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्रीमद्गगवद्गोता । 
A — 
भीमतपरमहुसपरिब्रा जक-आनन्दगिररिङृत- 
सञ्चनमनोरञ्जनी परमानन्द्का।रिका- 
भाषादीकासभेता । 


जिसको 
आह्मणवेशविद्वलनवन्दित श्रीवेष्णवसम्प्रदायचन्द्रिकाः 


परमोदार जानकादेवीजीके मनोरञ्जनार्थ 
उक्त कविने रचना की! 


उसीको 
गेगावष्णु श्राङ्कष्णदास, 
अध्यक्ष “ छक्ष्मीवेंकटेश्वर ” छापेखानेम 
मैनेजर प० शिवदुलारे बाजपेयाने माढिकके जिये 
छापकर प्रकाशित किया । 
चतुयाइत्ति- 
संवत्‌ १९७७, शके १८४२, 
कल्याण-सुंबई, ` 
यह पुस्तक सन्‌ १८६७ के आवट २९ के बमुजब रजिष्टर 
कराके सब हक्क 'यंत्राधिकारीने अपने आधीन रक्खा है, 


लक्ष्मावकटश्वराय नमः ) 
भंगवद्गीताका चित्र. ` 


शोक ये तशरमनिदेशयमव्यकत पयुपासते ॥ 
॥ |`  शवनगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ १ ॥ 


सन्नियम्पेन्दयगरामे समैत्र समवुद्धयः ॥ 
ते आम्ुपन्ति मामेव सवेभूतहिति रताः॥ २॥ 


ढिकाना-गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, 


लक्ष्मविंकर छापाखाना, कल्पाण-सुंबई 
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॥ आः ॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता । 
आनंदगिरिकृतभाषाटीकासाहिता । 
क, | ३4१ 


मगलाचरणस्र । 
ऊँ तत्सत्‌ १ ॐ तत्सत्‌ २ ॐ तत्सत्‌ ३ । ` 
| ॐ भीगणेशाय नमः । श्रीसचिदानन्दर्वरुप परम अनूप श्रीमहाराज | 
घिराज औस्वामी ्ीकष्णचन्द्रजी महाराजके चरणकमलोंको वारंवार साष्टांग | 
। दंडवत नमस्कार करके श्रीमहाराजजीकी कपा और आत्गासे परमानन्दकी | 
| श्रा्तिके लिये अपनी बुद्धिके अनुसार ब्रह्मविद्या योगशाख्न श्रीभगवान्‌ उपनि- | 
¦ षदोंका तात्पर्यार्थ हरिद्वारमथुराजीके मध्यस्थ नगरानिवासियोंकी भाठत देशशा | 
। चामे निरुपण करता हूं कैसे हैं श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज कि नित्यमुक्त पूर्ण | 
| सनातन उत्तमपुरुष शुद्ध आत्मा स्वयंप्रकाश एकरस स्ततत्रभेड परात्पर परम | 
| युरुष परधाम - परमगति. परमपद परमपवित्र परमात्मा निराकार निर्विकार 
| नरवयव निरंजन निर्युण अद्वेत अरूपं अखंड अज अमर अचल अच्युत अक्षर | 
। अव्यक्त अगोचर अप्रमेव अचिंत्य अनंत ऐसे हैं. औरभी विष्छ शिव शक्ति | 
| चिति देवादि अनंत विशेषण हैं फिर केसे हैं श्रीमहाराज कि चरणहरतनेतरादय- | 


| वयव अनुपम महासुंदर मनोहर है जिनके पीतांबरादिवच्न धनुषादिशिस्र . | 
| वंशी चकडोर मुकुट पंखमोर मकरवत आकतिवाले कलङुंडल और राबवत | 
आकुतिवाले बाल श्वेत रक्त हारित मोतियोंका सहित जारित पंचरंगी मणिमोति- | 
 योकी माला और अनेक रंगवाले फूलोंकी माला कडे पेंजनी जड़ाऊ तगडी | 
पहुँची अंगूठी छले अंगदादि आञ्रूषण धारण कर रक्खे हैं जिन्होंने. बालेमे | 
अतर मस्तकपर केशरका प्रातिपादिक चंत्रवत तिलक जिसके बीचमें सूर्ययत | 
बिंदा चंदनका लगा रक्खा है जिन्होंने. किसी समय धूल और भस्मी अ a ढः 
चारण करते हैं. पान इलांयची चावते रहते हैं. बाल किशोर तरुण अवस्था 
है जिनकी. अकेले वा खुगलरूप होकर वा स्वामी सखा बनकर बनें 


७, २ ्ीमद्धगवद्वीता । [ मंगला- 


चित्रविचित्र मंदिरों लीलाविहार करते रहते हैं. मंदसुसकान सहित बोलना 
है जिनका. इस प्रकार आचिंत्य अलोकिक आश्वर्यं अगोचर अतकर्य अप्रमेय 
_अनंतपरजञाव प्रसुता शक्ति बल्वीयविद्यावात हैं. जैसे अपने बलके अलु- 
सार आकाशर्म पक्षीकी गति हैं इसी प्रकार वेद शास्र ऋषीश्वर मुनीश्वर 


. शेष शारदा संत महंत महात्मा साधु भक्त पंडित असंख्यात कल्पेंस अबतक 


प्रमानंदनस्वरूप श्रीकष्णचंद्र महाराज मेरे स्वामीके शुणाँको पूर्वोक्त रीतिकरके 
वर्णन करते चले आते हैं तोभी पार नहीं पाते. परमानंदस्वरूप होनेसे शरीमहा- 
राज सबको प्यार लगते हैं. आनदस्वरुपसे किसीका वेर नहीं किसीको आनं- 
दकी असूया करता हुआ सुनाभी न होगा और जो आनंदपदार्थकी परमानंद- 
स्वरूप श्रीकष्णचंद महाराजसे पृथक एक सुण विलक्षण पदार्थ समझते हैं और 
औमहाराजकों आनेदजनक ओर आनेदणुणक रूपादमान पदार्थवत्‌ समझते 
हैं तोती परमानंदरवरूप भीकष्णचंद्महाराजके सिवाय श्रेष्ठ और कोई पदार्थ 
आनंदय॒णक और आरनेदजनक नहीं. श्री कीतिं सत्य संतोष समता शम दम 
इत्यादि यह सव उसी भगवती विशति हैं. जो कदाचित वेदशाख्न मूर्तिमान्‌ 
होकर और शेष शारदा और कपीश्वर सुनीश्वर और वर्तमानकालमै जो 


संत महंत पंडित हैं ये सब सुझसे ऐसा कहें कि परमानंदस्वरूप शीळष्णचंदर-' 


अहाराजसे पृथक श्रेष्ठ स्थावर वा जंगम सावयव वा निरवयव प्रमेय वा अभर-' 
मेय कोई और पदार्थ ह. प्रत्युत प्रत्यक्ष अवुगवजी करा दे तोभी सुझको उस 


'मबार्थकी चाह नहीं और न में जिज्ञासा करता हूं और न कुछ इस बातके : 


निर्णय करनेंमे मेरा किसीसे वाक्यवाद है और जो श्रीमहाराजजी यही कहें तो 
उनका कहना मेरे शिरमाथेपर है परंतु मुझमें तो यह सामर्थ्य नहीं कि पर- 


` आनंदस्वरूप ्ीमहाराजसे में पथक्‌ हो जाऊ. जो श्रीमहाराज यह जाने कि 
` -किसी प्रकार हमसे पृथक्‌ हो सक्ता है तो श्रीमहाराजमं अनंत आंचिंत्य 


-शकति है. श्रीमहाराजही सुझको आपसे पृथक कर दें यह मेरी रीति नाता 


अंबंध ऐसे हैं ।क जो थीमहाराजभी इसको कदाचित्‌ पृथक किया चाहे 


ने रन, 


चरण. ] आनेदगिरिकतभाषाटीका । | द कट] 
ततोभी नहीं हो सक्ता. फिर औराका तो क्या सामथ्ये है ? क्यो कि यह संबं 
लौकिक वोदिक नहीं कि जो शाब्द अलुमानादि प्रभाणासे जाता रहे यई | 
'अनादि तादातम्यसंबंध है. जो श्रीमहाराजमै सद्रण समझकर मेरी प्रीति हुई हो 
तो असद्दुण जानकर जाती रहे. मेरी प्रीति स्वाभाविक सनातन हैं प्रमाणजन्य | ड 
नहीं और जो भगवद्भक्त शरीमहाराजको भक्तवत्सठादि सहुणकर छोकिकवैदिक 
विद्याम नागर राजराजेश्वर सुरेश्वर ईश्वर परमेश्वर महेश्वर परात्पर दुःखर्दारद्र 
हर श्रीमान्‌ सामर्थ्यवान्‌ शोभासुंदरकी खान सुकुमार परम उदार दाता जग- 3 
तका कर्ती भरता अंतर्यामी जगत्स्वामी हिरण्यगर्भविराटू वि्वरूपादि कहकर | 
प्रत्यक्ष शाब्इ अठुमानादि माणकरके सिङ करते हैं. कपीश्वर शेष शारदादिकी | 
साक्षी देते हैं. सो दे कहे समझो इसी प्रकार भीति करो. उनको इतना अवि 
काश है सुझको तो चरचा करनेका वा आपसे पृथक पंदार्थम मनळगानेकान | 
सावकाश है न सामर्थ्य है. मेरी प्रार्थना तो श्रीमहाराजसे यह है कि जो कुछ | 
अबतक सुझसे मूर्खता हुई सो तो हुई और मेरे भलेके लिथे मेरे निमित्त अक्र २ 
तक जो कुछ आपको मेरी जानमे विक्षेप हुआ सोमी हुआ परंतु अब”. 
महाराजको मेरे निमित्त किंचितमातरी विक्षेप न हो. सुझको यह बडा 
आशय है कि वे केसे आपके भक्त थे जिन्होंने आपसे सहायता चाही. षी | 
ग्जेंद्ादिकी ऐसी क्या क्षति होतीथी जो विक्षेप दिया. ्ीरामचंद्रअवतारम 
आपने हनुमानुजीसे यह कहा हे वीर ! जो इछ तुमने हमारी सहाय क्ति 
करी सो लोकम प्रसि है. उसके भरत्युपकारमे यह वरदान देता हूं कि ऐसा | 
कोई काठ न हो जो में तुम्हारी सहाय करं. हे भगवन्‌ ! यही ममी चाहता ह | 
_और लिखे देता हूं कि ऐसाही आपका चितवन और निश्चय मेरे स्वि हे | 
अबतक जो जो अनुग्रह आपने सुझपर किये कहांतक कहूं अनंत हैं. नो छुछ 
आपने मेरा उपकार और उद्धार अपनी तरफ देखकर किया उसकी तो अबि 
हो चुकी और जो कुछ सुझको करना चाहिये था उसका मारीन होने 
केवल मनोराज्य करते हुएही आपने सफल करके मुझको सनाथ और + 


` श्रीमद्गवङ्गीता । | [ उपोद्वातं. 


कर दिया. जब कि यह आपकी महिमा हे तो में सिवाय आपके ओर किसीको 
श्रेष्ठ उत्तम नह्मपरमेश्वर मानूं ? ओर इस जगह केमुतिकन्याय है कि प्रथम में 
सकाम संसारके दुःखोंमें दुःखी अनेक जंजाळ झगडोंमं फँसा हुआ था. एक 
समय विषयानंदमे मनको बहलानेके लिये आपकी लीलालुकरण ओर स्वरूपा- 
जुक्ररणको देखा मेने सो वो अनुकरण आपके स्वरूप ओर लीलाके सामने लेश- 
मात्री नहीं था ओर प्राकृत भाषामै आपके युणोको सुना. अबतक सिवाय 
` आपकी कपाके नहीं जानता हूँ कि इसमें क्या कारण था जो अपने आप 

` तिना यलके आपके सुण स्वरूपम गीति होने लगी और दुःखोकी निवत्ति 
. और आनेदका आविभीव होने लगा, तब तो मैंने केवळ आपके 
८ चरित्र ओर गुणांके श्रवणकोही दुःखोंको दूर करनेवाला और पर- 
 मानंदको प्राप्न करनेवाला समझा. फिर ऐसा हुआ कि वेदशाखमे 
ओर बडे बढे महात्मा संत महत पंडितोंके सुखमे आपकी बडाई 
सुनी आपका बडा प्रभाव सुना फिर वेद गीतादिशाश्र ओर सुपार. 
स-न आपके भक्तोंको प्राणोंसेभी प्यारा मेने जानकर उनमें मन लगाया. शास्र 
और सहुरुआंकी कृपा ओर आपके प्रथम अनुप्रहसे सुझको यह ज्ञान हुआ. 
कि आपी साक्षात्‌ परमानंदज्ञानस्वरुप हैं. जिसके वार्ते सब लोक नाना प्रका- 
रके यल करते हैं. आपके जाननेमें कुछत्ती यन नहीं और न किसी साधनर्क 
इच्छा हं. क्योकि आप स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप हँ, आपको बुद्धयादि जड पदा- 

_ र्थ कैसे प्रकाश कर सक्ते हैं. इस प्रकार अपने आप साक्षाद आप सुझको 
अचभव अपरोक्ष हुए अव में भरला आपसे केसे पथक हो सक्ता है ? तात्पर्य 

जब गृहस्थाश्रम संसारके अनेक झगडेंमें और शाखार्थ जाननेके लिये मत 
मताँतरके झगडेंमे लगा हुआ था तब तो सबका त्याग कर आपके सन्सुख 

हुआ फिर अब आपसे कसा जुदा हो सक्ता हूँ ? 

2 `  उपोद्वात। : 
वक्तव्य अर्थको मनमै रखकर उसकी सँगतिके लिये प्रथम और कथा 


५; 
TE ] 
5 


५ 


| 


509 क 2? 2720 rt 020 
उपेत. ] » आनंदगिरिङततापार्टका। || 
कहना उसको उपोढातकथा कहते हैं. तात्पर्य गीता और गीतापर 
ओर जिस वास्ते बनी सो कथा लिखते हैं विना उपोह्मतकथा सुने 
तात्पर्यार्थ समझमें न आवेगा सोई सुनो. श्रीमत्परमहंसपरिवाज श्रीस्वामी 
कागिरिजी महाराज मुझ आनन्दागिरि इस सञ्जनमनोरजनी टीका करके गुरुदेव 
हैं. उनके चरणकमलाका पूजनेवाला मं अलुचर शिष्य हुं ओर श्रीपंडितराज _ 
पृडितजी जी श्रीमोहनलालजी महाराज रहनेवाले कुरुक्षेत्रातर्गत कपिस्थलनगरके | 


ओर श्रीस्वामी आत्मागिरिजीमहाराजकी कृपासहायसे ओर अन्य महापुरुषों 
केभी सहायसे सुख्य बीबी वीराबाझणी प्रासिड बीबीझानिया देवीके निमित्त 
यह भाषाटीका बनाई है. जिस बीबीबीराने श्रीबीरबिहारीजी महाराज और 
ओवीरेश्वरमहादेवजी महाराजका मागदिर सिकन्दराबादमे बनाकर ओर विधिवत्‌ 
संवत्‌ १९२७ मं प्रतिष्ठा करके जो कुछ द्रव्य उसके पास था जिस 
उसका सर्व था जो उसको आश्रय था समस्त महाराजको समर्पण करके उसी 
दिन विधिवत्‌ सर्वस्वदानका संकल्प कर दिया एक पुरानी धोती अपने पास 
: रक्खी ओर कुछ अपने पास नहीं रकखा. फिर भीवृन्दावनम जाकर वास किया 
पहलेभी पुष्करादि बहुत ती्थोका सेवन किया. शरीजगन्नाथस्वामी भीकेदारनाथ 
बदरीनारायणस्वामी ओर श्रीनाथजी इनका दर्शन किया. ऐसे ऐसे पुण्य 
उनका अन्तःकरण शुद्ध हुआ और भगवत्तत्त जाननेकी उनको इच्छा हुई 
सुखपूवक उनको हततव जाननेके लिये मुख्य बीबीबीराबाह्मणीके 
यह टीका बनाई गई हे, विशेषकरके शंकरभाष्य ओर आनन्दगिरिजीके 
झुसार मेने अर्थ लिखा हे ओर किसी किसी जगह शीधरीदीव 
किसी २ जगह महाएरुपोके सुखारविंदका श्रवण किया हुआ ३ 


६ ओमहूगवद्ीता । ˆ [ उपांद्वात. 
किसी जगह अपनी डाडके अठुसारजी लिखा है श्रीकृष्णचंदरका अर्जुनसे जेंसा 
सम्बाद हुआ प्रथम हुना अवश्य है. इसवास्ते वो प्रसंग लिखते हैं. श्रीकष्ण- | 
चंद्रमहाराजजीके अर्जुन परम भक्त थे अर्जुनको विना बह्ज्ञान युद्धके मारं 
समय शोकमोह हो गया. श्रीमहाराज उस समय अजञ्ुनके पास थे. जान गये 
फ अज्ञानसे इसको यह शोक मोह हुआ है. अज्लज्ञान सुनानेसे दूर होगा यह 
विचार कर परमंकरुणाकी खान श्रीभगवानने समस्त वेदोंका सार बझज्ञान 
साधनोके सहित उपदेश कर श्वधर्मम स्थित कर दिया. क्योंकि बिना स्वधमका 
अलुठ्ान किये और विना अंतरंग उपासना किये अल्नज्ञानकी माति नहीं. ऐसे 
विक्षेप समय श्रीमहाराजने जो यह ज्ञान अजुनको उपदेश किया इसका 
तात्पर्य यह है, कि कोई वक्ता तो ऐसी रीतिसे कथा कहते हैं कि जो श्रोताका 
चित्त भले प्रकार एकाम हो. तब वक्ताका तात्पर्य समझमें आता है और किसी 
वक्ताकी कथावशेष चित्तकोशी एकाम कर देती है. सिवाय इसके महत्युरुपोंके 
नाकम सामर्थ्य होता है. ओमहाराजने अर्जुनकों ऐसी रीतिसे उपदेश 
किया कै विक्षिपचित्तभी एकाय हो जावे महात्मा सवज्ञजन देश काले 
वस्तुके सहित अधिकार समझकर कहते हैं. वेदोंम जो विस्तारपूर्वक बहा 
विदयाका निरूपण है वहाँ देश काल वस्तुके सहित अधिकार देखना चाहिये 
ओर गीताम संक्षेप करके जो बल्लज्ञान निरुपण किया है यहाँ - देश काल 
वस्तुके सहित अधिकार देखना योग्य हे. सत्पयुग द्वापर जेताकालमें बाह्मण 
और राजा वनमे वास करके तपसे पा्योका नाश कर बलझविद्याका विचार 
करते थे. अवस्था उनकी बहुत होती थी. रोगी कम होते थे. उनके वास्तै 
देम विस्तारके सहित अह्मविद्याका उपदेश युक्त है. दूसरा यह कि वह 


उपदेश समधि वासते है किसी एक अपने प्यारेके वास्ते नहीं कि जो विचार २ ; 


अर्थ लिखा जावे ओर यह उपदेश एक अपने प्योरे सखा परम भक्तके वास्तै 

न को न MECN SERA मिवा 
हैं इस हेठसे शरीमहाराजने बहुत विचारके सहित यह गीतार्थ कहा है. सिवाय 
इसके श्रीमहाराजने यहीभी समझा कि अर्जुनसे ऐसी रीतिके साथ कहना चाहिये 
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. एक अध्यायेके अंतमे श्रीभगवद्गीता उपनिषटरह्विद्या योगशाख्नं उस : बे क. 
लिखा. तात्पर्य यह ग्रंथ योगशा है भोगशाख्न नहीं और इसमे बला 


उपोद्वात. ] आनेदगिरिकतभाषा्टीका । ७ 


के जो शीघ्र अर्जुनके समझमें आ जावे नहीं तो प्रथम हँसी हमारी है. क्योकि 


“ वक्तरेव हि तज्जाड्यं यत्र ्ोता न डुधयते ” तात्पर्य कहनेवालेकी भाषा 
अच्छी नहीं कै जो शोता नहीं समझता है. अब भले प्रकार विचार करना 
योग्य है कि यह गीताग्रंथ केसा उत्तम हे करि जिसका यक्ता श्रीकृष्णचन्द्रमहा- 
राज पूर्णबल्ल ओर श्रोता अर्जुन और वेदव्यासजी कता हैं. इन तीनोंकी महिमा 
जगतमें प्रसिद्ध है. परमकरुणाकर श्रीवेदव्यास नागरने यह विचार कर. कि वि- 
शेषकरके कलियुगमे लोग मंदबाडि आलसी कुतरकी की मँदभषाग्य कम अवस्थावाछे 
और रोगी ऐसे होंगें और खेती बनिज नोकरी ओर शिक्षा इन चार प्रकारकी 


_ आजीविकाहीमे दिनरात्रि खोबगे. उनके उद्धारके वास्तेभी यंत्र कर देना योग्य 


है. क्‍योंकि कलियुगमै वेदोंका पढना सुनना तो पृथक रहा. वेदोंकी पोथी. 
NU 


अमाण देनेक वास्ते मिलना काठन होगी. जो अथ जिसके मनम आणा 


संस्कतकी भाषाकी पोथी बनाकर कह दिया करेगा कि यह अंथ अनादि है वा. 


वदोंके अनुसार है। उसी रस्तेपर मूर्ख ( अनजान ) चलने लोगे, वो समय 
अब वर्तमान हो रहा हे. केसे कि असंख्यात नाममात्रके पंडितोने वेदकी 


पोथीभी नहीं देखी और बात तो वेदका प्रमाण बोलते हैं । प्रत्युत बहुत लोग 


वेदांसेभी परेकी बात कहते हैं. और जो जो झगडे ( उपाधि जल्प वितंडा ) 


जीवोंके आपसमें परमार्थका निर्णय करनेके लिये फेल रहे हैं सो प्रसिद्ध है. 
एक जीवका एक जानी शञ्ज हो रहा है ओर अनेक गुरुषॉकी इन झगडोंमं जान 


जाती रही ओर परमार्थके जगह परमानर्थ फैल गया. तात्पर्य ऐसी ऐसी व्यवस्था 


समझकर व्यासजीने श्रडावानोके लिये उसी अर्थको कि जो Mr 
युद्धके धारंभसमय अर्जुनको उपदेश किया था उसीको . सबसे भेट समझकर 


युक्तिके साथ सात सो ( ७०० ) शोकमें लिखकर श्रीभिगवद्वीता उपनिषद | 


उन भगबद्गीतामंत्रोका नाम रक्खा ओर उसके अठारह अध्याय किये. 


0.८ _ औमद्गबहीता । [ उचषेदात. 
` यका निरुपण है कर्म उपासना और योग इनको इस जहज्ञानका साधन 
कहा हे. ओर यह श्रीभगवानके कहे हुए उपनिषद्‌ हैं. सब शोक इस मरके मंत्र 
. हैं ओर रक्षाके लिये इस अंथको महाभारत जमाया. उन सात सो मंत्रोर्म 
बहुत मंत्र तो साक्षात श्रीरुषणचंदरमहाराजजीके सुखारविंदसे भगर हुए हैं. और 
इछ छोक व्यासजीके बनाये हुए हैं. इस गीताके छोकका चोथा भाग अर्धभाग 
' मंत्र है. इस हेतुसे मंत्रशाखवाले इस गीताको मालामंत्र कहते हैं और मंत्र 
| ओ- शाख्रके ज्ञाता विधिपूर्वक पाठ करते हैं जो सकाम पाठ करते हैं उनको तो 
मनोवांछित फल प्राप्त होता है और जो निष्काम पाठ करते हैं उनका अंतः- 
करण शुद्ध होकर अल्लज्ञानद्वारा उनको परमानंदकी प्राप्ति होती है. गीता- 
-माहात्यके ग्रंथ बहुत हैं उनमें एक एक अध्यायके श्रवण और पाठ करनेका 
महात्य और अर्ड अर्दा छोकोंके पढ्ने सुननेका माहात्म्य जुदा इति- 
हासोंके सहित लिखा है. उन अंथोंसे प्रतीत होता है।कि असंख्यात पापी 
अंत्यज ओर दुराचारी प्रत्युत पशु पक्षी भूत प्रेत और राक्षसादि गीताजीसे एक 
. एक अध्याय आधे आधे छोकोंको पक्षी राक्षसोंके सुखसे अनजानमें अभडा- 
यूवक अवण करके और गीतापादीकी चिताके धूमका और उसके देहके भस्मका 
स्पर्श करके और उसके अस्थिसंबंधी जलका स्पर्श करके अंतकालमं परम- 
दको मात हुए. यहां कैसुतिकन्याय है कि जो अधिकारी विधि श्रडासहित 
ओबिय नहाने पहत सुनते हैं वे मुक्त हो जांे तो इसमें क्या कहना है ९ 
जिसको इतिहासोंके सहित गीतामाहात्यके श्रवण करनेकी इच्छा हवे तो 
पसएराणर्मे पृथक्‌ पृथक्‌ अठारह अध्यायोंके अठारह माहात्प हैं. उनमें 
'लक्ष्मीनारायणका और सदाशिवपार्वतीजीका संवाद है और स्कंदादिप्राणोमेंशी 
28 इसके प्रत्यक्ष अमाणमें 404“. किसी और प्रमाणकी कुछ इच्छा 
अका हाता बहुत महात्मा च प्रत्यक्ष देख लो ।कै जो केवल 
-गीताजीके प्रतापसे महात्मा संत साधु सजन हो गये हैं. इस गीतापर बावन 
टको आसद हैं और दो भाष्य हैं. एक तो इनूमानूजीका बनाया हुआ ओर 


४2. 
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|; उपोात. ] . आनर्दगिरिकृतजाषारीका । 


| 


दूसरा श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य श्रीमच्छेकरा चार्यजीका “बनाया 


जिसपर श्रीस्वामिआनंदगिरिजीकी टीका है ओर हनूमानभाष्यपर श्रीमहाराज 
पंडितराज मोहनलालजीकी टीका हैं ओर श्रीसंप्रदाय और निंबाक॑संप्रदाय 
वालेभी अपने आचायाँके किये हुए भाष्य गीतापर कहते हैं. सो उन भाष्योंको | 
उनके संप्रदायवाले पढते सुनते हैं इसी प्रकार बावन टीकाके सिवाय हें कम 

नहीं. और देशभापाम और यामिनी भाषामँभी बहुत हैं ओर इस मंथमें किसी 
प्रकारका संशय नहीं. जैसे कोई मलृष्यकुत छोकको श्रुति स्मृति बता देता है 
और कोई शतिको महष्यकृत बता देता है. जेसे श्रीमद्चागवतको कोई कहते हैं 
कि यही व्यासरुत है और कोई कहते हैं कि भगवतीभागवत व्यासकृत है यह 
मनुष्यकृत है. तात्पर्य गीता ऐसा अंथ नहीं. इस ंथको अन्य द्वीपोंके निवा | , 
सीधी सब ग्रथोंसे भरेष्ठ बताते हँ, सिवाय इसके बढे बडे पाडत साधु विरक्त | 

षट्शा्रोके पठे हुए कि जो राजलक्ष्मी पुत्रादिपदार्थोका त्याग करके बल्ललो- 
कादिको तृणके बराबर समझकर वनवास करते हैं, वेभी एक पुस्तक गीताः 
जीका अवश्य अपने पास रखते हैं. सदा पाठ करते रहते हैं. तात्पर्य जितनी 
स्तुति महिमा श्रीभगवद्गीताजीकी लिखी जावे वो कमसेशी कम हे. जिसको. 
परमानंदकी इच्छा हो वह अद्घाविधिसहित श्रोत्रियनझनिषठोसे गीता पढे सुने | 
नित्य पाठ करें. वर्क्षे कुरुक्षेत्र इस कसे पूव जो नव झोक अंगकरन्या- 
'सादिके मंत्र हैं वे सात सो छोकाकी संख्यासे पृथक्‌ ( सिवाय ) हैं उनके सहित 
पाठ करना योग्य है घर्मकषेत्र यहांसे लेकर दूसरे अध्यायेक दश छोकतक सत्तावन_ 4 
छोक रुष्णार्जुन संवादकी संगतिके लिये हैं. फिर समस्त गीतां सुक्तिकासाक्षा- 

त्कारणजो त ज्ञाननिष्ठा उसका वर्णन है और ज्ञाननिष्ठाका उपाय जो कर्मनिष्ठा 
उसका निरूपण है. समस्त गीताशाख्र्म ये दो निष्ठा कर्मनि्राहीमे 
अंतभाव है. प्रथमके छः अध्यायोंमें क. i 
यसे बारहतक उपासनाका वर्णन हे और तेरहसे अठारहतक है, 
निरुपण है. जैसे बेदोंमे कमै उपासना ज्ञान तीन कांड हैं. ऐसेही' 


१०. ` ` श्मन्गगवद्गीता । [ उपोद्वाते. 
कांड हैं. ये तीनों कांड परस्पर सापेक्ष हैं अर्थात स्वतेत्र थे तानां मुक्तिके 
कारण नहीं. कर्म तो उपासना ज्ञानकी अपेक्षा रखता है और उपासना प्रथम 
कर्मकी और फिर ज्ञानकी अपेक्षा रखता है और ज्ञान प्रथम कर्म और उपा- 
सना इन दोनोंकी अपेक्षा रखता है. कर्म करनेसे अंतःकरण शुद्ध होता है. 
उपासनासे चित्त एकाम होता है. फिर ज्ञानद्वारा मुक्ति होती है इस प्रकार ये 
तीनों कांड परस्पर सापेक्ष हैं. इसको क्रमसमुचय कहते है. समसमुचय 
इसको समझना न चाहिये क्योंकि एक कालमे एक पुरुषसें कर्मनिष्ठा और 
ज्ञानानि इन दोनोका अनुष्ठान नहीं हो सक्ता. इनक! स्थितिगतिवत विरोध 
है. कर्ता ओर अकर्ताती एक कालम केसा समझा जावे ? तात्पर्य यह 
है के प्रथम कर्मानठा मुख्य रहती है और ज्ञानानि गोण, जब कर्मनिष्ठ 
प्रिपाक हो जाती है तब ज्ञाननिश मुख्य हो जाती है और कर्मानश गौण 
फिर ज्ञाननिष्ठा परिपाक होकर समस्त दुःखोंको मके सहित नाश करके 
परमानंदको प्राप्त कर देती है सब संत महंत महात्मा वेदशार्खोका यही 
सिद्धांत है. यह नियम है कि महावाक्यार्थज्ञानके विना मुक्ति कमी नहीं 
होती है और महावाक्यार्थका ज्ञान तब होता है जब प्रथम पदार्थका ज्ञान हो 
जावे महावाक्यमें तीन पद हैं तत १ त्वम्‌ २ असि ३ तत्‌ और त्वम्‌ 
इन दो पोका अर्थ वाच्य और लक्ष्य भेदसे दो दो प्रकारका हे. औीभग- 
वद्गीतामें विचारना चाहिये कि महांवाक्ष्यार्थ किस प्रकार और कहा ।वरुपण 
हुआ सो सुनो. समस्त गीतामें महावाक्यार्थही श्रीमहाराजने निरुपण किया है. 
तत्र ठ प्रथमे काँडे कर्मतत्यागवर्त्मना ॥ ल्व॑पदार्थों विशुद्धात्मा सोपपत्तिनिरु- 
व्यते ॥ १ अ० प्रथम कांडमें कम करना, उसके फलको न चाहना, संग- 
रहित अर्थात आसक्तिरहित कर्म करना इस मार्गकरके त्वंपका अर्थ दो 
भकारका ( वाच्य और लक्ष्य ) अह किया है. शुदसाचिदानंदर्वरूप 
जविका त्वपंदका लक्ष्यार्थ है और अविदयामे कार्यगुणकर्मफ़लमे जो सक्त सो 


त्वेपदका वोच्यार्थ हैं ॥ १ ॥ द्वितीये भगवद्भक्ति नाण वत्मना ॥ भगवान 


0 


' ` उपोद्धात. ] आनंदगिरिकतभाषाटीका । 4१ 


SMS ति रका” जुता सा] 


परमानंदस्तत्पदाथों विधीयते ॥ २ ॥ अ० दूसरे कांड्म भक्तिनिष्ठामार्गकरके 
तत्पदका अर्थ निरुपण किया अर्थात्‌ श्रीभगवानको परमानंदस्वरुपादिमा | 
जो कहा सो तो तत्पदका लक्ष्यार्थ है और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कर्ता ह्तीदि- । 
स्वरूप भगवतका वाच्यार्थं है ॥ २ ॥ तृतीये तु तयोरैक्य बाक्यार्थी वर्णिः | 
स्फुटः ॥ एवमप्यत्र कांडानां संबंभोऽस्ति परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ अ० तीसरे 
कांडम दोनों पदोंकी एकता लक्ष्यार्थमै निरुपण की. सब क्षेत्रमै क्षेत्रज्ञ सुझ- 
कोही जान तू इत्यादि छोकोंकरके स्पष्ट महावाक्यार्थ निरुपण किया, इसे 
प्रकार तीनों कांडोंका परस्पर संबंध है ॥ ३॥ - री 
३ अथ संकेतवर्णन । HE 

इस टीकामें जो संकेत हें उनको प्रथम कंठ कर लेना योग्य है क्योंकि र | 


एक जेगह काम पडेगा सोई लिखते हैं. अ० यह अर्थका संकेत है सि» यह | 
सिवायका संकेत हे जो अर्थ मूलपदसे सिवाय छोकार्थके बीचन लिखा हेदो | 


` इस अह फूलके संकेतपयंते होगा । टी ० यह टीकाको संकेत है. जिस जगह पदका 


अर्थ भले प्रकार नहीं लिखा गया उसको फिर टीकामें विस्तारसहित लिखा । 
है. पू० यह संकेत पूर्णका है पदके पूर्ण करनेके लिये चकार एवकारादि | 
छोकमें भायशः लिखें हेते किसी जगह अर्थी देते हं. जिस जगह पादपू- 

रणार्थ चक्रादि होंगे वहां अथम पू ° यह संकेत लिखा होगा. यह उसके | 
उत्थानिका ओर उपोद्वातका है. ॥ यह संकेत छोकके अंकका है और जिस | 
जगह वाक्य पूर्ण हुआ वहां यह (.) चिह है पर्याय शब्द ( ) इसके बीचे 

एखा जावेगा. पाठ करनेके समय समय सि० टी० इन संकेताको मनही 

समझ लेना उच्चारण नहीं करना. तात्पर्य इन संकेतोंको छोड़कर शेषका उचा | 
रण करना योग्य है अर्थ तो सब पोका लिखा जावेगा पतु संका सेब... 
पदोंकी न होगी. ` ए leet YT 830 


देशभक्त. ० 
` प्रथम देशभार्षा सुनकर सुझको बोध हुआ हेइस हेतुले सको दै व 


F १२ न शरीमञ्गयद्रीता । - ही [ उपोद्धात. 

` क्रेय लगती है. मनुष्यलोके देवभाषा तो कोई कोई बोलते समझते हैं, शायः 
` सब पात ( देशभाषा ) बोलते समझते हैं ओर इस लोकमे यह चाल है कि 
` जो देवधाषाके थाको पढाते सुनाते हैं तो अर्थ उनका देशभाषाहीमं समझाते 


. हैं ओर प्रसिद्ध है कि असंख्यात संत महात्मा साध देशभाषामँही भगवतके . 


- सुणानुवाद सुनकर भगवतको प्राप्त हुए ओर असंख्यात जन॒वर्तमानकालमें 
 भ्ञगवतक सन्मुख हैं में नहीँ जानता कि कोई कोई मूखे भाषाकी निंदा क्यों 
करता है ओर अपनी हँसी कराकर क्यों पापका भागी होता है हँसी तो 
उसकी पढना ऐसी है कि एक आदमी देवभाषामें कथा बांचता हुआ देशभाषार्मे 
अर्थ समझाता था. वो वक्ता देशभाषाम बोला एकै देशभाषाका प्रमाण नहीं 
` उसका पढना सुनना निष्फल है. यह सुनकर समझवाले श्रोता सब उठ खडे 
इए ओर देशभाषामें कहने लगे कि वक्ता तो बडाही मूर्ख है यह सुनकर 
 बक्ताको कोष आ गया. सुननेवालांको नास्तिक मूर्ख श्र वर्णसंकर ऐसा 
कहकर देशज्ञाषाम गाली देने लगा. सुननेवालीने वक्तासे कहा कि सुनो 
` महाराज ! हमको तो देशभाषा प्रमाण सफल है गालियांका फल ( दुःख ) 


.. कहनेका क्या बुरा माना? और हम तो तुम्हारे कहेमं वदतोब्याधात दोष 
समझकर ओर तुमको कतप्न समझकर उठ खड़े हुए जो बोलता: है उसीकी 

._ बुराई करता है निस देशभाषाकी छपासे तुम्हारे अनेक व्यवहार सिद्ध होते हैं 
` इसके उपकारको नहीं मानते हो प्रत्युत असूया करते हो. यह सुनकर वो 
वक्ता उप हुआ फिर सब श्रोता उसकी हँसी करते हुए चले गये अकेले 
वक्ताजी वकते रहे, और पापका भागी ऐसा होता है कि जिसे देवभापा समझ- 
नेकी तो सामथ नहीं उसको देशभाषासे यह हटा देरा कितनाः बडा अनर्थ 

है इसमें संदेह नहीं कि देवज्ाषा मुमुशुके लिये अत्यंत हितकारी है परंठ मंद- 
मति क्या करे भायशः चारों वर्ण जो अपने परम इश्देव मतसे अनजान हो रहे 
हैं और अन्य बरपनिवासियोंके पंजेमे कैसे चले जाते हैं इसमें यही हेतु हे 


हमको होता है ओर तुमको तो देशभाषा प्रमाण नहीं, निष्फल है, लुमने हमारे . 


~ 


। 


उपोद्घात. ] ' आनदागोरिकृतभाषार्टीका । १३ 


ks 


कि वे लोग तो सब अपनी देशआषामे इष्ट उपासनाको सुन पेठकर शक्र 
समझ लेते हैं. ओर यह वर्णश्रमी देशभाषाको निष्फल अप्रमाण है ऐसा 
मूसे सुनकर पशुवत्‌ बने रहते हैं. तात्पर्य मेरा यह है के जिसको देव- 
भाषाके पढने सुनने समझनेका सामर्थ्य है वो तो भूलकरभी देशभाषाकी . 
पोथियोंको न पढे न सुने. और जो असमर्थ हैं वे देशभाषाको परम हितकारी 
समझें. देशभाषामें निंदा स्ताति सुनी हुई तो फलदात्री है और फिर भगवतके 
रण सुने हुए सफल क्यों न होगे ? तात्पर्य देशभाषा बेसंदेह प्रमाण ( सफल ) 
है, अब देशभापामें परमानंदस्वरूप भ्रीकष्णचंद्र महाराजजीके स॒णोंकों साव- 
धान होकर सुनो जो पुरुष त्रह्मविद्याकी प्ाकियाको न जानता हो वो प्रथम 
नहविद्याकी पाक्ियाको याद करे जब गीताका तात्पर्य ( सिद्धान्त ) 
समझमें आवेगा क्‍योंकि अक्मविद्यावेदांतशाख्रमं गीता सिद्धांवगंथ है 
प्रक्रियाके अकरण पृथक्‌ हैं: सज्जनमनोरंजनी इस देशभाषाके टीकासे पृथक्‌ 
एक बह्मविद्याकी प्राक्रैया देशभाषामे मेंनेशी वर्णन की है. जिसका नामः 
“आनेदामृतवर्षिणी `` प्रसिद्ध है. उसको इस टीकाका अंग ओर एकदेश 
( पूर्वभाग ) समझना योग्य हे जब कि आनंदामृतवाषिणी प्रक्रिया इस टीकांकाः 
पूर्वभाग है इसी हेतुसे वेद्ान्तसंज्ञाका इस टीकामें मेने निरूपण नहीं किया 
केवळ सिद्धान्त पदार्थोका निरुपण किया है और इसी हेतुसे सजन विद्वान 
साध महात्मा पंडितोंसे कुछ इसमें प्रार्थना नहीं करी न संबंध अधिकारी इत्या- 
दिकाँका लक्षण कहा. आनंदामृतर्वर्षणीम अधिकारी सम्बन्धादिकोका लक्षण 
लिख चुका हूं. सज्जन साधु अपनी सजनता साधुताकी तरफ देखकर बिगड़ी 
अशुद्ध कविताकोभी शुद्ध करदेते हैं, और दुष्ट शुदे दोष निकाला करते 
डरे, इन दोनोका यह स्वभाव अनादि ओर अंग है सज्जन तो यह समझे हैं 
[कै एक पुरुषसे जो कुछ प्रयत हो सका वो उसने किया, हमको सुधार देना 
चाहिये. निर्दोष कविता सर्वज्ञ जनोंकी होती है, असर्वज्षके कहनेमे जो होर 
अतीत होनेसे उसके समस्त पुरुषार्थको क्यों नाश करना चाहिये. सिवाय इसके: 


De Rh 


_ ्रीमद्नगवङ्गीता । _  [ उपाद्वात. 


यही समझना चाहिये कि सुझको जो यह दोष प्रतीत होता है तो में सर्वज्ञ 

हू वा अत्म हूँ? जो सर्वज्ञ सुणदोषाका निर्णय करे तब तो सबको प्रमाण 

होता है. नहीं तो. निन्दक दुष्ट कहलाता है क्योंकि युणको णुण और दोषको : 
दोष सर्वज्ञही नियम करके कह सक्ता है. जो अल्पज्ञ दोष निकाळता है उसके 

बकनेको मूर्ख मानता है सज्जन हंसके सदृश साऱाही होते हैं इसी हेतुसे 

निन्द॒क दुशेसेभी प्रार्थना करना व्यर्थ हे, सञ्जनाके चरणांको नमस्कार करके 

सज्जनमनोरंजनी यह श्रीभगवट्रीता उपनिषदोकी टीका अर्थात्‌ श्रे्जमोंके 

मनको रंजन करनेवाली और. आनंद देनेवाली है । 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
लक्मीवेंकटेश्वर ” छापाखाना, 
_ कश्याण-छुबई 


£ 


॥ गणेशाय नमः॥ 
अथ ` 
` भाषाटीकासाहिता 


~ [७ 
अनमनंद्गवहाता। 

ॐ अस्य श्रीभ्गवद्गीतामाछामन्वस्य २ श्रीमगवान्‌ वेदः 
व्यासक्रपिः २ अजुुपछन्दः ४ श्रीकृष्णः परमात्मा देवता < ॥ 
अ० यह ३* नाम परमांत्माका हं इसवास्ते मंगलाचरणके प्रथम्‌ इसका 

उच्चारण करते हैं १ इस श्रीभगवद्गीतामालामंत्रके २ शरीभगवान वेदव्यास 

ऋषि ३ सि० हैं. और इस मालामंत्रका ईह अनुष छंद ४ सि० है. और 

इस मंत्रके इहे श्रीकृष्ण परमात्मा देवता ५ सि० है 
अशोच्यानन्वशोचस्खं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ॥ इति बीजस १ ॥ 


अभ्यह मंत्र हे. अर्थ इसका आगे लिखा जावेगा. यह बीज १ सि० है 


इस मालामंत्रका. छे 
सवैधमोन्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज ॥ इति शाक्तिः १ ॥ 
अग यह शाक्त |स ० हं इसका. छह 

अह त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ इति कीलकम्‌ ३ ॥ 
अ० यह कीलक १ सि” हे इसका. ह 


नेनं छिन्दान्ति शख्राणि नेनं दृहति पावकः इत्यंगरष्ठाभ्यां नमः ३॥ | 


अ० यह मंत्र पढकर दोनों हाथोंके तजनी अंशुलीसे दोनों हथोंके अंगू- 
का स्पर्श करे हैं. अंगूके पास जो गही है उसका नाम तनी है. ३ 
न चेनं छेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः इति तजेनीश्यां नमः १ ॥ 

अ ०यह मत्र पढकर दोनों अंगूठांसे दोनों तजनी उंगलियाँका स्पर्श करते 
अच्छे्योऽयमदाह्योऽयमड्े्योऽशोप्य एव च इति मध्यमाभ्यां 

अ दोनों अंगूठोंसे दोनों मध्यमाका स्पर्श करते हैं 


नित्यः संगतः संथाणुरचडोऽयं सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः ३॥ | : 


~ Kd 


Ne 
i: 


 आ° दोनों अंगूहाँमे दोनों अनामिकाका स्पर्श करते हैं. १ 
यय मे पार्थं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः 3 
अ दोनों अंगूठोंसे दोनां कनिर्डिकाका रुपर्श करते हैं 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोङ्कतीनि च इति करतळकर- 
पृष्ठाभ्यां नमः १ ॥ ~ 
आ० यह मंत्र पढकर प्रथम -दहिने हाथके नीचे वाम हाथ रखते हैं । फिर 
` बाम हाथके नीचे दाहिना हाथ रखते हैं यह सब विधि रुशुकें बतलानेसे 
अच्छी तरह आ जाता है. १ 
यहातक करन्यास हुआ । 
अब अँगन्यासके मंत्र लिखते हैं । 
नेनं छिन्दन्ति शस्राणीति हृदयाय नमः १॥ 
` अज्यह मंत्र पढकर पांचों उंगाठियांसे हृदयका स्पर्श करते हैं. ३ 
. न चेन॑ क्ेदयंत्याप इति शिरसे स्वाहा १ ॥ 
_ आ० यह मंत्र पढकर पांचों उंगलियांसे शिरका स्पर्श करते हैं १ 
__ अच्छे्योऽयमदाद्योऽयामिति शिखाये वषद़ १॥ 
` आ० यह मंत्र पढकर पांचों उंगलियोंसे चोटीका स्पश करत हैं 
नित्यः सवंगतः स्थाणुरिति कवचाय इम्‌ 3॥ 
अ० यह मंत्र पढकर दहिने हाथसे बायें खबेका और बायें हाथ दहिने 
उववेका स्पर्श करते हैं. १ 
प्य मे पार्थ रूपाणीति नेत्रत्रयाय वोषट 3 ॥ 
` आ० दहिने हाथसे दोनों नेत्रोंको छूते है 
- ` नानाविधानि दिव्यानीत्यत्राय फट्‌ १ ॥ | 
आ० यह मंत्र पढकर दहिने हाथकी तर्जनी और मध्यमा ये दो उंगली. 
आयें हाथकी हथेलीपर मारते हैं. ३ 
. यहांतक अंगन्यास हुआ। 
rer 


ब्यान. | ` आनदगिरिकृतभाषादीका । ` ॥ 
. ओऔक्ृष्पप्रीत्यथें जपे विनियोगः इति संकल्पः 3 ॥ 


आ० यह संकल्प'पढकर यह चितवन करे कि यह पाठ ्रीकष्णचन््रमहा- | 


राजजीके प्रसन्न होनेकें लिये करता, हूं. १ 
उ अथ ध्यानम्‌। क 
संकल्पसे पीछे ्ीकृष्णचन्द्रमहाराजजीका ध्यान करना योग्य है. ध्यान... 
कुरक्षेत्रके अंतर्गत ज्योतीश्वर तीर्थपर दोनों सेनाके बीचमै रथपर सवार इस, 


क 


स्वरुपसे श्रीकष्णचंद्र भगवान्‌ अर्जुनको बह्लज्ञान सुना रहे हैं, चरणकमलेके. | 


भंगूठोंमें सोनेके छछे पहरे हुए. चरणोंमें कडे सोनेके, पैजनी चांदी सोगेकी | 


जिसमें पंचरंगी मणी जशी हुई, पीली धोती जिसमें रक्त किनारी लगी हु | 


जेसपर अनेक प्रकार और नाना रंगोंके . वेलबूंटे - बने हुए जिसके चमकसे 
बसूर्यकी ज्योति फीकी प्रतीत होती है पहर रहे हैं. पंचरंगी बेलदार अंगरखा 
में कडाबडून और गोटा ठप्पा जगह जगह लगा हुआ है. नीचे उसके रक्त. 


रता पहरे हुए गलेमें पंचरंगी मणिमोतियोंकी माटा और नाना रंगके फूलोंकी | 


ठा पहर रहे हैं. हाथोंम सोने चांदीके छठे अं ठी कडे पहुँची बाजूबन्द जडाऊ 
र रहे हैं. शुलानारी दुपट्रेसे कमर कसी हुई. घूंगरूवाले बालोमें अतर 
पर पडा हुआ. सिरसे वसंती दुपट्टा किनारीदार बंधा हुआ. कानेमिं तीन 
! वाले रक्त श्वेत हरित मोतियोंके सहित लटक रहें. एक हाथमें तो छडी. 
भेत दूसरेम ज्ञानसुत्रा बनाये हुए ३ ४-१० वर्षकीसी अवस्था प्रतीत होती. - 
मंद सुसकानसहित अर्जुनको समझाते हैं. बिजलीकी तरह दांतोंडी चमक 
कालके सूर्यवत्‌ होठाँपर लाली. कमलवत्‌ बडे बडे नेत्र हैं जिनके. जिनमें 
जा लगा हुआ रक्त डेरे खिचे हुए हैं. भरा हुआ चेहरा दौडी उभ्री हुई 
ती हे जिनकी. नीलकमल नीलनीरधर नीलमाणिवत्‌ रंग है जिनका, जिसमें 
त्कट लाली झलक रही है, प्रसन्नसुख मस्तकपर प्रातिपादिक चंद्वत्‌ तिलक | 
“रण कर रक्खा है जिन्होंने. ऐसे ीरुष्णचन्द्रमहाराज मेरे मनें वास करो... 


यांय प्रतिवातं भगवता नारायणेन स्वयव्यावेनअबितां ` 
FR fd 3 F 050 5 ४५४ 


आमन्रगवद्गीता। २ ` ध्यान 


चुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌ ॥ अद्वेतावतवर्षिणी भगवती- 
> मशदशाष्यायिनीमम्ब त्वा मनसा दामि भगवेंद्गीते भवद्वेषि- 
Er ० 9 0४ कक 
अम्ब ३ ज्ञगवद्गते २ त्वा ३ मनंसा ४ दधामि ७ नारायणेन ६ भगवती 
७ स्वयम्‌ < पार्थाय ९ प्रतिबोधिताम्‌ १ ° मध्ये महाभारतम्‌-११ १२ पुरा 
“णसुनिना १३ व्यासेन १४ प्रथिताम्‌:१३ ५ अद्वेतामृतवर्षिणीम्‌ १६ मवत 
३७ अशदशाव्यायिनीम्‌ १८ भवद्वेषिणीम्‌ १९॥१॥ अ० हे माता ! * 
शगवढ़ीते ! २ तुमको ३ मनकरके अर्थात्‌ मनसे ४ धारण करता हैं * 
० हद कैसी हो तुम कि जो क नारायण भगवावने ६ ।० आप ८ अऊ 
| ९ कही १० सि० ओर झह महाभारतके मध्यमे ११।१२ 
३। १४ गूँबी १५ तात्पर्य व्यासंजीने महाभारतके छठे भीष्म 
ग्रता र्विद्या कही है. १० सि ० फिर कैसी हो तुम, हे भगवद्गीते कै 
अद्वेत अमृत वर्षता है जिसमें १६ सि० पुनः बै भगवती १७ सि० उत” 
र ऋ अठारह अध्याय इँजिसमे.१ ८ सि» पुनः ह संसारसे द्वेष हे जिसका- 
Fe ३९ सिऽपेसी तुम हो #हटी० जगवानूने जो कहें उपनिषद्‌ उनको भगव” 
दता उपनिषद्‌ कहते हैं व्याकरणके शेतिसे संबोधनमे ऐसा बोलते हैं कि 
भगवद्गीते! बहुत जगह इसी प्रकार अक्षराका. बदल होजाताहै. जैसे मोताका 
>है माता१। २पूर्णबक्लक नाम नारायण है. भगवानका विशेषण है: ६ ऐश्वर्य वीर्य 
` युश लक्ष्मी ज्ञान वेराग्य इन छहोंका नाम जग है. जिसमें ये पूर्ण हाँ सो भगवान्‌ 
और शी हो तो भगवती अथवा उत्पत्ति. नाश गति. अगति विद्या अविद्या इन 
_ऊदगको जो जानता है सो भगवान्‌ या भगवती .यहअथ पूर्णत भगवानका कहा 
= दुआ है. इस हेतुत भमाण है. ७ भेदवादी जीवते भेदको सिद्धांत कहते 
. उसका खंडन करेके लिये यह मिशेषण हे १६ उन्नीसवें पदका यह 
अतीत होता है कि गीता और संसारका बेहद. परंत यह गहै प्रतीत होता 
था कि इन दोनेमि बलवान्‌ कौन है इसवारते यह विशेषण है. १७ वालर्य 


i js 


१ 
॥ 


गीतामृतदुहै ६ ॥ ३ ॥ अ° शीकष्णचंद्रमहारानजीको १ नमस्कार सि 


बयान! _ आनंदागिरिकृतभाषादीका । 
इस छोकका यह अर्थ है कि गीताजीका पढनेवाला पाठ करनेवाला प्रथम 
गीताजीका ध्यान और स्तुति करता है. है गीते | तुमको साक्षात्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्ने अर्जुनसे कही और व्यासजीने महाभारतके बीचमै लिखी. ठम माता 
खेजी सिवाय हित चाहनेवाली दुःखरूप संसारका नाश करनेवाली ज्ञान बैराग्य 
ऐवर्याशिकिरके उक्त हो, अठारह विद्याम जो अथ ह सोई तुम्हारे अठारह - 
अध्यायोमे हे. उस अर्थके विचारनेसे सब वेदका सिद्धांत अद्वेत ( जीवत्र- 
झकी एकता ) है उसका अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है. इसवास्ते हे माता! 
तुमको में मनसे अपने हयम धारण कराता हूँ ॥ ३ ॥ 
नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्दे एछारविन्दायतपनेत्र ॥ 
येन त्वया भाएतळपूण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २ ॥ 
व्यास १ विशालडुदे २ फुहठारविन्दायतपत्नेत्र ३ ते ४ नमः ५ अस्ठु ६ 
जन ७ त्वया < भारतवैल्पूर्ण: ९ ज्ञानमयः १० भदीपः ३१ भञ्वालितः३ २ 
॥ २ ॥ अ° हे व्यास १ हे विशालबुद्धे २ हे फुहारविन्दायतपतरनेत्र ३ | 
आपके अर्थ ४ नमस्कार ५ हो ६ जिन ७ आपने < भारततैल करके पूण ९ 
ज्ञानरुप १० दीपक ११ प्रज्वलित किया ( जलाया ) १२ टी०बडी बुद्धि 
है जिनकी २ फूले कमलके चौडे पत्रवत नेत्र हैँ जिंनके ३ इन दो विशेषः 
गोका तात्पर्य यह है कि भूत भविष्यत्‌ वर्तमान कालकी व्यवस्थां व्यासजी. 
सवै देखते समझते हैं कयां कि.बे सर्वज्ञ हें ॥ २॥ .,. 
__./ प्रपन्नपारिजाताय तोतरवत्रेकपाणयं ॥ We 
ज्ञानघुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ ३ ॥ 
- कृष्णाय १ नमः २ प्रपन्नपारिजाताय ३ तोत्रवेत्रेकपाणये ४ ज्ञा 


छडी वेतकी: एक हाथमे हे जिनके ४ सि० पुनः $ ज्ञानसुद्रा है 
अर्थात तर्जनी उंगठीसे अंगूठा मिलाये हुए अर्जुनको समझाति 


३० ओमऊूंगव्गीता । ` [ ध्यान: 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाळनन्दूनः ॥ 
. ५ पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुः्धं गीतासृतं मदत्‌ ॥ ४॥ 
सर्वोपनिषदः १ गावः २ दोग्धा ३ गोपालनंदनः ४ पार्थः % वत्सः ६ 
प्रुधीः ७ भोक्ता ८ दूग्ध ९ गीतामृतम्‌ १० महत्‌ ११ ॥ ४ ॥ अ० सब 
उपनिषद्‌ १ गो अथात्‌ गोके सदृश हें. २ दोहनेवाले. २ भीकृष्णचेद्रमहारा 
जजी ४ अर्जुन ५ बच्छा ६ सुन्दर बुद्धिवाला ७ पीनेवाला ८ दूध ९ 
गीतारूप अमृत १ ० सि» केसां हे यह छै बढा ११ ॥ तात्पथ श्री ऋण 
चंद्रमहाराजजीने सब उपनिपदोको सारासार अर्थ अर्जुनको निमित्त करके 
शुद्धान्तःकरणवालेके लिये कहा हे. गीताजीका अर्थ जानकर फिर सेदे 
नहँ रहता इसवाध्ते महद्‌ विशेषण है ओर फिर शरीर धारण नहीं करता 
गोतापाठी इस वास्ते अभृत विशेषण है ॥ ४ ॥ 
वृसुदेबसुतं देवं कंसचाणूरमद्नम्‌ ॥ 
_ देव॒कीपरमानंदं कृष्णं बन्दे जगढ्नुरुम्‌ ॥ ५ ॥ 
: कष्णम्‌ १ वेदे २ जगहुरुम्‌ ३ वसुदेवसुतम्‌ ४ देवम्‌ ० कंसचाणूरम- 
देनस ६ देवकीपरमानंदस्‌ ७ ॥ ५ ॥ अ० श्रीकण्णचंद्रमहाराजजीको ३ 
नमस्कार करता हूँ में. २ सि० केसे हँ श्रीमहाराज 8 जगतके एरु ३ 
बुदेवजीके पुत्र ४ ज्ञानरूप अथवा दीप्तिमान्‌ मूर्तिवाले ५ कंसचाणूरके 
मारनेवाले ६ देवकीजीको, परमानंदके देनेवाले ७ इस छोकमें किशोर अव- 
स्थाका ध्यान है ॥ ५ ॥ 
भीष्मद्रोणतटा जयद्र्थजळा गांघारनीलोत्पछा शल्यआहवर्ती 

¦ कृपेण वाहनी कर्णन वेलाकुंछा ॥ अश्वत्यामविक्षणपोरमकरा ;; 
दुर्योधनावातिनी सोत्तीणो खळु पांडवेः कुरुनदी केवतेके केशवे॥६ 
केशवे ३ केवर्तके २ ख ३ पांडवः ४ सा ५ कुरुदी ६ उत्तीर्ण ७ 

~ शरीष्मत्रोणवटा < जयद्रथजला ९ गांधारनीलोत्पछा १० शल्यग्राहवती ११% 

कृपेण ११ वहिनी १२ कर्णेन १४ वेलाकुला १५ अ 


Bea बा क र. 


ब्यान. ] आनंदगिरिकृतत्तापादीका । ` २३ 


करा १६ दुर्योधनावर्तिनी ३७ ॥ ६ ॥ अः श्रीकष्णचंद्रमहाराजजी महाह 
हुवे संते २ अर्थात्‌ श्रीकृष्णचंद्र मलाइ होनेसेही ३।२ निश्चय ३ पांडवनने ४ 
सो ५ कुरुनदी उतरी ६।७ अर्थात्‌ पांडवनने कुरुवंशी दुर्योधनादिको जीता 
७ सि० केसी है वो नदी? $ह ज्ञीष्म और द्रोणाचार्य किनारे है 
“जिसके. ८ जयद्रथ है जल जिसमें, ९ गांधारीके पुत्र नीले कमल हैं जिसमें 
१० शल्य गाह है जिसमें. ११ कुपाचार्ग करके १२ वहनेवाली १३ कर्ण- 
करके ३४ वेलब्याप्त हो रही है जिसमें, ३०७ अश्वत्थामा ओर. विकर्ण घोर 
मकर है जिसमे. 3६. दृयाधन चक्र हें जिसमं. १ ७ तात्पय श्रीकष्णचंद्र महा- 
राजी पांब्वोंके सहाय करनेवाले थे तब पांडवनने कौरवोको जीता ॥ ६ ॥ 

पाराशूयेबचःसरोजममर्ू  गीता्थगन्धोरक्कटं नानाऽऽए्घानककेः _। 

सरं हरिकथासंबोधनाबोधितम्‌ ॥ लाके सजनषट्पदेरहरहः पेपी- 

ˆ यमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ ७॥ 
भारतपंकजम्र १ नः २ शरेयसे ३ भूयात्‌ ४ कालिमलमध्वंसि ५ पाराश- 
यैवचस्सरोजम्‌ ६ अमलम्‌ ७ गीताथंगन्धोत्कटमू ८ नाना ९ आख्यानकके- 
सरम्‌ १० इरिकधासंबोधनाबोधितस्‌ ११ लोके :३४ सज्जनघट्पदेः १३ 
अहरहः १४ सुदा १५ पेपीयमानम्‌ १६ ॥ ० ॥ अ ° भारतरूप कमल १ 
"हमारे २ कल्याणके अर्थ ३ हो ४ अर्थात हमारा अला करो २।३।४ सि २ 
सो भारतकमल. -ई& कालियुयके पापोंका नाश करनेवाला « व्यास- 
जीके वचनरूप सरमें जमा हे. ६ [सि० पुनः $ निर्मल ७ गीताका जों 
“अर्थ सोई उत्कर तीव्र गंध हे जिममें < नाना भांति भांतिकी ( तरह तरहकी ) 
९ कथा (केसर ) हें जिसमें १० हरिकथासंबोधनोंकरके जाग रहा है ११ 
अर्थात्‌ श्रीकष्णचंद्रमहाराजके कथाका.जो ज्ञान समझना उसकरके खिली 
हुआ हैं. ११ जगतमें १२ सः्ननरूप. अमर ३ ३ आनंदपूर्वक १४ दिनदिन- 
अति ( नित्य ) १% सि० उस कमलके रसको 5 पीते हैं ३६ -ताततर्ष 
जिस महाभारतम भगवत्संबंधी कथा हे और जिसके वीचमें. शरीभगवद्ठीता 


PY 470 ७ फि त dN 000 PS, ' 


mmm 
२ ` _ श्रीमद्वगवद्रीता । [ ध्यान, 
“विराजमान हे जिसको श्रेष्ठलोग पढते सुनते हैं आनंदसाहित ऐसा निर्दोष महा- 

ज्ञारत हमारा भला करो ॥ ७ ॥ वक % 
मूक करोति वाचालं पंगुं छंघयते गिरिम्‌ ॥ 
यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवस्‌॥ ८ ॥ 
अहम्‌ १ तम्‌ २ परमानंदमाधवस्‌ ३ वेदे ४ यत्कृपा ५ मूकम्‌ ६. 
` वाचा ७ अलम ८ करोति ९ पंणुसू १० गिरिम्‌ ३१ लंघयते १२ ॥ ८ ॥ 
अ में ३ तिन २ परमानेदस्वरुपलक्ष्मीजीके पतिको ३ नमस्कार करता हूँ 
४ जिनकी कपा ५ गुंगेको ६ वाणीकरके ७ पूर्ण ८ कर देती हे..९ अर्थात्‌ 
जिनकी छपासे गंगा तरह तरहके शब्द बोलने लगता है. ९ सि० और 5 
पं १० पहाड ११ उलंध जाता है १२ अर्थात जिनकी कपा लंगडेको 
पर्वतका उल्लंघन करा देती है १२ ॥ ८॥ | 
य बह्मावरुणेच्द्रुदमरुत: स्तुन्वन्ति दिवेः स्तवेवेदेः सांगप- 
दुकमोपनिषदेगोयान्ति यं सामगाः ॥ ध्यानावस्थिततद्गतेन 
मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्पान्तं न विदुः सुशसुरगणा 
देवाय तस्मे नमः ॥ ९॥ 
अ्ावरुणेन्रुरमरुतः ३ दितेः २ स्तवैः ३ यम ४ स्तुन्वन्ति 
७७७ साङ्गपदकमोपनिफदै: ७ वेदेः ८ यम ९ गायन्ति १० योगिनः 
न यानावस्थिततत्तेन १२ मनसा १३ यम्‌ १४ पश्यन्ति १५ सुरासुर- 
“ १९ यस्य १७ अंतम्‌ १८ न ३० विदुः २० तस्मे २१ देवाय २२ 
00 है ॥ ९ ॥ अ° अझ्ला वरुण इन्द्र रद वरुतदेवता १ दिव्य २ स्तोत्रो-., 
“हम sie ४ स्तुति करते हैं ०. सामवेदके गानेवाले ६ अंग, प, 
जिसको एद्‌ इन सहित ७ [सिः जो वेद हैं तिन $€ वेदोंकरके ८ 
९ गाते हैं ३० योगी ११ ध्यानम मनको ठहरायकर तद्गत 3 २० 
` मनकरके १३ अर्थात्‌ परमेश्वरं मन प्राप्त करके अर्थात्‌ लगाकर १३ 
जिसको १४ देखते हैं १५ देवता और असुरोंके गण १६ निसके ३७ 


रे 


_ अाफ़कत | आनंदगिरिकृतशाषादीका । २३ 


EN 


नमस्कार २३ सि० है ३ ८॥९॥.... 
इति ध्यानम्‌ । 
यह ध्यान समात हुआ ।. .... 
प्रथमध्यायः 3. | 
चृतराष्ट्र उवाच ॥ घर्मकेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥ 
मामकाः पांडवाश्चैव किमकु्षेत संजय ॥ १ ॥ 


अंतको १८ नहीं ३९ जानते हैं २० तिस २१ देवताके अर्थ २%. 


धुतराष्ट्र: १ उवाच २ अ० धृतराष्ट्र १ बोलता भया २ अर्थात्‌ राजा-- 
धृतराष्ट्र सजयसे यह बोला १।२ संजय १ मामकाः २ च ३ पांडवाः ४ एव ` 


५ धर्मक्षेत्रे ६ कुरुक्षेत्रे ७ समवेताः ८ युयुत्सवः ९ किम्‌ १० अकुर्वत ११. 
॥ १ ॥ अ० हे संजय १ मेरे पुत्रादि ( दुर्योधनादि ) २ और ३ पांडुके 
जादि पांडव ( खुधिष्ठिरादि) ४ [ पू० ५ पादपूर्णार्थ यह एवपद हे ५ ] 
वर्मभूमि ६ कुरुक्षेत्रमं इकहे होकर ८ युद्धकी इच्छा करनेवाले ९ क्या 
३० करते हुए ११ अर्थात लडाई हुई वा एकता झे गई. ३०।११. 
तातर्य राजा धृतराष्ट्र नेत्रहीन था इसवास्ते लडाईमें नहीं गया. था. संजय 
राजाका सारथि राजाके पास रहा. उसको व्यासजीने यह वरदान दे दिया था 


व्यवस्था ङुरक्षेत्रम होगी उसको तुम इसी जगह बेठे हुए साक्षात्‌: 
देखेंगे. जो जो व्यवस्था ङुसक्षेत्रमे हुई वो सब संजयने राजा परतरे कही. 


इस हेतुसे गीताम राजा धृतराष्ट्र और संजयकाभी संवाद है. ये दोनों हस्ति- 


नापुरमे रहे अर्थात श्रीकष्णार्जुनके संवादको .संजयने धृतराष््रसे निरुपण: 


किया +। | १ ॥ भार्म 9-८ CB ३ 


संजय उवाच ॥ दवा तु पांडवानी व्यू दुरयोधनस्तदा ॥ - 
आचायेडुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ BF 


संजयः १ उवाच २ आ संजय १ बोला २ अर्थात्‌ पृतराष्ट्रस, तदः 
३ राजा २ दुर्योचनः ३ सूम ४ पांडवानीकमर ५ चुश ६ ठु ७ आचार्यमु ¢ 
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३४ `. श्रीमद्रगवद्वीता । - [ अध्याय. 


-उपसंगम्य ९ वचनम्‌ १० अत्रवीत्‌ १०॥ २ ॥ अ्‌० सि० जिस कालम 
दोनों सेना सजकर युद्धके लिये आमने सामने- खडी हुई तिस कालमें १ 
`राजा २ दुर्योधन ३ [सि० चक्रकमलाकारादि ई रची हुई ४ पांडवॉकी सेना- 
`को ५ देखकर ६ फिर ७ शुरुके ८ पास जाकर ९ सि० यह वचन १० 
“चोला ११ सि० कि जो आगे नव शोकेंमें अर्थ हे$टी० शोणाचार्य 
-श्नविद्याके शुरु हैं < तात्पर्य दुर्योधन पांडवनके सेनाको भले प्रकार सजी हुईं 
देखकर मनमै डरा और यह जाना कि जहां यह रचना है तो ये फिर केसे 
जीते जावेंगे ? जो हमारे शुरु इससे सिवाय रचना रचे तब भलाईकी बात 
“है. इसवास्ते राजा शुके पास जाकर बोहा॥२॥ | त) 
पर्‍्येतांपांडपु्राणामाचाये महता चमुम्‌ ॥ 
` व्यूढां ढुपद्पुतरेण तव शिष्येण घीमता ॥- ३॥ 
~ नाषाय १ पांडुत्राणासू २ एताम्‌ ३ महृतीस्‌ ४ चमूम्‌ ५ पश्य ६ 
ता ७ तव < शिष्येण ९ ढुपदपुनरेण १० व्यूढाम्‌ ११ ॥ ३॥ अण हे 
“खरो | १ पांडवनके २ इस ३ बडी ४ सेनाको ५ देखो ६ बुद्धिमान्‌ ७ 
आपके < शिष्य ९ ढुपदके पुत्रने १० रची है ११ तात्पर्य आपका 
'शिव्य होकर आपका सामना करता है यहदेखिये ॥ ३ ॥ उ० और इस 
सेनाम जो शुरवीर हैं उनकोभी देख लीजिये. क्‍योंकि यथायोग्य जोडीके 
साथ ढडावा चाहिये, ,/,।,/„ 2० 
अन शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ॥ 
युयुधानो विराटश्च डुपदृश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
„ चने १ शराः २ महेष्वासाः ३ युधि ४ शरीमार्जुनसमाः ५ युयुधानः ६ 
विराटः ७ च < ढ्रुपद; ९ च १० महारथः ३१॥ ४॥ अ० इसमें अर्थात 
इस सेनामें १ सि० जोई श्र २ सि० है बडे वडे शुष हैं जिनके ३ 
आदमें ४ भीमार्डनके बराबर ५ सि नाम उनके ये हं $ चयान्‌ ६और 
“विराट ७।८ ओर ड्रपद ९।१० पतिर महारथ यह सबका विशेषण हे. 


Re छै त्र त्य heen - *- ..... जलन _ 


गरू, १] आनेदगिरिकतभाषाटीका । २७ 


हैं ये % महारथ ३३ सि” असख्यात शब्रधारियोंसे जो युद्ध करे और अख्ग- 
-शखनविद्यामें चतुर हो उसको अतिरथ कहते हैं. और दशसहखसे जो अकेला 
युद्ध करे उसको महारथ कहते हैं. और जो एकसे एक लडे उसको रथी कहते 
हैं, इससे कमको अद्धरथी कहते हैं ई ११ ॥ ४ ॥ 
शृष्टकेतुश्चोकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
पुरुजित्ङुंतिभोजश्च शेब्यश्व नरपुंगवः ॥ ५ ॥ (`| 
` -धुष्टकेतुः १ चेकितानः २ काशिराजः ३ च ४ वीर्यवान्‌ ५ पुरुजित्‌ ६ 
कुंतिभीजः ७ च < शैब्यः ९ च १० नरपुंगवः ११ ॥ ० ॥ अन्पृहकेतु 
१ चेकितान २ और काशिका राजा ३। ४ सि० कैसे हैं ये $8 बलवान्‌ ५ 
सि० यह सबका विशेषण हेईह पुरुजित्‌ ६ और कुंतिभोज ७ । < और. 
शैब्य ५ । १० सि०केसे हैं ये ४8 पुरुषमे उत्तम ११ सि० यह तीनांका 
विशेषण है क ११ ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीय्येवान्‌ ॥ 
सौभन्रो द्ोपदेयाश्व सर्वे एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
युधामन्धुः १ च २ विक्रांतः ३ उत्ततौजाः ४ च ५ वीर्थवान ६ 
भद्रः ७ द्रौपदेयाः < च ९ सवै १० एव ११ महारथाः १२ ॥ ६ ॥ 
अश्युवामन्धु ३ [ ३० २] सि? केसा है यह $8 तेजस्वी सुन्दर ३ और 
उत्तमीजा ४ । ५ बलवान्‌ ६ आमिमन्यु ७ और त्रौपदीके पांचों पुत्र ८ । ९ 
सि० ये % सब १० हौ ११ महारथ १२ सि० हैं $ ॥ ६ ॥ 

_ अस्माकं ठु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ॥ .. 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञा तान्त्रवीमि ते ॥ ७॥ ˆ ˆ 
बिजोचम१ अस्माकम्‌ २ ये ३ विशिष्टाः ४ मम ५ सैन्यस्य ६ नायकाः 

७ तान्‌ ८ छु ९ निबोध १० ते ११ संज्ञार्थम्‌ १२ तान्‌ १३ अवीमि १४ | 
॥ ७ ॥ अ० हे बाह्मणोमिं उत्तम ! १ हमारे २ सि» सेनामें जो २ ने 
४ सि०हें और # मेरे ५ सेनाके ६ सि० जो छ सरदार अग्रणी ७ 
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२६ . (2. औमद्गवद्गीता । [ अध्याय. 


तिनको ८ भी ९ दोसये ३० आपसे १ १ भले प्रकार जान लेनेके लिये १२ 
तिनको १३ अथातिःतिनके नाम कहता हूं में: टी» अगले छोकमें १४ 
तात्पर्य युद्धसे जथमही भले प्रकार इनको. समझ लेना चाहिये वासते युद्ध 
करेके॥ ७ ॥*. ¦ 7 7? ? ` ` ` 4.५.57 
भवान्भीष्मश्च कणेश्च कृपश्च सम्रितिंजयः ॥ 
_ अश्वत्थामा विकणैश्च सोमदात्तिस्तथेव च ॥ ८॥ 
` भवान्‌ १ भीष्मः २ च ३ कर्णः ४ च ५ कृपः ६ च ७ समितिंजयः ८ 
_ अश्वत्थामा ९ विकर्णः १० च ११ सोमदात्तिः १२ तथा १३ एव १४ 
च १५॥ ८॥ अ° आप १ और भीष्मजी २।३ औरकर्ण ४। ५ और 
पाचा ६।७ समितिजय ८ अश्वत्थामा ९ और विकर्ण ०।३१ सौमदादि ¦? 
१२ तैसे १३ ही ३४ और १८ सिऽ भी बहुत शुरवीर हैं ई ॥ <॥ | 
a च बहवः शूरा मदथे त्यक्तजीविताः ॥ 
४, __ गनाशखमहरणाः सवें युद्धविशारदाः ॥ ५॥ / 
अन्ये १ च'२ बहवः ३ शूराः ४ मदर्थं & स्थक्तजीविता: ६ नानाशख्न- 
महरणाः ७ सर्वे < युद्धविशारदाः ९ ॥ ९ ॥ अः सि» जिनके नाम पीछे 
कहे उके. सिवाय कै ओर १ भी २ बहुत ३ शुर ४ सि» हैं हमारे 
सेनाम. जिन्हेने र मेरे वास्ते ५ त्याग दी है आशा जीवनेकी ६ अनेके 
शश्च चलानेवाले ७ सब ८ युद्धम चतुर ९ सि० हे $ ॥ ९ ॥ 
„ शप क्या कहने राजा दु्ोधनका जो आ हे सो कहता है. 
Ee फम तद्स्माकं बंल भीष्माभिरक्षितम्‌ ॥ 
i 4024 सवद्मेतेषा बे भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
' अस्माकम्‌ २ बलम्‌ ३ अपर्याप्त ४ भीष्माभिरक्षितम्‌ ५ इदस 
६ उ एतेषाम ८ बलम ५ पर्यापम्‌ १० जीमातिरक्षितम्‌ ३३ ॥ १० ॥ 
अ° सि” पीछे जो कहा क सो १ हमारा २ बल ३ सि० पांडवनके साथ 
' लडनेको ## समर्थ हे वा बहुत है. ४ सि» क्योंकिक४ भीष्मजी करके रका 
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किया गया है ५ अर्थात्‌ भीष्मजी हमारे बलकी रक्षा करनेवाले हैं. केसे ह: 
शीष्मजी. वृद्ध होनेसे सूथ्म बुद्धिबाले ( चतुर ) हैं « से? और # यह ६. 
पू० ७ इनका ८ बल ९ अर्थात्‌ पीछे जो. कहा पांडवनका बल ९.सि० 
सो हमारे साथ लडनेको ईह असमर्थ है वा थोडाहे१ ० सि” क्योंकि संख्या- 
मेती कम हैं, और चंचल बुडिवाले $ भीम करके रक्षित है. ११ अथक 
हमारा बल पांडवनके साथ लडनेको असमर्थ प्रतीत होता हे. क्योंकि भीष्णजी 
सेनापति वृध हैं और वे उभ्नयपक्षी हैं (दोनों तरफ मिले हुए हैं) भीष्मजी 
त्यक्ष तो हमारे तरफ हैं और जय पांडवनकी चाहते हैं श्रीकष्णके पसत्ताके 
लिये. और पांडवनका बल हमको जीतनेको समर्थ प्रतीत होता है. क्योंकि 
भीम बलवान्‌ जवान एक पक्षवाला सेनाका सरदार हे. सिवाय इसके श्ीकष्ण- 
चंद्र उनको सहाय करनेवाले हैं. टी” ४। १० इन दोनों पोका अर्थ 
बहुत और थोडा या समर्थ और असमर्थ ऐसा दोनों प्रकारका हो सत्ता हे 
जो पहले पदका अर्थ थोडा वा असमर्थ किया जावेगा तो छले पदका अर्थ 
बहुत वा समर्थ किया जावेगा और जो पहले पदका अर्थ बहुत वा समर्थ किया 
जावेगा तो पिछले पदका अर्थ थोडा वा असमर्थ किया जावेगा १। १० ॥१०॥ 
~ ° अयनेषु च सवेषु यथाभागमवस्थिताः ॥ 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि॥ ११ ॥ ` 
भवन्तः १ सर्वे २ एव ३ हि ४ सर्वे « च ६ अयनेड ७ यथाभागम्‌ 
८ अवस्थिताः ९ भीष्मम्‌ १० एव ११ अभिरक्षन्तु १२ ॥ ११ ॥ अर 
सि» मेरी मार्थना आपसे यह हे कि 5% आप१ सब २ [ पू० ३ ] ही ४- 
सब ५ [ पू० ६ ] मूर्चोमें ७ अपने अपने ठिकानेपर ८ खड़े हुए ९ भीष्म- 
जीकी ३० [ प० ११ ] सब तरफसे रक्षा करते रहिये ३ २. तात्पर्य ऐसा न. 
: हो कोई भीप्मजीको घोख्ेसे मार जावे. वे जीते रहनेसे हमारा आला है.. 
अथवा ऐसा न्‌ हो कि भीष्मजी पाँडवनसे मिलकर हमारी सेना मरवादे क्याँके- 
: भीष्मजी दुपक्षी प्रतीत होते. हैं. इसवारते नित्य उनकी रक्षा करते रहना ॥११॥: 


कर श्रीमद्धगृवद्वीता । .. [अध्याय 
० राजा दुयोधनको ब्रोणाचार्यजीसे बात करता हुआ देख भीष्णजीने जाना 
के राजाको हमारे तरफंसे कुछ खंदका प्रतीत होता हैं. इसवास्ते 
'पाँडवनसे लडनेके लिये शीष्मजीने उठकर शंख बजाया. 
`. `` तस्य संजनयन्हर्षं कुरुबृद्धः पितामहः॥ ` 
सिहनादं विनद्योच्चेः शंख दृध्ो प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
: ३ भतापवान्‌ २ पितामहः ३ उच्चैः ४ सिंहनादम्‌ ५ विनद्य ६ 
तस्य ७ हर्षम <` संजनयन्‌ ९ शंखंम्‌ १० दध्मो ११ ॥ १२॥ 
अ०ङुरुनमे' बढे १' भतोपवाहे २ श्रीष्मजी ३ ऊंचा! ४ सिंहशब्दवत्‌ ५ 
शब्द करके अर्थात्‌ बहुत हसकर ६ तिसको अर्थात्‌ राजाको ७ हर्ष उत्पन्न 
करेते हुए ८ अर्थात्‌ राजाको प्रसन्न करनेके लिये ९. शंख १०  बजाते 


br Ap 


भये ११॥ १२॥ `` 


ब्दः ११ तुसुलःः१२ अभवत्‌ १३ 
१ शंखः और-३ -नगारे ४ और ५ ढोल 
अहित अत एकबेर ७ ही ८ सि० राजा दुर्योधनके सेनाम ई सब 
जिस जते भे ९ सो ३० शब्द ११ बढ़ा १२ होता भया १ ३. तात्पय' 
बजने को नेम सीप्मजीले शेख बजाया पीछे उसके नाना प्रकारके शंखादि 
पजने को टी भे बाजोके नाम हैं ६ ॥ १३॥:. 
. पतः वतहेयेयुक्ते मइति स्यन्दन स्थितो ॥ 
: १ मार ति: पाँडवश्षेष दिव्यो इलो प्रदष्मतुः ॥ १४ ॥ - 
पति म गः ३ च ४ एव ७ दिव्य ६ शंखी ७ प्रदंष्मतुः 
¢ महाते ९ स्यन्दने १० स्थितो १३ ९४१ thes 


अ० ४० जब राजा दुर्योधनकी सेनाम 'शंखादि बाजे बजे. पीछे उसके 
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१ [सि०्राजा युषिडिर के सेनामें प्रथम ईह . ्ीकष्णचेद्रमहाराज रू 
और अर्जुन २। ४ भी ५ विव्य ( अलौकिक) ६ शंखोंको.७ बजाते भये ८: 
सि० केसे हैं अर्जुन ओर श्रीमहाराज कि एक $ बडे ९ रथमें ३० सवार हैं: 
३१ [स केसा वो रथ ह श्वेत १२ घोढोंकरके १३ युक्त १४ सिर 
है. अर्थात शेत घोडे उस रथे जुडे हुए हैं $ ॥ १४ ॥ 
` पांचजन्यं हूपीकेशो देवदत्तं धनंजयः ॥ ,. 
८ पोण्डै दष्मो महाशंखं भीमकसो वृकोदरः ॥१९॥ 
हर्षाकेशः १ पांचजन्यम २ धनंजयः ३ ; देवदत्तम ४. बृकोदरः .५ 
मकर्मा ६ पौंड्रम ७ महाशंखम्‌ < दध्मो ९ ॥१५॥ अ० उ० जिन शैं> 
खोक्रो माधवादिने बजाया. उनके नाम कहते हैं. इन्द्रियाँके स्वामी श्रीकष्ण- 
चन्द्रमहाराज १ पाँचजन्यनामवाले २ सि० शंखको बजाते भये ऋ अर्जुन: 
३ देवदचनामवाले ४ [धि० शंखको : बजाते भये ईह भीम भयंकर कर्म है. 
'निसका ६ सै” सोक पोड़नाम है जिसका ७ सि० उस ४8 महाशेखकोट 
बजाता भया ९. तात्पर्य ्रीमहाराजने पांचजन्यशंख बजाया अर्जुनने देवदत्तः 
शख बजाया भीमने पोद्रशंख बजाया ॥ १% ॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुजो-युधिषिरः ॥ 
.  नङ्ुलः सहदेवश्व सुघाषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 
इन्तीघुनः १ राजा २ षिहिरः २ अनन्तबिजयं ४्नकुलः५च ९. सहदेव: 
७ सुघोषमणिपुष्पको < ॥१६॥ अ° इन्तीके पुत्र १ राजा २ युधिष्ठिर ३ 
अनन्ताविजयनामवाले ४ सिं० शंसको बजाते भये $8 नकुल ५ और ६ 
सहदेवं ७ सुघोष और मणिपुष्पक शंखको < सि० बजाते भये $ तात्पर्य 
राजाने अनन्तविजयशंख बजाया. ' नकुलने सुधोषशंखबजाया सहदेवने मणि- 
पुष्कृकशंस बजाया ॥ १६::॥८०८ ।:- 5,749 
be काश्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः ॥. - 
धृष्ठधुन्नो विशायश्च सात्याकिश्वोपराजितः ॥ १०॥ « 
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काश्यः ३ च २ परमेखासः ३ शिसंडी. ४. च ७ महारथः 5. . पृष्युम्नः 
७ विराटः < च ९ सात्यकिः ३० च ३१ अपराजितः. १२ ॥ १७.॥ - 
अ° काशीका राजा १ [ ३०३ ] श्रेष्ठ है धलुष जिसका,३ ओर शिखंडी ४ 
० महारथ द थ्ष्युन्न ७ ओर विराट ८।९:और सात्यकी १० ।१३'सि° 
कैसे हैं ये तीनों ई& अपराजित-३२:सि० हैं झह टी “व जीत सके दूसरा 
जिसको उसे अपराजित कहते हैं १२. तात्पर्य ये सब पृथक्‌ पृथक्‌ ( अपना 
अपना ) शंख बजाते भयेंनइस छोकका अन्वय अगले,छोकके साथ हे॥१७ 
„द्रुपदो ब्रोपदेयाश्च सर्वेशः प्रथिवीपते ॥ 
` ` सोभद्रश्च महाबाहुः इंखान्द्सुः प्रथक्परथक्‌ ॥ १८ ॥ 
परथिवीपते १ ढुपदः २ ब्रीपदेयाः ३ च ४ सोभहः ५ च ६ महाबाहुः 
सर्वशः < पृथक्‌ ९ पृथक्‌ १० शंखान्‌ ११ दध्मुः १२॥ ३८॥ अ० 
उ० संजय धृतराष्ट्रसे कहता है. हे राजन्‌ ! १ ट्रपद २ ओर द्रोपदीके पांचों 
खुत्र ३।४ ओर अभिमन्यु ५।६ बडी हैं सुजा जिसकी ७ सि० ये सब 
और जो पीछे कहे $ सब तरफ्से ८ एथक्र पृथक ९ । 9० सि० अपने 
अपने कह शोखांको ११ बजाते भये ॥ १२॥ १८॥ 20:24. 
„ स घोषो धातेराष्ट्राणा हृदयानि व्यदास्यत्‌॥ ` 
” ` नभश्च पृथिवीँ चेव तुमुठो व्यबुनादयन्‌ ॥ १९॥ ^ˆ 
सः १.घोषः.२ धातराष्ट्राणाम. ३ हृदयानि ४ व्यदारयत्‌ % नभः ६ च 
७ प्राथवीस्‌ < च ९:एव . १० तुसुलः. १.१ व्यनुनादयन्‌ १२ ॥ १९ ॥ 
अर सो १ घोष २ दुर्याधनादिके दिकें ३ हृदयको ४- फाडता जया अथात दुय 
चनाडि उस शब्दको सुनके - डरे. मारे डरके उनका. हृदय कम्पने लगा, मानो 
फटने लगा ५ आकाश ६ और -७ पृथिवीको ८ व्याप्त करके अर्थात्‌ आ- 
काश ओर पृथिवीम ६ । ७ व्याप्त होकर [ पू० ९।१० ] बहुत ११ शब्द 
पर शब्द होता भया -१२:सि० दुर्यावनादिके हृदयको फाडता भया हे 
तात्पर्य प्रथिवीसे लेकर आकाशपयन्त बह शब्द व्याप्त हो गया ॥ १९ ॥ 


i सन 


अ. १ ] आनेदगिरिकतभाषाटीका । ३१ 
अथ्‌ व्यवस्थितान्हङ्वा धाद्देराष्ट्रानकपिष्वजः ॥ ` 2 
प्रवृत्ते शस्नसम्पातै धनुरुद्यम्य पांडवः ॥ २० ॥ -००५ 
दषीकेशं तदा वाक्यामेदमाह महीपते ॥: :)-४ - ; 
आर्जुन उवाच ॥ सेनयोरुभयोमेष्ये स्थं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 
अथ १ कपिध्वजः २ धातराष्ट्राच्‌' ३ व्यवस्थितान्‌ ४ दृष्टा ५ शख्रसम्पाते 
च मवृत्ते ७ पांडवः ८ घनुः: ९ उद्यम्य १० ॥ २० ॥ महीपते १ तदा २ 
हषीकेशस ३ इदस ४ वाक्यम्‌ ५ आह . ६. अर्जुनः उवाच अच्युत -७ 
मे < रथम्‌ ९ उभ्नयोः ३ ० सेनयोः-3 $ मध्ये १२ स्थापय 3३. ॥ २१॥ 
आ० ३० वीसवें छोकका इक्कीसवें छोकके साथ सम्बन्ध हे, शंखादिका शब्द 
सुनकर जो व्यवस्था दुर्योधनादिकी हुई सो तो कही, ओर वोही शब्द 
सुनकर अजुनने जो किया सो सञ्जय धर॒तराष्ट्रसे कहता है. जब दोनों तरफ . 
याजा बजने लगा. पीछे उसके १ अर्जुन २ दुर्योधनादिको ३ भले प्रकार 
सडे. हुए ४ देखकर ० शख्रोका चलना ६ प्रवृत्त हुआ चाहता था अर्थात्‌ 


हथियार चळानेही चाहते थे उस समय ७ अजुन ८ धलुषको ९ उठाकर१० _ 


अर्थात्‌ तीरकमान दुरुस्त करके संवारिके १० टी ० हनूमानजी अर्जुनके ध्व-- 
जामे रहते थे इस व्युत्पत्तिसे अर्जुनका नाम कपिध्वज है ॥ २० ॥ हे राजन्‌! 
धुतराष्ट्र १ सि० जिस कालमें हथियार चलनेवाले थे ई# तिस कालम २ शी- 
करष्णचन्द्रमहाराजंसे ३ यह ४ वाक्य ५ बोला ६. अर्जुन बोला हे अच्युत! 
७ मेरे ८ रथको ९ दोनों १० सेंनाके १३ बीचमै १२ खडा करो १३. 
ठीं ० भक्तिका प्रताप देखना चाहिये कि भक्त भगवानपर आज्ञा करते हैं 
ओर जो भक्त चाहते हैं वेसाही श्रीभगवान्‌ करते हैं १३ ॥ २१. ॥ 
यावदेतात्रिरक्ष्येऽहं योद्धकामानवस्थितांन्‌ ॥ 
या सह योद्वव्यमस्मिन्‌ रणसबुययमे ॥ २२ ॥ 

एतान्‌ १ योडुकामान्‌ २ अवास्थितान्‌' ३: यावत्‌ ४ अहम्‌ ० निरीक्ष्ये 

छ-अस्मिन्‌ ७ रणससुद्यम ८ मया ९ केः १-१, सहः ३१: योद्धव्य १२ ` 


lets 


॥२२॥ उ ° 'कबतक वहां रथ खडा किया जावे. यह:शुका करके: अत कह ` 
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३२ . -. ्रीमद्नगवङ्गाता । [ अध्याय... 
ता है कि. अ० ये जो युद्धकी कामनावाले खडे हुए हैं इनको ३ ।.२। ₹ 


जबतक ४ में ५ देखूं अर्थात्‌ यह में देखने चाहता हूं कि ६ इस रणकेः 
आरम्भसमय ७।८ सुझको ९ कितके ३० साथ ११ युद्ध करना योग्य है. 


१२ तात्पर्य अर्जुनका तमाशा देखनेमें नहीं है १२ ॥ २२ ॥ 
योत्स्यमानानवेश्ष्येडह य एतेऽत्र समागताः ॥ 
धातराष्ट्रस्य दुबुद्धेयुद्धे मियचिकषिवः ॥ २३ ॥ 


योत्स्यमानान्‌ १ अहम्‌ २ अवेक्ष्ये ३ एते ४ ये ५ अत्र ६ ये ७ समा- 


गताः < दुदेः ९ धातराष्ट्रस्य १० प्रियचिकीषवः १३ ॥ २३ ॥ अ° 
सि० इन ई युद करनेवालोंको 3 में २ देखें ३ सि० तो कि ईह ये ४ 


नो ५ इस युद्धमै ६ । ७ आये हें ८ सि» केसे हैं ये # दुष्बुद्धिवाके 


दुर्योधनकी ९ । १० जय चाहते हैं ५१ ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच ॥ एवमुक्तों हपीकेशो गुडाकेशेन भारत ॥ 
नयोरुभयोर्मप्ये स्थापयित्यां रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भप्मद्रोणप्रमुखतः सवेषां च महीहितास्‌ ॥ ' 
उवाच पार्थे पञ्येतान्समवेतान्‌ कुह निति ॥ २५ ॥ 
भारत १ शुडाकेशेन २ एव ३ उक्तः ४ हृषीकेशः ५ उत्तयोः ६ सेनयोः 
७ मध्ये < ` भीष्मद्रोणमसुखतः ९ सर्वेषाम्‌ १० च ३१ महीक्षिताय १२ 
रथोत्तमम १३ स्थापा्तवा १४ इति १५ उवाच १६ पार्थ १७ एतान्‌ 
१८ समवेतान्‌ १९ छुरूनू २० पश्य २१ ॥ २४ ॥ २५ ॥ श० सिः 
इन दोनों छोकोका अन्य एक है ३७ संजय धृतरा कहता है. हे राजन्‌"! 
१.,अञ्जुनकरके २ इस प्रकार ३ कहे हुए ४ शीभगवाच्‌ ५ अर्थात्‌ अर्जुने 


शभगवाचसे जब यह कहा कि भेरा रथ दोनों सेनाके बीचे खडा कीजिये. . 


यह सुनकर श्रीभगवान ५ दोनों सेनाके ६ । ७ बीचमें ८ भाव्म और द्रोणा- 
चार्यके सामने ९ और सब राजाओंके १० । ११ । १२ सि० सामने हः 
उत्तम रथको १३ सड करके १४ यह १५ बोले १६ हे अर्जुन | १७ इन, 
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ite” SBE 
अ] ..... आनेदेगिरिकतभाषाटीका । ३३ 
१८ गले हुए ३९ कौरवोको २० देख २१. तात्पर्य ये सब योदा प्रत्यक्ष 
हैं इनको तूं देख ॥ २४ ॥ २०॥ | 7 
तत्रापश्यत्स्थितान्पाथः पितनथ पितामहान्‌ ॥ 
आचायोन्माठलान्त्रातृन्पुत्रान्पोत्रान्पखीस्तथा ॥ २६ ॥ 
अथ १ पाथः २ तत्र ३ पितन्‌ ४ स्थितान्‌ ५ अपश्यत्‌ ६ पितामहान्‌ 
७ आचार्यान्‌ < मातुलान्‌ ९ भातन १० सुत्रान ११ पोत्राच्‌ १२.सखीन्‌ 
१३ तथा.१४ ॥ २६॥ अ० सि० ढाई छोकतक एक अन्वय हे ह# 


जब श्रीभगवाचूने कहा कै हे अजुन ! देख इनको पीछे उसके १ अर्जुन २. 


तिस सेनामें ३ चाचा आदिको ४ सि” युदधके लिये ई खडे हुए ५ देखता 
भया. ६ तात्पर्य अर्जुनने चाचा आदिको देखा: पितामहको ७ आचार्योकों 
<€ मामाओंको ९ भाइयोंको १० भतीजे आदिकांको ११ पात्रोको १२ 
मित्रोंको १३ सि० जैसे चाचा आदिकांको देखा अर्जुनने ४ तेसेही १४ 
स्ति ० आचार्यादिकोको देखा कहर छठे पदवाले क्रियाका सब कर्मोके साथ 
सम्बन्ध है ॥ २६ ॥ 
खशुरान्सुटदश्वेव सेनयोरुभयोरपिं ॥ तान्समीक्ष्य स. कोतेयः ` 
सवोन्बन्धूनवास्थितान्‌॥ २७॥ कृपया परयाऽऽविष्टो विषीद्‌- 
ब्िदमत्रवीत्‌ ॥ अर्जुन उवाच ॥ इ्ठेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं 
समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥। सीढति मम गात्राणि मुख च पारु 
व्याति ॥ वेपथुश्च शारीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥ 


श्वशुरान्‌ १ सुहृदः २ च ३ एव ४ तान्‌ ५ सवान्‌ ६ बन्धून्‌ ७ अवः 
[स्थितान्‌ < समीक्ष्य ९ उभ्नयोः १० अपि ११ सेनयोः १३ सः १३ कौंतेयः 
१४ ॥ ९७ ॥ परया १ कृपया २ आविष्टः ३ विषीदन्‌ ४ इदस ५ अबवीत॒ 
६ अर्जुनः ७ उवाच ८ कष्ण ९ इनम्‌ ३० स्वजनम्‌ ११ युयुत्मुस्‌ १२ 
ससुपस्थित ३ ३ बट्टा १४ ॥ २८ ॥ मम १ गात्राणि २ सीदन्ति ३ सुखं 
'च्‌ ५ परिशुष्यति. ६ मे ७ शरीरे < वेपथुः ९ च १० रोमहर्षः ३१च १२: 
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३४ श्रीमद्गगवङ्गीता । : [ अध्याय. 


-जायते १३ ॥ २९ ॥ अ० ससुराको १ और सुहृदोंको २।३ भी ४ सि० 
डेखा अर्जुनने 8 तिन ५ सब & सम्बन्धियांको ७ सि० खुद्धमें मरनेके 
लिये &$8 जमे हुए ८ देखकरके ९ सि० वे सब कौनसे हैं ? इस अपेक्षामें 
यह कहते हैं कि #6 दोना १० ही ११ सेनाके १२ सि० सम्बन्धियोंको 
देखकरके ह सो १३ अजुन १४ ॥ २७ ॥ परमकृपाकरके १।२ युक्त ३ 
दुःखमें भरा हुआ ४ यह ५ बोला ६ सि० जो अध्यायके समाप्ति पर्यन्‍्त 
कहना है $ अर्जुन ७ बोलता भया < हे कृष्ण ! ९ युद्धकी इच्छा करने- 
वाले अपने सम्बन्धी इनको १०।११।१२ सि० रणमै मरनेके लिये ह8 
स्थित हुए १३ देखकर १४ ॥ २८ ॥ मेरे १ हाथ पांव आदि अंग २ीले 
डुए जाते ३ और मुख ४।५ सूखता है ६ मेरे ७ शरीरमै ८ कम्प ९ और 
३० रोमावली ११ भी १२ उत्पन्न होती है १३ ॥ २९ ॥ 
„> शाँडीवं खंसते हस्तात्त्वक्वेव परिदह्यते ॥ 
न च शक्रोम्पंवस्थातुं अमतीब च मे मनः ॥ ३० ॥ 
हस्तात्‌ १ गांडीवम २ सरसते ३ त्वकू ४ च ५ एवं ६ परिदह्यते ७ 
अवस्थातुम्‌ ८ न ९ च १० शक्नोमि ११ मे १२ मनः १३ भ्रमति १४ 
इव १५ च १६॥ ३०॥ आ० सति’ मेरे हाथसे १ गांडीव धनुष २ 
गिरता है ३ और त्वचा ४।५ भी ६ प्वि० मारे शोकके ईह जठती है ७ 
सि» इस युद्धम ई खडा रहेको ८ नहीं समर्थ हूं में ५।१०।११ भेरा 
२२ मन १३ सि? ऐसा हो रहा हे ई& भ्रमता है १ ४. जैसे १५।१६ सि ° 
कोई कह तरप मेरे मनम नाना प्रकारके संकल्प विकल्प उपपन्न होते हैं ॥ ३०॥ 
निमित्तानि च॒ पश्यामि विपरीतानि केशव ॥ 
न च थयोऽनुप्यामि हत्वा स्वजनमाइवे ॥ ३१ ॥ | 
केशव १ विपरीतानि २ निमित्तानि ३ च ४ पश्यामि ५ आहवे ६ 
स्वजनम्‌ ७ हरवा < न ५ च १० श्रेयः ११ अनुपश्यामि १२॥ ३१॥ अ ° 
है केशव ! १ विपरीत शकुनांको २।३ [ पू० 8 ] देखता हूँ में ५ सति° 


कसी FS रू हाहा 


ee, 


“ब, है| आनंदगिरिकृतभाषाटीका । ३५ 


इस हेलुसे £% युद्धम ६ अपने सम्वन्धियाको ७ मारकर < पीछे कल्याण 
में नहीं देखता हूं ९।१०।३१।१२. तात्पर्य अपने सम्बन्धियाको मारकर 
मुझको अपना भला नहीं प्रतीत होता है ॥ ३१ ॥ $ “| 
` न काके विज्यं करण न च राज्यं सुखानि- च॥ 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैजीवितेन वा॥ ३२ ॥ 
कृष्ण १ विजयं २ न ३ कांक्षे ४ राज्यं % सुखानि ६ च ७ न «च्‌ 
९ गोविंद ३० राज्येन ११ किं ३२ वा १३ त्ोगेः १४ जीवितेन १% नः 
१६ किस १७ ॥ ३२ ॥ आ० उ० इनको मारकर पीछे तेरी विजय होगी 
तुझको राज्य मिलेगा, सुख होगा, यह भला होगा वो नहीं ? यह शंका करके 
कहता है. हे कृष्ण ! १ विजय २ नहीं ३ चाहता हूं में ४ राज्य ओर सुखको 
७।६ भी ७ नहीं ८।९ पि० चाहता हूं में 88 हे भगवन ३० राज्यकरके 
3१ क्या १२ और १३ भोगोंकरके ३ ४ जीवनेकरके १० हमको १६ क्या 
३७ तात्पर्य न कुछ राज्य करनेमें आनन्द है. केवल परमानन्द स्वरूप आत्माके 
यथार्थ जाननेमेंही परमानन्द है ऐसे समझनेवालेकों विवेकी कहते है॥ ३२॥ 
येषामर्थे कांक्षित नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥ 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ हेडे ॥ 
नः १ येषाम्‌ २ अर्थ ३ राज्यम्‌ ४ भोगाः ५ सुखानि ६ च ७ कांक्षि _ 
तमू < ते ९ इभे १० युद्धे ३३ प्राणान्‌ ३२ धनानि १.३ च ३४ त्यकत्वा 
१५ अवस्थिताः १६ ॥ ३३॥ अ०. हमको १ जिनके २ वास्ते ३ राज्य 
४ भोग ५ सुखभी ६।७ इच्छित हे. अथीत जिनके वास्ते राज्य भोग सुख हम 
चाहते हैं < वे ९ सि० ही #8 ये ३० युद्धम. ११ आणाको १२ और 
थनको १ ३।१.४ त्यागकर १० खडे हें, १६ अर्थात्‌ प्राण और धनकी 
आशा व्यागकर वा प्राण ओर धन त्यागनेके लिये खड़े: हैं ३६.॥ ३३ ॥ 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः ॥ 
मावुढाः श्वशुराः पोताः स्याठाः सम्बाधिनस्तथा ॥ २४ । 


< 
0 


३६ श्रीमद्धगबदीतौँ । [ अध्याय. 


- आचार्यः-३ पितरः २ पुत्राः ३ तथा ४ एब५ च ६ पितामहाः ७ मातु- 
लाः ८ श्वशुराः ९ पोत्राः १० स्यालाः ११ तथा १२ सम्बन्धिनः १३॥ ३४॥ 
अ० ३० वे ये हैं रु १ चाचा आदि २ भतीजे आदि ३ [पू० ४।५।६] 
पितामह ७ मामा ८ श्वशुर ९ पौत्र ३० साले ११ सि० जेसे ये हे 
तेसेही ३० सि० और सम्बन्धी ३३ सि० हँ ॥ ३४ ॥ 

एतान्न इंदुमिच्छामि घतो5ुपि मथुसूदन ॥ 
अपि जेलाक्यराज्यस्य हेतोः कि चु महीकृते ॥ ३५ ॥ 

` एतान्‌ १ ब्रतः २ अपि ३ न ४ हन्तुम ५ इच्छामि ६ मधुसूदन ७ 
त्रेलोक्यराज्पस्य ८ हेतोः ९ अपि १० किम्‌ ११ नु १२ महीकृते १३ 
॥ ३५ ॥ अ° इन मारनेवालोंकोभी १।२।३ नहीं ४ मारनेकी ५ इच्छा 
करता हूं में अथात्‌ में यह जानता हूँ कि ये दुर्योधनादि हमको मारंगे तोभी 
इनको मारनेकी हमको इच्छा नहीं ६ हे कृष्णचन्द्र ! ७ तरेलोक्यराज्यके 
८ हेतुसे ९ भी ३० अर्थात्‌ जो इनके मारनेमे मुझको तीनां लोकाका राज्य 
मिले तोशी इनको नहीं मारंगा, क्या 33 फिर १२ पराथिवीके प्राप्तिक लिखे 
१३ सि० मारु? क ॥ ३५॥ 

निहत्य धात्तरषट्राङ्गः का प्रीतिः स्याजनादन ॥ 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिन ॥ ३६॥ 
जनाईन १ धार्तराष्ट्रान्‌ २ निहत्य ३ नः ४ का ५ प्रीतिः ६ स्यात्‌ ७ 
एतान ८ आततायिनः ९ हत्वा १० अस्मान्‌ १3 पापम्‌ १२ एव १३. 
आशयेत्‌ १४ ॥ ३६ ॥ झ० हे जनाईन ! १ दुर्योधनादिको २ मारकर 
कत ४ क्या ५ सुख होगा ? अथात किंचिन्मात्रशी सुख न होगा ७ 
i me ईन आततायियाको ८।९ मारकर १० हमको ३१ पापही 
जाळ अथात्‌ उलटा हमको पापही लगेगा १४. टी ० अभिका 
. खिलानेवाहा, शन्न हाथमें लेकर मारनेके वास्ते जो आवे 
जतका हरवा, खेत मकानादिका हरनेवाला ख्रीका मारनेवाला, थे छः ` 


ts ~ Mo ८2 नऑंंंंओजथ| 


i नञ, १]. आनंदगिरिकतभाषाटीका । ३७ 
आततायी कहलाते हैं; दुयोधनादिमे ये सब दोष थे. नीतिशा्ममं लिखा है 
. पक जो आततायी सामने आ जावे तो सामर्थ्यवान्‌ विना विचारे आततायीको 
मार डाले; मारनेवालेको दोष नहीं, परन्तु इस वाक्यसे विशेषवाक्य धर्मशाख्रका 
यह हे कि सदोषकोभी नहीं मारना. प्रत्युत वाणीसेशी उसको दुःख न देना 
-मनमें उसका बुरा करनेका संकल्प न करना यही आशय अर्जुनका है ९॥ ३६॥ 
तस्मान्नाहा वय हन्छ धातराष्ट्रान्स्वबाधवान्‌ ॥ 
स्वजनं हि कथं हत्वां सुखिनः स्याम माधव ३७॥ 
तस्मात्‌ १ स्वबान्धवान्‌ २ वार्तराष्ट्रान्‌ ३ हन्तुस्‌ ४ वयम्‌ ५ न ६ 
-अहांः ७ माधव < स्वजनम्‌ ९ हि १० हत्वा ३१ कथम्‌ १२ सुखिनः ३ ३ 
स्याम १४ ॥ ३७॥ अ० ३० किसी जीवमात्रकोभी मारना अयोग्य है 

$ आर यह तो दुर्योधनादि हमारे समबन्धी हें. तिस कारणसे ३ अपने संबंधी 

दुर्योधनादिकोंको २।३ मारनेके वास्ते ४ हम & नहीं योग्य हैं ६।७ अर्थात्‌ 

इस योग्य हम नहीं कि अपनेही संबंधियाको मारे. ७ हे कृष्णचन्द्र ! ८ 

अपने संबैधियांको ९ ही १० मारकर ११ किस प्रकार १२ सुखी १३ 

होंगे ? अर्थात्‌ अपने संबंधियाको मारकर हमको किसी प्रकारशी सुख 

न होगा ३१४ ॥ ३७॥.. ` 

यद्यप्येते न पझ्यृति लोभोपहतचेतसः ॥ ङुलक्षयक्कृतं दोषं ममि- 

जन्राह च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मा- -. -..., 

न्निवत्तितु् ॥ कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिजेनादेन ॥ ३९॥ कु 

यद्यपि १ एते २ कुलक्षयकतम्‌ ३ दोषम्‌ ४ मित्रद्रोहे = च ६ पात- | 
कृस्‌ ७ न < पश्यंति ९ लोज्ञोपंहतचेतसः ३० ॥ ३८ ॥ जनार्दन ३ कुल- 

' क्षयकृतम्‌ २ दोषम्‌ ३ प्रपश्यादनिः ४ अस्माभिः ५ अस्मात ६ पापात्‌ ७ 
निवर्तितुम्‌ ८ कथम्‌ ९ न ३० ज्ञेयम्‌ ३३ ॥ ३९५ ॥ ० उ० जिस 
पापका तू विचार करता है यह ज्ञान दुर्योधनादिकोत्ती है वा नहीं ? यह शंका | 
करके कहता है. यद्यपि १ ये २ सि० दुर्योधनादि इह कुलके क्षय करनेंमे 
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३८ श्ीमद्रगवङ्गीता । [ अध्याय... 


( नाश करनेंमे ) जो दोष है उसको ३।४ और मित्रके दोहम जो पातक है 


उसको ५ । ६।७ नहीं ८ देखते हैं ९ सि क्योंकि ईह लोभकरके मेला हे . 


गया हे अन्तःकरण जिनका १० तात्पर्य दुर्योधनादिका अन्तःकरण लोभ 
करके मेला हो गया है. इस हेतुसे वे इन दोनों पातकोंको नहीं समझते हैं. 
सो वे यद्यपि नहीं समझते हैं तो मत समझो ॥ ३८ ॥ सि० परन्तु $ हे 
कृष्णचन्द्र | १ ङुलक्षयकतदोषके २।३ देखनेवाले हमने ४।५ इस पापसे 
६।७ निवृत्त होनेको ८ किस प्रकार ९ नहीं १० जाननेको योग्य है? ११. 
तात्पर्य कुलके नाश करनेमें और मित्रके द्ोहमें जो दोष है उसको हम आपकी 
झपासे ज्ञानचक्षकरके देखते समझते हैं. हे भगवन्‌ ! देख समझकरभी 
इस पापसे हम क्यों न बचें ! अर्थात्‌ इस पापसे निवृत्त होना चाहिये यह 
हमको जानना योग्य है ॥ ३९ ॥ 

कुखक्षये प्रगश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ॥ 

_ धर्म नष्टे कुछ कृत्स्ममधर्मोंड्मिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
अुखक्षन ३ सनातनाः २ कुलधर्माः ३ प्रणश्यन्ति ४ धर्म ० नष्टे ६ 

रुत्लम ७ ङुलम्‌ ८ अधर्मः ९ अभिन्षवति १० उत ११ ॥ ४० ॥ अ० 
झलके नाश होनेमें १ सनातन कुलके धर्म २।३ नाश हो जाते हैं ४ धर्मनाश 
होनेमें ५।६ समस्त झु ७। टअधर्श९ हो जाता है १०[ पू० ११ ]॥४०॥ 

अधथमाभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यंति कुलखियः ॥ 

राजु इहु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ 8१ ॥ 

रण १ अधर्माभिक्षवाल २ कुलाख्नियः ३ प्रदुष्यन्ति ४. वार्णीय ५ 

दुष्टासु ६ सीड ७ वर्णसंकरः ८ जायते ९ ॥ ४१ ॥ अफ हे रूष्णचंद्र | 
१ अधर्मके वढ्नेसे २ कुलकी बरी ३ भरष्ट हो जाती है ४ हे भगवन्‌ ! ५खी 
दुए ( भ्रष्ट ) होनेसे ६।७ वर्णसंकर ८ उत्पन्न होता है. ९ टी० वृष्णिवंशमे 
जो उसन हो उसको वाष्णेय कहते हैं, यह नाम शीरष्णशगवानका है ५॥ ४ 3 ॥ 
सकरा नरकाथेव्‌ कुल्नानां कुलस्य च॥ 
पतन्ति पित्रो ह्येषां लुप्पिडोदकाक्रियाः ॥ ४२. ॥ 
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प्र:१] आनंदागिरिकृतशाषादीका । ३९ 


कुलघानाम्‌ १ कुलस्य २ च ३ पंकरः ४ नरकाय ५ एव ६ एषाम्‌ ७ 


पितरः =¦ है ९ पतन्ति १० लुप्तपिंडोदकाक्रैयाः ११ ॥ ४२ ॥ अ० कुलः 
नाश करनेवालोंके १ कुलका २ वर्णसंकर ३ भा ४ नरकके वास्ते ५ ही 
६ [ति० हैं ओर ह इनके अर्थात्‌ कुलझ्नोेके < पितरती ८ । ९ पतित हो 
जाते हैं अर्थात स्वर्गसे बेभ्ी नरके गिर पडते हैं ३० सि० क्योंकि ह 
लोप हो गई हे पिंड ओर जळकी किया जिनफः अर्थात्‌ न कोई उनको जर 
दाता रहता है न पिंड देनेवाला. वर्णसंकर ( री भ्रष्ट हुए वाद जो प्रजा होती 
सो) आपकी नरकम जाता हे और जिस कुले उत्पन्न होता है वह कुल 
. भी नरकमें जाता है १३ ॥ ४२ ॥ Se 
दोषेरतेः कुलब्नानां वर्णसंकरकारकेः ॥ _ । 
उत्साद्यने जातिधमोः कुख्घमाश्च शाश्वताः ॥ 8३ ॥ ` 
वर्णसंकरकारकेः १ एतेः २ दोषेः ३ कुलब्चानाम्‌ ४ शाश्वताः ५ जात- 
धर्माः ६ कुलधर्माः ७ च ८ उत्सायंते ९ ॥ ४३ ॥ आ० वर्णसंकर करने- 
वाले इन दोषोने ३ ।२। ३ अर्थात्‌ कुलका नाश करना मित्रोसे कपट करना 
आदि जो दोष हैं इन दोषोने ३ कुलग्नोके ४ सनातन ५ कुलम ६ और 
जातिधर्म ७ । ८ लोप किये हैं ९. तात्पर्थ यही दोष जातिधर्म ओर कुलषः 
माका छोप करत हैं ५ ॥ ४३॥ .. 
““ इत्सन्नकुळघमाणां मजुष्याणां जनादन ॥ ग 
(० नरके नियत वासो भवतीत्यचुशुश्चम ॥ ३५ ॥ ८2: ८८ 
जनार्दन १ उत्सन्नङुलधर्माणास्‌ २ मनुष्याणाम्‌ ३ नरके ४ नियतम्‌ 


० वासः ६ भवति ७ इति ८ अनुशुश्चम ९ ॥ ४४ ॥ अ०हे जनार्दन ! ` 


१ लोप हो जाते ह कुलके धर्म जिनके २ सि०ऐसे $& पुरुषांका ३ नरके 
४ सदा ५ वास ६ होता है ७. यह < पीछे सुनते रहे हैं हम ९ सि०- 
घुराणादिमे क$ -॥ ४४॥ ८, 
.। आहो बतमहत्पाप कतु व्यवसिता वयस्‌ ॥ | 
यद्राज्यसुखळोभेन हेतु स्वजनस्ुद्यताः॥ ४५ ॥ 


|] 


३० श्रीमद्धगबढ्ीता । . [ अध्यायः 


अहो बत १ वयम्‌ २ महत्पापम्‌ ३ कर्तुम्‌ ४ व्यवासिताः ५ यत्न ६ 
-राज्यसुखलोभेन ७ स्वजनम्‌ ८ हन्तुम ९ उद्यताः १० ॥ ४५ ॥ झग्छ० 
'सन्ताप करनेसेशी पाप दूर हो जाता ह. जो आगेको पाप न करनेका नियम 
करे यह समझकर अर्जुन सन्ताप करता हे अर्जुनने अपने सम्बन्धियोंके 
साथ युद्ध करनेका जों मनोराज्य किया इसकोभी पाप समझा. बडे कश्रकी 
बात है ! ऐसी जगह अहोबत बोला करते हैं अर्जुन कहता है कि, अहोबत 
१ हम २ बडा पाप करनेको ३।४ निश्चित हुए अर्थात्‌ हमने बडा पाप कर- 
जेका निश्चय किया ५ जो ६ राज्यसुखका लोग करके ७ अपने सम्बन्धि- 
योँको गारोको ८। ९ उद्यत हुए १० तास्थ अपने सम्बन्धको मारके 

लिये हमने यत्र किया १० ॥ hs ४५ ॥ 
यदि मामम्रतीकारमी्नं शत्रपांगयः ॥ ¢, 
धेत्तिराष्टरा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ ˆ 
` शक्षपाणयः १ धातराषट्राः २ यदि ३ माम्‌ ४ अप्रतीकारम्‌ ५ अशकन्‌ 
३ रणे ७ हन्युः ८ तत्‌ ९ मे १० ज्ञेमतरम्‌ ११ भवेत्‌ १२॥ ४६ ॥ 
अ०७० भाणधारीको प्राणसेभी श्रेष्ठ परमधर्म अहिंसा है, यही समझकर 
अर्जुन कहता है. श्न है हाथमे जिनके १ सि» ऐसे # दुर्योधनादि २ जो ३ 
इञ अमतीकार अश्रको ४ । ५ । ६ रणमें ७ मारं ८ तो ९ मेरा १० 
जह भला ११ हो १२दी० जो अपने साथ बुराई करे उसके साथः-बुराई 
ज करे उसको अप्रतीकार कहते हैं ५, बनुषादिशम्न अर्जुनने उस समय हाथ- 
ज रल दिये थे इस अपने आपको अशख्न कहा ६॥ ४६ ॥ 
ततल उवाच | एवसुक्लाउजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ ` - द 
A जय सशरं चापं शोकर्तविग्रमानसः ॥ ४७॥ 
पाण्य 2 रि २ अर्जुनः ३ संख्ये पम्‌ ५ उक्त्वा,द सशरम ७ 
रथोपस्थे १० उपाविशत्‌ ११ शोकसंविश्वमानसः १ २ 
4 ४७ ॥ अ० संजय धृतराष्ट्रसे कहता है १ । २ स० हे राजन्‌! वीह 


| 
CI 


ls 2 


कै 


द्विश २. ] आनेदगिरिकतभाषाटीका । 


४१ 


अर्जुन ३ रण मै ४ इस प्रकार ४ कहकर ६ सहित्‌ शरके ७ धूनुषको < 

विसर्जन करके ९ अर्थात्‌ कमानका चिल्ला उतार ओर तीर तरकशमं रखकर 
~ ७०७७ ०७ ~ ~ 

१ रथके पीछले भागमें १० बैठ गया ११; शोकमें इब गया है मन जिसका 


३२ तात्पर्य अर्जुनको उस समय अत्यन्त शोक मोह हुए ॥ ४७॥ 


RN 


इति श्रीभगवङ्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यां योगशाखे श्री कृष्णानस्ंवादे 


अजुनविषादो नाम प्रथमोऽऽयायः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः २... | 
संजय उवाच ॥ तं तथा कृपर्याविष्टमञ्चपूणाकुेक्षणम्‌ ॥ 


विषीदंतमिदं पाक्यसुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


हु 
र्ध { 
> 


मधुसूदनः १ तस्‌ २ इदस ३ वाक्यस्‌ ४ उवाच ५ तथा ६ कपया ७ 
आविष्टम्‌ < अश्चुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ ९ विषीदन्तम्‌ ३० ॥ ३ ॥ अ० ३० संजय 


. वृतराट्रसे कहता है कि हे राजन्‌ ! श्रीभगवान्‌ १ तिस २ सि०अजुंनसे ईह यह. 
३ वाकय ४ बोलते भये ५ सि०केसा है वह अर्जुन १ $ तिस भकार ६ 
कपाकरके ७ युक्त है < अर्थात्‌ जो गति अर्जुनकी पीछले अध्यायमें कही ` 


ओर आंसूकरके पूर्ण और व्याकुल हो रहे हैं नेत्र निसके ९ अर्थात अर्जुनके 


नेत्रोम आंसू भर गये और विषादको प्त हो रहा है ॥ १० ॥ १ ॥ 


श्रीभगवाबुवाच ॥ कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ ॥ 
22“ आरनायेजुष्टमस्वग्य॑मकीतिंकरमंजुन ॥ २ ॥ /'' 

अर्जुन १ त्वा २ इदमू ३ कश्मलम्‌ ४ विषमे ५ कुतः ६ समुपस्थितम्‌ 

७ अनार्यजुष्टम < अस्वर्ग्यम्‌ ९ अकीतिकरम्‌ ॥ १० ॥ २॥ ० हे 
अर्जुन | ३ तुमको २ यह ३ कायरपना ४ रणमें ५ कहांसे ६ प्राप्त हुआ 
७१ सि० केसा है यह कायरपना ? ऋ नहीं हे शेष्ठ जो जन उन करके 
सेवन करनेंके योग्य है अर्थात्‌ तू तो उत्तम श्रेष्ठ है, यह तेरे योग्य नहीं, अभे- 
ओके योग्य है <. फिर कैसा है यह कायरपना ? पि० कि 5 स्वर्गको 
आप्त करनेवाला नहीं सि० प्रत्युत ईह अयश करनेवाला है ३० ॥ २॥ 


Rid. की गे, सर 


Fy 


| 


29 2८८ 3 हि हे 
४२ ७.०८ ओऔमह्ूगवद्गीती । .._ अध्याय- 


प्प 
`  क्रेब्य मा सम गमः पाथ नेतत्वथ्युपद्यते ॥ 
“८ शङ डदयदोबल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ हे ॥ 

पार्थ  क्केन्यस्‌ २ मा स्म गमः ३ एतत्‌ ४ त्वाये ७ न ६ उपपद्यते ७ 
परतप ८ क्षुद्रम्‌ ९ हृदयदोर्बल्यम ३० त्यक्त्वा ३१ उत्तिष्ठ, १२ ॥ ४ ॥ 
अ० हे अर्जुन | नपुसकपनेको १ मत प्रात हो २ यह ४ तुझमें ५ नहीं ६ 
शोता पाता हे ७. हे परेतप अर्जुन ! ८ नीचताको ९ और हदयके दुर्बल- 
ताको १० त्यागकर ११ [से०युद्धके लिये श खडा हो १२॥३॥ 
अजुन उवाच ॥ कुः भीष्ममहं संख्ये द्रोण च मधुसूदन ॥ 

' ~  «ईंघुमिः प्रतियात्स्यामि पूजाहोर्वरिसूदून ॥ ४ ॥ 

मधुसुदन १ संख्ये २ द्रोणम्‌ ३ च ४ भीष्मम्‌ ५ प्रति ६ इघुभिः ७ 
अहम्‌ < कथं ९ योत्स्यामि १० अरिसूदन ११ पूजाही १२ ॥ ४ ॥ 
डी करे मैं युद्ध नहीं करता है यह न समझिये. किंत मुझको 
इड करनेमे अन्याय प्रतीत होता है, यह अर्जुन प्रकट करता है हे मधुसूदन ! 
3 रणम २ द्रोणाचार्य ३ और ४ भीष्मवितामहके ५ प्रति ६ अर्थात्‌ द्रोणा- 
Ei भीष्मजीके साथ ६ बाणोंकरके ७ में < केसे ९ युद्ध करूं १० हे 

को मारनेवाले श्रीकष्णचंद्र | ११ शि० भीष्म और दोणाचार्य ये दोनो 

शेड पूजा करनेके योग्य हैं १२, तात्पर्य जिनपर फूछ चढाना योग्य है उनके 
साथ लड़ना यह वाणीसे कहनाभी अयोग्य है. फिर तीरोंसे उनके साथ केसे 
खडना चाहिये इत्यातियः,॥ 2 ॥ 

गुरूनहेत्व स्वा हि महालुर्भावाज्छेयो भोक्तु भैक्ष्यमंपीह लोके ॥ 
इस्वाञ्थेकामांस्तु गुरूनिहेव सुंजीय भोगान्‌ रापिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
हालभावान्‌ ३ गुरून्‌ २ अहत्वा ३ हि ४ मैक्ष्यं ५ अपि ६ भोक्तं ७ 
4 ङ्ह ९ ठोके १० अर्थकामान्‌ ११ गुरुन्‌ १२ हत्वा १३ ठु १४ इह 

एव १ द रधिरपक्िधान १७ भोगान्‌ १८ भुंजीय १९ ॥ ५॥ अर 
जडा प्रभाव हे जिनका १ सि० ऐसे % शुरुको २ न मारके ३ हि ४ 


७ शेयः ८ र 


| 


| 


। ८०» का्ण्यदोषोपई॑तस्वभा्वः प्रच्छामि तां घभेसंसूढ्चेताः॥ , १ 


_/ _ भरोगोंकाभी विशेषण हो सक्ता है.) ५ ॥ 


दवि. २] आनेदगिरिकृतभाषाटीका । ४३. 


शिक्षाका अन्न ० भी ६ भोगना ७ श्रेष्ठ है <. इस लोकमें ९।१ ० अर्थात्‌ यही 
बात श्रेष्ठ है कि शुरुको कभी न मारना; रुके न मारनेसे भीख मांगकर खाना 
श्रेष्ठ हे और अर्थके कामनावाले ११ सुरुको १२ मारके १३ तो १४ इश 
लोकमें १५ ही १६ रुबिर (रक्त ) के सने हुए भोगेको १७।३८ हम भोगे 
गे १९ तात्पर्य वे भोग हमको नरक प्राप्त करेगे ३९. टी० अर्थकामाच यह. 


०. ७ र 9. 


| हि 24 0 AR 
{०>।.१2 न चेतद़िद्यः कतरञ्जी गरीयो यंद्वा जयेम यादै वा नो जयेयुः ॥ 


०*- यानेव इत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धात्तेराष्ट्रः ॥ ६ ॥ 

नः १ कतरत्‌ २ गरीयः ३ एतत्‌ १ न५ च ६ विश्नः ७ यद्वां ८ 
जयेम ९ यदि १० वा ११ नो १२ जयेयुः १ ३ यान्‌ १४ हत्वा १५ न १६ 
जिजीविषामः १७ ते १८ एव १९ धार्तराष्ट्राः २० प्रसुखे २१ अवास्थिताः 
२२ ॥ ६ ॥ अ° उ० पीछे बहुत जगह और इस अध्यायमेंशी इसके 
पीछले छोकमें अर्जुनको विपर्यय हुआ सो स्पष्ट प्रतीत होता है और इस छठे 
छोकमें संशय और इससे अगले आठवें छोकमै अज्ञान स्पष्ट प्रतीत होता है. 
अज्ञान, संशय ओर विपर्यय ये तीनों बह्ज्ञानसे जाते हैं. बझबिद्या श्रवण कर- 
नेसे अज्ञान, मनन करनेसे संशय और निदिध्यासन करनेसे विपर्ययका नाश 
होता है. अर्जुन कहता है हे भगवन्‌ ! हमको १ सि० भिक्षाका अन्न श्रेष्ठ है| 
वा युरु आदिको मारकर राज्य भोगना श्रेष्ठ हे इन दोनोंमें ईह क्या २ शेठ है? 
३ यह ४ हम नहीं ५।६ जानते हैं ७ सि० और जो इनके साथ हम लडी 
तोभी हमको यह संशय है कि अहं यद्वा ८ सि० उसको ४98 इम जीतँगे 


0७ 


यदि वा १०।११ हमको १२ वे जीतँगे ? १३ सिं० ओर जो हम उनको | 


जीतभी लेंगे तोभी हमारी जीत किसी कामकी नहीं क्यों कि % जिनको ३७ 


मारके १५ नहीं १६ जीना चाहते हैं हम. वे १०१८ ही १९ दुर्योधनादि- 
- २० सन्मुख २१ सि० मरनेको श्र खडे हैँ २२॥ ६॥ 


यच्छेयः स्यानिश्चितँ जहि तनमे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां ला पन्नम्‌ ७. 


(a 


३४ शरीमञ्चगवद्वीता। ` [ अध्याय. 


= कार्यण्यदोषोपहतस्वभावः १ धर्मसम्मूढचेताः २ त्वां ३ पृच्छामि ४ मे ५ 
“यत्‌ ६ निश्चितम्‌ ७ श्रेयः ८ स्यात ९ तत्‌ १० ब्रूहि ३३ अहम्‌ ३२ ते 
३३ शिष्यः ३४ त्वाम्‌ १५ प्रपन्नम्‌ १६ माम्‌ १७ शावि ३८॥ ७॥ 
3० ३० अर्जुनको जब अत्यन्त शोक सन्ताप हुआ और कर्तभ्याकर्तव्यका 
-विचारभी जाता रहा, तब फिर धीरज करके मनको सावधान किया और यह 
विचार किया के वेदोमें महात्माओंके सुखसे मैंने यह सुना है कि शोकके 
समुद्रको आत्माको जाननेवाला तरता है. धन, धर्म, कर्म और पुत्रादिकरके 
जीवको मोक्ष नहीं होता है ॥ “तरति शोकमात्मावित न कर्मणा न प्रजया न 
चनन त्यागनकेन अमृतत्वमानशुः ॥ ” इन श्रृतियोंका अर्थ वेसन्देह सत्य है. 
क वम कर्म में सब जानता हूं करता हूं, धर्मका अवतार साक्षात मेरे 
भाइ हैं. वेदोक्त कर्मकाण्डके जाननेमें और अनुष्ठान करनेमै मुझको किंचित 
सन्देह नहीं और भेवोपासना ( परमेश्वरकी भाक ) का फल साक्षात्‌ भरीरूष्णच- 
_जमहाराज भेर स्वामी, संखा, भाई मेरे वास हैं, तोधी यह सुझको शोक हे. 
इसी हेतुसे ३ यह मतीत होता है कि शोक आत्माके ज्ञानसेही नाश होता हैं. 
बह उसको नहीं. यह पूर्वोक्त विचार कर अर्जुन ऋह्नविद्या श्रवण करनेके लिये 
अ्रथम अहविद्यामें अपना अधिकार भगर करता है दो छोकोंमें अथात्‌ बह्न- 
वियाके अविकारीका लक्षण कहता है, दीनतारूप दोषकरके दूषित हो गया है 
30 गिलका 4 अर्थात्‌ जो आत्माको नहीं जानता है. उसको कृपण कहते हैं 
ज्ञानिना दन सन परेका एकही अर्थ है ॥ “यो बापत, 
हे. तात्पर्यार्थ इसका पदै किजो, HR बुहदारण्यउपनिपद 
दीन है. इस परमे असुका त जो बिना आसमषानके TST 
सि० और बहे संग ३ ९ १ यही है मंगी अबतक छपण अज्ञानी हूं १ 
४ “पढ़ हे चित्त जिसका २ सि० सो में $# आपसे २ 
बुझता हूं ४ सुको ५ जो ६ निश्चित हठ ७ हे ९ सो व कहे? 
सि ० शिष्य वा पुत्रसे सिवाय और किसीसे जह्नज्ञान नहीं कहना. यह रका 


हैँ 


उ 
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करके कहताहे कि ई में १२ आपका १३ शिष्य १४ [सि हूं. वाणीकरके 

अनन्ययुरुभक्तको णुरुने ज्ञान सुनाना योग्य है. यह शंका करके कहता है कि 

$ में आपको शरणागत ३५।१३ सि० हूं आपही मेरी रक्षा करनेवाले 

= ~ क 

हैं. सब प्रकार सुझको आपकाही आश्रय है, आप ६% सुझको १७ उपदेश 

कीजिये १८ दी० जो धारण किया जावे उसको धर्म कहते हैं“ धारयतीति 

धर्षः! इस व्युतपातिसे धर्मी एक बह्का नाम है. वदोक्तधर्मको तो अजुन भले 

भकार जानता था उस धर्ममें अपनेको मूढ क्यों कहता ? २ एक अनित्य श्रेय 

होता है जेसे बाझणादि आशीर्वाद. दिया करते हैं तुम्हारा श्रेय ( कल्याण- 

भला ) हो. ऐसे श्रेयको में नहीं बूझता हूँ किंतु जो निश्चय सदा बना रहें 

तात्पर्य मेरा मोक्षसे है. परमश्रेय मोक्षकोही कहते हैं. जिसको दुंःखोंकी निवृ- 

ति ओर परमानन्दकी प्राप्ति नित्य कहते हैं, उसका साधन, झुख्य साक्षाद 

सुझसे कहो यह मेरा तात्पर्य है,\१।८ ॥ ७॥ 
न हि प्रपश्याम ममापदुद्या्यच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणास्‌ ! 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ “07 
भूमो १ असपत्रम २ कडम्‌ ३ राज्यम्‌ ४ च ५ सुराणाम्‌ ६ : आधिः 

पृत्मम्‌ ७ अपि ८ अवाप्य ९ इद्रियाणाम्‌ १० उच्छोषणम्‌ १३ यत्‌ १२ 

शोकम्‌ १३ मम १४ अपचुद्यात्‌ १५ न १६ हि ३७ अपश्यामि।८॥८॥ | 

अ० उ० वेदोमें यह कथा हे कि नारदजीने सनकादिकनसे यह प्रश्न किपर 

कै महाराज ! सुझको सब विद्या सांगोपांग आती है और जैसा उनमें कहा 

हे वेसाही में अघुष्टान करता हूं. और बहालोकके पदार्थोपर्यन्त सब पदार्थ 

मुझको प्राप्त हैं परंतु मेरा शोक नहीं गया. सनकादि महाराजने उत्तर दिया 

कि आत्मविद्या तुमने नहीं पढी होगी. नारदजीने कहा कि यह तो मैंने नामभी 

नहीं सुना. नहीं तो में अवश्य पढता. सनकादिकने नारदजीसे यह कहा कि उती 

विद्यासे शोकका नाश होता हे. फिर . नारदजीने बह्मविद्या सनकादिकोसे. | 

जहाजिज्ञासाकरके श्रवण की. तब उनका शोकनाश हुआ. महीक्चार करके | 

कु | 


tr यक के uid 
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अर्जुन कहता है इस मंतरमे. पुथिवीमें १ सि० तो $£ शत्रराहित पदार्थोके 
जरे हुए राज्यको २।३।४ सि० प्राप्त होकर ६ और ५ देवतोंके ६ आधि- 
पत्यको ७ भी < प्राप्त होकर ९ सि० परलोकर्म #8 अर्थात्‌ देवतोंके 
अधिपति ( स्वामी ) इन्द्र बह्मा विष्ण शिवादि होकर ९ इन्द्रियांको १० 
सुखानेवाला सन्ताप करनेवाला ११ जो १२ शोक १३ मेरा १४ दूर हो 
(नाश हो)१५ सि ° यह बात में विना बह्नज्ञानके ईह नहीं देखता हूं १६।१ ७। 
१८ सि° क्योंकि नारदजीने वेष्णवमहात्मासे बरसों अंगोंके सहित वेद और 


- सब विद्याशाख्न पढे, बरसों अनुटठान किये. वेदभाक्ते की बह्लाजीके साक्षात पुत्र 


विष्णुभगवान्‌के परम प्यारे जब उनकाही विना बह्विद्याके शोक नाश न हुआ 
तो फिर मेरा केसा होगा ? इस छोकसे साफ प्रतीत होता है कि शोक आत्म- 
ज्ञानसेही नाश होता है. सिवाय आत्मज्ञानसे ओर कोई कर्म उपासना योगादि 
साक्षात्‌ सुर्य उपाय नहीं भेदवादी उपासक जो यह कहते हैं कि केवल मूर्ति- 
माच विष्ण शिव राम कष्णादि देवताके दर्शन करनेसे शोक दूर हो जाता है 
विचार करना चाहिये कि जैसा दर्शन अर्जुनको था ऐसा तो इस समय भेदवा- 
दियोंको रवभमेंभी होना कठिन हे. अज्ञुनका तो शोक मोह विना अल्मविद्याके 
गयाही नहीं, तो औरोंका बिना बह्ज्ञानके केसे नाश होगा? देवताआंका दर्श- 


नादि अंतःकरणकी शुद्धिका हेतु है. फिर ज्ञानद्वारा मोक्षका हेतु है ॥ ८ ॥ 


संजय उवाच ॥ एवमुक्त्या हर्पकेशं गुडाकेशाः परंतप ॥ 
॥ न योत्स्य इति गोबिन्द्घुक्त्वा तूष्णीं ब्व इ॥ ९ ॥ 
सजयः१ उवाच २ परंतप ३ शुडाकेशः ४ हृषीकेशम्‌ ५ एवम्‌ ६ उक्त्वा ७ 
हर 0 कक. ७ १० ds ११ उक्त्वा१ २ तृष्णीम्‌३ ३ बभूव १४ ह 
j ” में जय धृतराष्ट्रसे कहता है १।२ सि० कि, हे राजन्‌! ४8 
परंतप ३ अर्जुन ४भकष्णचुन्से "इस गे ६ कहकरजसि० किजेसा पीछे 
कहा आर अभी कै नहीं < सुद्ध कहंगा ९ यह १० गोविन्दजीसे ११ कहकर 
३१ चुप ३३ हा गया३४ [ पू० १५ ] टी» निद्रा अर्जुनके वशमें थी इस 
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जेतुसे एडाकेश अर्जुनका नाम है. ४ इन्द्रियोंके स्वामी हैं. श्रीकृष्णचन्द्रमहा- 
राज इस हतुसे हृषीकेश श्रीमहाराजका नाम है. ५ तचमस्यादि वेदेके महा- 
वाक्योकरकेही श्रीरुष्णचन्त्रमहाराजकी प्रापि होती है, इस व्य॒त्पातिसे भीमहा- 
राजका नाम गोविन्द हे ३१. तात्पर्य अर्जुनका यह है कि युद्धसे प्रथम बह्- 
ज्ञान सुझको उपदेश कर दीजिये क्योंकि जो यह पूवोक्त अज्ञान, संशय, विप- 
येय मेरा बना रहा, ओर में मारा गया तो में कपण दीनही रहा, सुझको परम- 
गति न होगी. विचार करना चाहिये क अर्जुन केसे संकोच ( असावकाश ). 
के समय बल्लज्ञान श्रवण करनेके लिये केसी श्रीमहाराजसे प्रार्थना करता है. 
में आपका चेला हूं आपको शरणागत हूं सुझको उपदेश कीजिये. राज्यादि 
सुझको नहीं चाहते हैं अब इस समयके लालासुन्सीसाहुकारादि कहते हैं कि 
साहब शाख्रोंको सुननेका किसको सावकाश है. यहां मरनेकोभी सावकाश नहीं 
उसे कामियोके पास जब यमदूत आवेगे तब कामकी गति उसको प्रतीत होगी 
यमदूतोंसेती यही कहना चाहिये कि अजी हमको मरनेका सावकाश कहां 
है १ तुमको सूझता नहीं कि हम अपने काममें लगे हुए हैं. जेंसे गृहस्थ अति- 
थि अभ्यागसोंसे कह देते हैं ॥ ९ ॥ 
तमुवाच डषीकेशः प्रहसन्निव भारत ॥ 
सेनयोरूभयोमेष्ये विषीन्दतमिदं वचः ॥ १० ॥ 

भारत १ उभयोः २ सेनयोः ३ मध्ये ४ विषीदन्तम्‌ ५ तम्‌ ६ प्रहसन्‌ ७ 
इव ८ हृषीकेशः ९ इदम्‌ १० वचः ११ उवाच १२ ॥ १०॥ झ० उ० 
जब अर्जुन चुप हो गया. पीछे फिर क्या हुआ इस अयेक्षामें सजय कहता है 
'कि-हे राजन्‌! १ दोनों सेनाके २।३मध्यमे ४ अतिदुःखित तिस॒को ५।६ उप- 
हास करते हुए ७ जैसे अर्थात जैसे किसीका उपहास कर रहे हैं ऐसे ८ श्रभग- 
वान्‌ ९ अतिदुःखित तिसके प्रति ५ अथीत अर्जुने ६ यह १० वचन १३ 
बोठे १२ सि ० जो आगे समापिपर्यन्त कहना है $ टी ° विना नहाज्ञानके बडे 
बड़े लोगोंका उपहास होता है अर्जुनका उपहास श्रीमहाराजने किया तो ईर 
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कया आश्चर्य है. ६।७ इतिहास. एक समय बडे बडे ज्ञानी और भेदवादी 
अक्ततती श्रीरामचन्द्रजी महाराजके पास बेटे थे. हनूमानूजी सेवामें थे. श्रीमहा- 
राजने अपनी सेवाभक्तिका माहात्म्य गट करनेके लिये हनूमानजीसे यह बुझा 
कै तुम कोन हो ? हूमानजीने सोचा कि जो यह कहता हूं कि आपका. 
सेवक दास हूं तो यह सब नझज्ञानी सुझको अज्ञानी समझकर मेरा उपहास 
करेंगे. और ये समझेंगे कि इनकी सेवाभक्ति केसी है जो अबतक आत्मज्ञान 
न हुआ. और जो में बझ् हूँ यह कहता हूं तो ये सब भक्त यह समझेंगे किं 
इनकी केसी यह भक्ति है ओर श्रीमहाराजमें केसा यह भाव है कि जो अपर्ने- 
हीको बह्न कहते हैं. फिर तात्पर्य श्रीमहाराजका समझकर हनूमानजी यह 
बोले कि देहदृष्टिकरके तो आपका दास हूं और जीवबुद्धिकरके आपका अंश 
हूं. और वास्तव जो आप हैं शुद सचिदानंद बहास्वरूप सोई में हूं. छोक- 
देहर्श्या तु दासोऽहं जीवबुद्धचा त्वदंशकः ॥ वस्तुतस्तु तदेवाहमिति मे 
निथिता मतिः ॥ यह सुनकर सब प्रसन्न हुए. समस्त श्रीभगवद्रीताका सारार्थं 
यही है. समस्तगीताशाख्रमै इसीका विस्तारार्थ उपाय और उपेय अंगांगिबत 
कर्मनिष्ठा और ज्ञानीनिष्ठाका निरूपण है ॥ १० ॥ 2 
श्रीभगवाजुवाच ॥ अशोच्यानन्बशोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ॥ 
गतासूनगतासूं थ नाऽनुशोचान्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥ 
श्रीभगवान्‌ १ उवाच २ त्वम्‌ १ अशोच्यान्‌ २ अन्वशोचः ३ प्रज्ञावादान्‌ 
अ आ ६ पेडिताः ७ गतासून्‌ ८ अगतासून्‌ ९ च १० न ११ 
अड॒शाचान्त १ 3 ॥ ११॥ अ० उ० परमकृपाकी खान श्रीभगवान्‌ अर्जुनको 
मह सुनते हं. समस्त गीताशास्रमै केवळ एक ज्ञानानिशकाही निरूपण है 
अशगनाग साल्ययोग भेदभक्तियोग और कर्मयोगादिका जो किसी जगह प्रसंग 
है व्ह तानानशाका अगी शरीमहाराजने कहा है और जेसे श्रीरामायणमें राम- 
वचरितरोंके सिवाय आरती अनेक कथा हैं > किए सुख्य भीरामजीके चरित्र हैं इसी 
अक्षार इस शीभगवद्रीता उपनिषद्रझविद्यायोगशास्रमै ज्ञाननिष्ठाका निरुपण 


॥ 


बि.२३ आनंदगिरिकृतभाषाटीका। १९ 


है. उसीको में आनन्दगिरिनामवाला श्रीमत्परमहंसपारिव्राजकाचार्मऔस्वार्मी:- 
मठूकगिरीजीमहाराजका अनुचर शिष्य ( सेवक, दास) श्रीमहाराज जो मेरें 
स्वामी शुरुदेव उनके चरणकमलोंको पूजनेवाला श्रीमहाराजके कपासे निरूपण 
करता हूं. श्रीभगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि, हे अजुन ! १।२तू १ शोच. 
करनेके योग्य जो नहीं तिनके निमित्त २ सि० तो ई शोच करता है ३. 
ओर पांडितोंके सरीखे ४ । ५ शब्दको बोलता है ६ अर्थात पंडितोंके सरीखीं 


बातें कहता रे राजसुखभोगोकरके हमको क्या है इत्यादि ६. पंडित ७- 


जीते मरे हुओंका ८।९।३० नहीं ११ शोच करते हैं १२. टी» भीष्मबरो-- 
णादिकनिमित्त व्यवहारमेंभी शोच करना बेजोग हे. क्योंकि वे सदाचारी 
है मरकर सद्भातको प्राप्त होंगे. ओर परमार्थमॅंभी शोच करना न चाहिये, - 
क्योकि वे नित्य अविनाशी हैं अर्थात्‌ न वाच्यार्थमें शोच बनता है न लक्ष्या- 
में २ उनके विना इम केसे जीवेंगे इनको केसे सुख होगा? ९ सि०यह सब 
अज्ञानका धर्म है. विदवानोंको यह नहीं होता इस हेतुसे पर्त त होता है कि 
- ज्ञानी पौडित नहीं. दो चार बातें पंडितोंकेसी सीखकर बोलता है, अहिंसा 
परमधर्म है इत्यादि £ इतिहास एक पुरुषके दो लडके जवान बहुत शुणवाच्‌ 
व्याहे हुए देवयोगसे एकही दिन एकही कालमें मर गये. नगरके लोक उसको 
समझाने लगे. पंडितोंने अनेक शोक उसको त्याग ज्ञान वैराम्यके सुनाये और 
इस मंत्रका उत्तरार्धभी सुनाया वह पुरुष सुनतेही इस आधे छोकके परसन्नसुख 
होकर उत्तरदिशाको चला. पंडितने बुझा कहां जाते हो ? उसने उत्तर 
दिया कै) मैंने दुःखरूप गृहरथाश्रमका संन्यास किया. विद्वत्संन्यासी होकर 
विचरूगा, पंडिताने कहा कि, अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है और तुम्हारें 
घरमै तीन तरुण खरी हैं. एक तुम्हारी दो तुम्हारे लडकॉकी ओर मा बाफ 


तुम्हारे वृद्ध विद्यमान हैं. दोनों लडके तुम्हारे घरें मर पढे हं. क्या यही | 
समय संन्यासका है किंचित तुमको मरे जीवतोंका शोच नहीं. उसने उत्तर 


[दिया कै जो शोक तुमने पढा उसका अर्थ बिचार कर तुमकोशी तो अड 
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“७० :श्ीमद्वद्ीता। [अध्याय. 
डान करना योग्य है. नहीं तो “ परउपदेशकुशल बहुतेरे ॥ जे आचरहिं ते नर 
न्‌ घनेरे ॥” विना अनुप्ठानके पंडिताई किस कामकी हे. मरे जीवतोंका 
शोच उसीको है जिसने यह मंत्र कहा हे. मेरा शोच करना निष्फल है. और 
यह वेदकी आज्ञा है कि जिस समय वैराग्य हो उसी समय संन्यास करे. 
*' यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेत्‌ ॥ ” यह कहकर उसी समय विरक्त हो गया 
-विचारना चाहिये कि गीताका सुनना इसको कहते हैं. जिस छोकका उत्तरार्ध 
-सुनकर यह पुरुष कतार्थ हुआ, इसका अर्थ सबही जानते हैं कहते हैं सुने 
परन्तु उनका कहना जानना ओर सुनना सब निष्फल हे. क्याँके रोटीके 
जानने कहने सुननेसे पेट किसीका नहीं भरता है. खानेसेही पेट भरता है यही 
आशय गीताके अर्थका है. ऐसा पुरुष कोई होगा कि सत्य संतोष त्याग 
वैराग्य भक्ति शम दमादिका अर्थ और फल न जानता होगा, परन्तु हुन 
समझकर अनुष्ठान नहीं करते हैं इसी हेतुसे भटकते रहते हैं. भगबदवाक्यमें 
विश्वास करके अनुष्ठान करनेके लिये कमर बांधना चाहिये या सोचना योग्य 
है. देखो तो सही शीमहाराज तो अपने. सुखाराविन्दसे यह कहते हैं कि मरे 
जीवताका शोच नहीं करना, यह बात भलेकी है वा नहीं ? शोच करनेमे 


EN ८०३ 6 
क्या बुराई है ? न शोच करनेंमे क्या भलाई है ओर शोच. वास्तव है या. 


आन्ति हूँ ? यह सुझमें कबसे है, इसका क्या स्वरूप है, क्या अधिठान है 
जीवगत है वा अन्तःकरणगत है ! एकरस रहता है वा घटता रहता है 
किस बातसे बढता है, किस साथनसे घटता है? क्या इसके समूल' निवृत्तिका 
उपाय है, ऐसा ३ विचार करके समह्त गीताके अर्थका अनुष्ठान करना योग 
है. जब गीताका अर्थ जानना सुनना कहना सफल है ॥ ११ ॥ 

:.... ने लेबाह जातु नासँ न त्व नेमे जनाधिपाः ॥ 

227” न चेव न भविष्यामः सवै वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 

जाठु १ अहम २न ३ आसम्‌ ४ न ५ तु ६ एव ७ त्वम्‌ ८ न९ 
रमे १० जनापिपाः ११ न १२ अतः १३ परम १४ वधम्‌ १५ सर्वे १६ 


ye 


ले. 
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न ३७ भविष्यामः १८ न १९ च २० एव २३ ॥ ३२ ॥ अ० उ७ 
आत्मा नित्य है; इस हेतुसे शोच करना न चाहिये. आत्माको अद्वैत नित्य 
सिद्ध करते हुए शोच न करनेमै हेतु कहते हैं पीछे कया कभी १ में २ नही 
३ होता भया ४ सि० यह $ नहीं ५ ( पू० ६।७ ) अर्थात्‌ पीछे में 
था सि० और इह तू ८ सि० क्या पीछे अह नहीं ९ सि० था यह नहीं 
अथात्‌ तूती पीछे था और $ ये १० राजा ११ सि ° क्या पीछे $ नहीं 
३२ [पि० थे. यह नहीं अथीत यहभी पीछे थे. तू और में और ये सब 
राजा वर्तमानमें विद्यमान नहीं हैं और $ इसमें १३ पीछे ३४ अर्थात इस 
स्थूलशरीरत्यागसे पीछे ३४ हमं १५ सब १६ सिं० क्या ई@ नहीं १७ 
होंगे १८ ति० यह क नहीं १९ ( पू० २०२१ ) अर्थात्‌ तू और मैं 
ओर ये राजा अवश्य आगेकोती होंगे. क्योंकि सचिदानन्दरुप आत्मा एक 
नित्य है. तात्पर्य तू और ये राजा और में सब वास्तव एकही निकालवाध्य 
हैं. ल्व॑पदार्थकी तत्पदार्थके साथ लक्ष्यार्थ शुद्सचिदानन्दरूपमे ऐक्यता 
जानना योग्य है. इस मंत्रमें जीवोंको नानात्व जो प्रतीत होता है, यह ओपा- 
विक भेद है, वास्तव जीव एकही है. अथवा समस्त छोंकका अन्वय करके 
“सबै वयश्‌ ' इन दोनों पर्दोको हेतु कर देना अर्थात्‌ जीव एकहि हे'ङुतः , 
कियंतः सर्वे वयम्‌’ अर्थात्‌ तू और में और ये राजा क्या आगे न होंगे, 
यह नहीं. अवश्य होंगे. “ कुतः कियंत सर्वे वयस्‌ ' बहुवचन आंदरके लिये 
है अथीत्‌ सब जीव आत्माही है ॥ १२ ॥ 
०7> ८7 देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योषनं जरा ॥ 
तथा देहांतरप्रापिधीरस्तत्र न घुह्यति ॥ १३ ॥ ही 

दोहिनः १ यथा २ अस्मिन्‌ ३ देहे ४ कोमारम्‌ ५ यौवनम्‌ ६ जरा ७ 
तथा ८ देहातरमातिः ९ धीरः १० तत्र ११ न १२ सु्यति ३ ३॥१३॥ 
आ० उ० आप अपनेको जो नित्य कहते हो, यह तो सत्य हे, परन्तु जीव 
नित्य केसे हो सक्ता है ? प्रत्यक्ष जन्म लेता हे, भरता है, यह शंका करके. 
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२ श्रीमद्गगवद्गीता।. २ [ अध्यायः. 


श्रीमहाराज कहते हैं. जीवको १ जेसे २ इस देहमें ( स्थूलदेहमें ) ३। ४ 
कोमार ५ योवन ६ जरा ७ सि० अवस्था होती है ई तेसेही ८ दूसरे देहकी 
प्राति ९ सि» हो जाती है १ घीरजवाळा १० तहां अर्थात्‌ देहीके उत्पत्ति 
नाशमें ११ नहीं १२ मोहको प्रात होता हें अर्थात्‌ जीपको जराजन्मवाद 
नहीं मानता है ३३ तात्प जैसे जीव स्थूल शरीरमें प्रथम बालक कहा जाता 
है, फिर उसीको जवान कहते हैं, फिरं उसीको बूढा कहते हैं,. जीव तीनों अब- 
स्थाम वास्तव एक रसही रहताहि तेसेही दूसरे देहमें एकरस रहता है. मरना 
उत्पन्न होना देहोका धर्म हे, जीव सदा एकरस नित्य है. यथा “अइम्‌' और 
जेसे सुसाफर एक सराय छोडकर दूसरे सरायमें बसकर अपनेको मरा जन्मा 
नहीं मानता, तेसेही जीव सुसाफरके तरह और शरीर सरायके तरह है. यह 
समझकर शरीर छूटनेका कुछ शोच करना न चाहिये आगे बहुत शरीर मिलेंगे 


~ 


- सरायके तरह आत्मा असंख्यात बरसोंका सुसाफर हे नये शरीरमें जाकर 


पीछलेकी गति दुःखसुखादि भूल जाता है, और दूसरे अवस्थां जैसे जीव 
अन्यजात नही झे जाता; अपनेको वही मानता है. जो बालकावस्थाम मानता 
था, तेसेही दूसरे शरीरमेंभी वही एकरस सचिदानेद आत्माको समझना चाहिये... 
सदाचारी पुण्यात्मा पुरुष तो देहके छूटनेसे आनन्दको भाम होते हैं. क्योकि ` 
इस देहके पीछे सुन्दर दिव्यदेहकी प्राधि होगी. बुरा मकान छूटकर जो अच्छा 
रि [क निमित्त क्या भि ॥ १३॥ 
। ० पशास्त कोन्तेय शीतोण्णुखदुःखदाः ॥ 
k आगमोपायिनोउनिल्‍्यास्तास्तितिक्षस् भार ॥ १४॥ 5 
: कोन्तेय १ मात्रास्पशाः:२ तुः ३ शीतोष्णसुखदुः सटाः ४ आगमापायिनः 
५ अनित्याः ६ भारत ७ तान्‌ < तितिक्षस्व ९ ॥ १४ ॥ अ० उ० न जानिये 
दूसरा देह केसा मिलेगा, शीतोष्णादिका उसमें आराम होगा वा नहीं, इस तसे 
वमान 5४ पदाथोक वियोगम दुःख प्रतीत होता है. इस देहके छटतेही सब 


हट पदार्थोका वियोग हो जायगा, यह शंका करके श्रीमहाराज यह मंत्र कहते 


दि.२] . आर्नेदगिरिकतभाघाटिका । ७३ 


हैं कि-हे अर्जुन | १ इन्द्रियौकी वृत्तियांका शब्दादि विषयांके साथ जो सम्बन्ध 
है इसको मात्रास्पर्श कहते हैं २ अथात्‌ देखना भोजनादि ये सब शीतोष्णसु- 
खदुःखको देनेवाले ३।४ सि० किसी कालमे शीत किसी कालमें गरमी कभी 
ये अलुकूल क्री प्रतिकूल इस हेतुसे कपी सुख कत्ती दुःख बनाही रहता है 
केसे हैं ये भोजनादिपदार्थ कि दिनरात्रिवत्‌ है आनेजानेवाले ५ सि० हैं इसी 
हैतुसे सब पदार्थ ई अनित्य ६ हे अर्जुन ! ७ तिनको ८ अथात्‌ जाग्रद्‌ 
अवस्थाके भोगोंको < प्ति स्वमपदार्थवत्‌ समझकर ऋह सहन कर ९ 
अर्थात्‌ तिनके निमित्त बृथा ह्षविषाद मत कर हर्षविषादके वश मत हो ९. 
तात्पर्य इष्ट पदार्थीका संयागवियोबादि झूंठी भान्ति हे. वारतव आत्माका न 
किसीके साथ सम्बन्ध है, न वियोग हे. सिवाय आत्माके और कोई पदार्थ 
सुखदाई नहीं. सो नित्य प्राप्त हे. सिवाय इसका विचार कर जो सहन करता 
है उसको दुःख कम होता है. नहीं तो सहना संबकोहदी पडता है. अनित्य 
पदाथामे क्या तो हर्ष करना, क्या शोक करना कितने कालके लिये याकि * 
क्षण पीछे हर्ष क्षण पीछे शोक होताही रहता है इनको अनित्य समझकर 
इनके वश नहीं होना यही इनका सहना है. इष्ट पदार्थके लिये तो यत्न नहीं 
करना ओर उसके वियोगम कुछ दुःख नहीं मानना ओर आगिपदार्थोसे * 
उद्वेग नहीं करना. वर्तमान जैसा हो वही हर्षशोकराहित भोगना, यही एक 
अनुष्ठान बहुत हे ॥ ३४,॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते. पुरुष पुरुषपेभ ॥ 
समडुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कर्पते ॥ ¡५ ॥ 
उरुषषंश ३ एते २ यम्‌ ३ झरुषम्‌ ४ न ५ व्यथयन्ति ६ समदुःखसुख 
“9 धीरम्‌ < सः ९ हि १० अमृतत्वाय ३३ कल्पते ३२ ॥ ३५ 
अ° उ° प्रयन करके दुःख दूर कर देना चाहिये और सुख सम्पादन 
करना चाहिये. शीतोष्णादिको कयो सहना यह शंका करके श्रीभगवानक 
-इस मंत्रमं आशय यह है के प्रयत्न करनेसे उनका सहना हजार जगह 


सै 


¢ 
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ओठतम है, क्योंकि सहनेका बडा फल है सो हमसे सुन. सिवाय इसके यहः 
नियमः नहीं कै प्रयतन करनेसे अवश्यही दुःखशीतोष्णादि दूर हो जावे प्रत्युत 
प्रयत्न करना दूने दुःखका हेतु हे क्योंकि एक तो प्रथम था, दूसरे. 
यनमै महादुःख हुआ ओर जब बो कार्य सिड न हुआ तब औरन्ी महादुःख 
हुआ, सहनेसे प्रय्न करनेमें क्लेशही केश हें इस हेतुसे सहनाही श्रेष्ठतम है सोई 
सुन हे अर्जुन! १ ये २ सि० मात्रास्पर्शशीतोण्णादि 5 जिस पुरुषको 
३ । नहीं «विषादके वश करते हैं ६ ति» केसा हे वह पुरुष क 
समान है सुखदुःख जिसको ७ति० और बुद्धिमान कह बीर ८ सि०्है जो 
अहे सो ९ है १० सुक्तिके वास्ते ३३ योग्य हे वा समर्थ है १२ अर्थात 
जो मानापमानादिको प्रारब्धकर्मका भोग समझकर सहता है, उसकी निद्वात्तिके - 
लिये यन नहीँ करता है सोई सुक्तिके योग्य हैं वही मुक्त होगा. तात्पर्य दुः- 
खादिमें आत्माकी कुछभी क्षति नहीं समझता है इसमें हेतु थह हे कि विचार" 
विचारवान्‌ बझनिष्ठ ज्ञानीही अपमानादिको सह सक्ता है, ओर 
मोक्षका आधिकारी है; इसवास्ते ज्ञान संपादन करना योग्य हे ॥ १% ॥ 
नासतो बिद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । क 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तर्लनयास्तत्वदाीभिः ॥ १६ ff 
असतः १ ज्ञाबः २ न ३ विद्यते ४ मतः ० अभावः ६ न ७ विद्यते ८ 
१ तु १० अनयोः १3 उभयोः १२ अन्तः १३ तस्वदर्शििः १९ 
थश: १५ ॥ १६ ॥ अ० उ० परमार्थ दृश्किरके तो शीतोष्णादि पदार्थः 
वास्तव तीनां कालम नहीं. नित्य अखंड पूर्ण आत्माही हैँ, उसका अभाव 
नहीं होता, और शीतोष्णादिपदार्थोका भाव नहीं होता यह विचार कर 
विद्वानोंको शीतोष्णादि बाधा नहीं करते जो कोई यह कहे कि शीतोष्णादिका 
सहना अत्यन्त कठिन हे; वह केसे सहा जावे? कदाचित अत्यंत सहने 
आत्माका नाश न हो जावे. उसके उनरमें यह कहते हैं. असतकी १ सत्ता 
नहीं ३ है ४ सतको ० अमत्ता ६ नहीं ७ है. <सि० यह नहीं 


^ 
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समझना कि इनका निर्णय किसीने नहीं किया हे $$ अपितु ९।१० इनः 
दोनोंका ११।१२ अन्त १३ तक्वदर्शी पुरुषाने १४ देखा है १५ अर्थात्‌ 
ल्नज्ञानियेनि इन दोनों सत्‌ और असतका तत्त्‌. यही निर्णय किया हे कि 
सत्स्वरूप आत्मा निलेप असंस्पर्शपदार्थ है. ओर असस्वरुपशीतोष्णादिका 
आत्मामे गंधमात्री नहीं, सो वेदोंनेभी यह कहा है. मंत्र ॥ “ न निरोधो न 
चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ॥ न सुमुक्ष्न वे सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ` 
तात्पर्य इस मंत्रका यही है कि सिवाय आत्माके कभी कुछ हुआही नहीं... 
फिर नित्वाति किसकी करना चाहिये ? और जो किसीको सिवाय आत्माके 
कुछ प्रतीत होता है वो भ्रान्ति है. क्योंकि भले प्रकार कोईभी किसी पदार्थका 
करामळकवत्‌ निःसंशय निश्चय नहीं करते. कोई कुछ, कहता है. कोई कुछ 
कहता है सबका सम्मत न होनेसेही स्पष्ट भरतीत होता है कि, वास्तव सिवाय 
आनंदस्वरूप आत्माके और कुछ नहीं सिवाय इसके इस बातको ऐसे समझो कि . 
जैसे दस महहोंका नाम एक नगर हे, बीस हवोलियोंका नाभ. एक महा है; 
यत्तिका पाषाणकाडादिका नाम' हवेली हे, पृथिवीके परमाणुओंका जो संघात है 
उसको मृत्तिकाकाशादि कहते हैं, ऐसे विचार करते करते परमाण एक पदार्थ सिध 
होता है. परमाण उसको कहते हैं जो किनका नेत्रका तो विषय नहीं, अनुमान 
द्वारा ऐसा निश्चय करते हैं कि मकानमें पृथिवीके किनके उडते नहीं दीख . पडते; 
झरोखेके चांदनीमें दीख पडते हैं. इस हेतुसे प्रतीत होता हे कि औरभी इससे 
सू्ष्म होंगे. सूक्ष्मसेशी सूक्ष्म किनकेको परमाण कहते हैं. जब यह जीव अनु- 
मानमें चतुर हो जाता है, तब इसको परत्यक्षाचुमानशाब्दादि्माणेसे आत्माको 
भाव और जगतका अभाव साक्षात प्रतीत होने लगता है. यह विचार बहुत 
सूक्ष्म है अवश्य इसका मनन करना योग्य है. जैसे पीछे विचार करते करतें 
सब पदा्थोका अभाव हो गया सब कल्पित प्रतीत होने लगे, एक परमाण रहे 
गया. जब भलेप्रकार बुद्धि निर्मल हो जाती है तब वोभी कल्पित प्रतीत होने 
लगता है. फिर उसका अत्यन्ताभाव हो जाता है. इसवास्ते जबतक यह विषय 


“०६ श्रीमद्धगवद्गीता । [ अध्याय. 


ज्समझम न आवे तबतक अंतःकरणके शुद्धिका उपाय कर्मोपांसना करे ॥ १६ ॥ 
आविनाशि ठु ताद्विद्धि येन सवोमिदं ततम्‌ ॥ 
विनाशमव्ययस्या5स्य न कञश्चित्कठेमहोति ॥ १७ ॥ 
येन १ इदस २ सर्वस्‌ ३ ततम्‌ ४ तत्‌ ५ तु ६ अविनाशि ७ विद्धि ८ 
अस्य ९ अव्ययस्य १० विनाशम्‌ ११ कतुर्म्‌ १२ कश्चित्‌ १३ न १४ 
अईति १० ॥ १७ ॥ अ° उ० सामान्यकरके तो आत्माको नित्य प्रतिपादन 
किया. अब फिर विरोषकरके दूसरे भ्रकारसे आत्माको नित्य प्रतिपादन करते 
हूँ जेसे पीछले छोकमें आत्माको सच्छम्दकरके निरुपण किया, तेसेहि इस मे- 
“चर्म अविनाशी शब्दकरके निरूपण करते हैं. आत्मा अतिसूक्ष्म पदार्थ हे. इस 
-चास्ते श्रीमहाराज उसको अनेक शब्दकरके वर्णन करते हैं; पुनरुक्ति समझना 
न चाहिये. इस प्रकरणेमे बहुत जगह तो अर्थमें पुनरुक्ति भरतीत होतीहै. जैसे सत्‌ 
अनित्य ओर अविनाशी इन शब्दोंका एकही अर्थ है. और बहुत जगह एक वो 
: आब्द लिखा है. यह वारंवार अनेक युक्तियाँके साथ उपदेश वास्ते जल्द समझनेके 
“हे. युनरुक्तिदोष नहीं. जिसकरके अर्थात्‌ सत्स्वरूपआत्माकरके परमानन्दस्वरू- 
'पआत्मासे १ यह २ सब ३ सि० जगत्‌ ह व्यान ४ सि० हो रहा हे $ 
तिसको अर्थात आत्माको ५ ही ६ [ तू ] अविनाशी ७ जान ८इस अवि- 
“बानीका अर्थात अविनाशिनिर्विकारका ९।१० नाश करनेको ३३ | १२ 
कोई १३ नहीं ३४ योग्य है. वा नहीं समर्थ है ३ ०. अर्थात ऐसा कोई समर्थ 
ही कि जो आत्माका नाश करे, वा कम करे, तात्पर्य यह जगत्‌ आत्माकरके 
व्याप्त है. इसको ऐसा समझना चाहिये कि आत्मा सचिदानन्दस्वरुप है. विचार 
करो जगतर्मे ऐसा कोईी बुरा वा भला पदार्थ नहीं कि जिसमें कुछ आनन्द 
। द किय पूर्ण हे और आनन्दकरकेही इसकी स्थिति है 
हैः न् वस्थाम अधि ), 
3 म्यी ११७ साक्षात Fn | कि है. इस 
भना शि नित्यस्योका: शरीरिणः ॥ 
तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 


en, 


पद्व. २ ] आनंदगिरिकतभाषाटीका । RS 
इमे १ देहाः २ अन्तवन्तः ३ उक्ताः ४ शरीरिणः ० नित्यस्य ६ अनारी- 

नः ७ अप्रमेयस्य < तस्मात्‌ ९ युध्यस्व १० भारत ११॥१८॥ अ० उ० 
सतपदार्थ आत्माको तो नित्य सिद्ध किया, अब असत्पदार्थ देहादि अना- 
त्माको अनित्य सिद्ध करते हैं अथात्‌ असतपदार्थोका अभा कहते हैं ये ३ 
सि० आविद्यक भोतिककाल्पित ईः देह २ अंतवाले ३ अथात अनित्य 
कहे हें ४. देहथारी जीवके « अर्थात्‌ अध्यारोपमें आत्माको देही शरीरी 
कहते हैं ओर विवर्तवादमें उसको नित्य कहते हैं. वास्तव वो अनिवोच्य है 
और देहोका भाव वास्तव है नहीं. देहोंको अनित्य कहना, जीवको नित्य 
कहना, यह सब विवर्तवाद है सि० केसा हे वो आत्मा कि क सदा एकरूप 
है ६ अर्थात सदा उसका एक सचिदानन्द निर्विकार नित्यसुक्तरुप है इसी 
हेठुसे सो अविनाशी है ७ सि० जो ऐसा है तो सबको सत्वा।देपदाथावत्‌ 
समझें क्‍यों नहीं आता है ) यह शंका करके कहते हैं कि सों आत्मा क 
अम्रेमेय है ८ अर्थात्‌ बुङ्यादिका विषय नहीं क्योकि बुद्धका आदि है, 
इसी हेतुसे परे श्रेष्ठ है. बुद्धिका साक्षी है. यही उसकी पहचान है. जेसे कोई 
यह कहे कि मेरी आंख सुझको दिखाओ. उत्तर उसका यही है कि जिसकरके 
तू सबको देखता है, वोही तेरी आंख हे. ऐसेही जिसकरके बुद्धिकोगी ज्ञान 
हैं, वो ज्ञानस्वरूप स्वयं सिद्ध है और जो अवी इतने विशेषणासे आत्माका 
स्वरुप तेरे समझमें न आया होगा, क्‍योंकि आत्मा अतिसूक्ष्म हे. जब कि 


`आत्मा अतिसूक्ष्म है तिस कारणसे अथात्‌ इसवास्ते ९ [ तू ] युद्ध कर १० 
हे अर्जुन ! ११ सि० यह में तुझसे कहता हुँ $ तात्पर्य स्वधर्मका अडान 


करनेसे अन्तःकरणशुद्धिद्वारा आत्माका स्वरूप समझमं आ जाता है. चर्चा 
चतुराईका वहां कुछ काम नहीं, अथवा जब कि आत्मा नित्य हे, न उसका 


जाश है, न उसको दुःखसुखादिका सम्बंध है तिस कारणे हे अर्जुन ! स्वधम 
मत त्याग सुखदुःसादिका सहन कर. “ नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य ? . 
ये तीनों “ शरीरिणः ! इस पदके विशेषण हैं. अर्थात सदा एकरस अविनाशी 


~ 
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अप्मेय देहधारी ऐसे जीवके शरीर अंतबाले कहे हैं. अविनाशीका देहके साथ 
आविदयक सम्बंध है, इस हेतुसे देह भवाहरूप करके नित्य प्रतीत होते हैं | 
वास्तव नित्य अनित्य हैं नहीं ॥ १८॥ tx 
` „ यएनं वेत्ति इन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ ॥ >, , 
„7 उभोतो न विजानीतो नायं इन्ति न इन्यते॥ १९॥ :,।> ॐ 
यः 3 एवम्‌ २ हेतारम्‌ ३ वोन्ति ४ यः ५ च ६ एनम्‌ ७ हतम्‌ ८ मन्यते 
९ तो १० उभो ३३ न १२ विजानीतः ३ ३ अपस्‌ १४ न १% हंति १& 
न १७ हन्यते १८ ॥ १९ ॥ ० उ० भीष्मादिके मरनेमें अर्जुन, जो 
शोक करता था कि ये मेरेंगे, वो तो श्रीमहाराजने दूर किया परंतु अर्जुनको 
अपमे निमित्ती यह शोक हे कि भीष्मादिके मारनेमें सुझको पाप होगा, इस” 
कोभी दूर करते हैं अर्थात श्रीमहाराज अर्जुनसे यह कहते हें कि जसे 
मारना इननरुपकियामे कर्मको अर्थात्‌ भीष्मादिको नित्य निर्विकार अविनाशी 
समझा तेसेही कर्ताको अथात अपनेको अकर्ता समझ. तात्पर्य हिसी क्रिया- 
मेगी आत्मा कर्ता या क्म नहीं, यह अब श्रीमहाराज कहते हैं जो १ इसको 
रे २ सि० हननक्रियामे ¢ मारनेवाला अर्थात्‌ कर्ता ३ 
जानता है ओर जो ५ | ६ इसको अर्थात्‌ आत्माको ७ मरा हुआ ८ । 
अथांद कम मारता है ९. ने? ° दोनों३ नहीं ३२ जानते १३ सि ° कि कैः 
पह १४ अर्थात्‌ आत्मा ३४ न १५ सि० किसको # मारता है १६ न 
च पाप है ३८. तात्पर्य जो आत्माको किसी कियामेंती कर्ता कर्म जानते. 
है वे पापपुण्यके भागी होते हैं तू तो आत्माको अक्रिय यानी अकर्ता जानकर 
ख कर, तुझको पाप न होगा; आत्मा न कती है न.कर्म है ॥ १९ Lp 
न जायते श्रिते वा कदाचिन्नायं भूवा भविता वा न भूयः ॥ ˆ fs 
अनो नित्य; शाितोऽयं पुराणो न इन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २०४ ˆ” 
जशा ३ कदाचित २ न ३ जायते ४ वा ० न ६ म्रियते ७ वा ८ 
भूत्वा ९ भयः १० भविता ११ न ३ २ अयम्‌ १३ अजः १४ नित्यः. 


३% शाश्वतः १६ पुराणः १७ शरीरे १८ हन्यमानेः १९ न २० हन्यतें 


Des हे 


2५००/० 


द्वि. २] आनंदागिरिकृतभाषार्टका । ७९ 


२१ ॥ २०॥ झ०४० उत्पन्न होना व्यवहारिक सत्ताको प्राप्त होना, बढना- 
औरका और रूप हो जाना, घटने लगना, नाश हो जाना, ये छः धरम देहके है- 
आत्माके नहीं: सोही इस छोकमे कहते हैं-यह आत्मा १ कभी २ न ३ जन्म” 
ता है ४, या ७ न ६ मरता हैं ७ और ८ होकर ९ फिर १ ० रहनेवाला३ 
सिं० ऐसामी यह आत्मा ईह नहीँ ३२ अर्थात्‌ जिनका जन्म होता है, वे 
अवश्य मरते हैं आत्माको न जन्म हैन नाश है क्योंकि सादि पदाथीका नाश 
होता है आत्मा अनादि है, परन्तु छः अनादि पदार्थामें अविद्यादि पदार्थभी 
अनादि कहे जाते हैं, उनका ज्ञानकालमै नाश सुना जाता है अर्थात्‌ अविद्यादि 
पदार्थोकात्ती जन्म नहीं. क्योंकि वे अनादि हैं परन्तु होकर अर्थात हुए फिर 
नहीं रहते हैं ऐसामी यह आत्मा नहीं. यह अर्थ है. (नवें पदसे लेकर वारव 
पदतक ) ३२ सि० फिर कैसा हे ई यह ( आत्मा ) १३ जन्मरहित 
१४ एकरस १५ नित्य १६ सनातन ३७ सिऽ है ई शरीरके मारे 
जानेमें १८।१९ नहीं २० मारा जाता है २१ अर्थात्‌ शरीरके नाश होनेंमे 
आत्माका नाश नहीं होता है २३ ॥ २० ॥ 

“८ वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ ॥ ,, ._. 

कथं स पुरुषः पार्थं कं वातयाति इन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 

यः १ एनम्‌ २. अविनाशिनम्‌ ३ नित्यम्‌ ४ अजम्‌ ० अव्ययम & 
बेद ७ पार्थं ८ सः ९ पुरुषः १० कम्‌ ११ कथम्‌ १२ हन्ति १३. कम्‌ 
१४ घातयति १५ ॥ २१ ॥ अ्‌० ३० ज्ञानहश्किरके सब कियामं आत्मा 
भेरकभी निर्विकार है. इस हेतुसे में तेरा मेरकभी असंग हूं. मेरे निमित्ती 
तुझको किसी प्रकारका शोच करना न चाहिये अर्थात्‌ यही मत समझ कि 
श्रीभगवान्‌ सुझको हिंसामें मेरते हैं. कभी ऐसा न हो कि इस. पापके . यही 
भागी हें. इस छोकमें यही कहते है-जो १ इस ( आत्मा) को २ अकिः 
नाशी ३ नित्यं ४ अज ० निर्विकार ६ जानता है ७ हे अर्जुन! 2 सों ९ 
पुरुष १० किसको ३१ किस प्रकार १२ मारता है अर्थात आत्मा किसीको 
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६० श्रीमद्भगवद्गीता । [ अध्याय. 


उकिसी प्रकार नहीं मारता है ३३ सि० और ई किसको ३४ सि» किस 
अकार हे मरवाता है ३० अर्थात्‌ किसीको किसी प्रकारती नहीं मरवाताहै. 
आत्मा किसी कियामे कर्ताका परेक नहीं. तात्पर्य भीमहाराजने जेसे अपनेको 
निर्विकार अकर्ता असंग ऐसा निरुपण किया वैसेही जीवक्रोभी निर्विकार 
कहा. इस्‌ कहनेसे जीवजह्को एकता स्पष्ट सिद्ध हे. इस प्रकरणका यही 
सिद्धान्त हे ॥ २३ ॥ 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोऽपराणि ॥ 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२० 

यथा १ नरः २ जीर्णानि ३ वासांसि ४ विहाय «५ अपराणि ६ नवानि 

“७ गृह्णाति ८ तथा ९ जीर्णानि १० शरीराणि ३१ विहाय ३२ अन्यानि 
३३ नवानि १४ संयाति १५ देही १६ ॥ २२॥ आ० उ० आत्माको 
तो मेने अविनाशी निर्विकार समझा. आत्माके निमित्त तो सुझको अब किसी 
कारका शोच नहीं अथात आत्मा किसी क्रियाम न कर्ता है, न प्रेरक, न 
कर्म हे. और आत्माक नाश करनेम वा कम करनेंमे न कोई साधन हे परन्तु 
_आत्याका शरीरसे जो वियोग होता है इसके निमित्त तो शोच करना चाहिये, 
यह शंका करके कहते हैं. जैसे ३ मनुष्य २ जीण ३ वद्नोंको ४ त्यागेक ५ 
और ६ नये ७ सि० कल्लोंको अ अहण करता है ८ तसेही ९ जीर्ण १० 
शरीरोको 33 त्यागके १२ और १ ३ नये १४ सि० शरीरोंको इह जाप 
होता है ३५ आत्मा जीव १ ६ दी० न जानिये दूसरा शरीर केसा मिले. 
पहले se मिले इसके निमित्तती शोच करना न चाहिये. क्योंकि 
“RUT भसन उत्तम शरीर मिळते हैं. पापियोंको यह शोच करना 
चाहिये. ki उश्षाको पुण्यके तारतम्यतासे देवतोंके शरीर मिळते हैं. 
आपात नरक जात हैं उनको नारकीशरीर मिलते हैं. मिले हुए कर्म करने- 
बाळका मड॒ध्योके शरीर बिल हैं. ज्ञानी महापुरुष सुक्त होते हैं. तार्य 


ha 
बिना अक्नज्ञानके सबको दूसरा शरीर मिळता हे. चोदहव अध्यायं विशेष 
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Mtn, २३ 
द्वि. २] आनंदागेरिकृतभाषादीका । ६१: 


निरूपण करेंगे. इस प्रसंगको गरुडपुराणादिकी प्रक्रियाभी इसी सिद्धान्तके 
मिल जाती है श्रोत्रियबझनिष्ठांके सुखसे श्रवण करनेसे ॥ २२ ॥ 
नेनं छिन्दात्ति शस्त्राणि नेनं दृहति पावकः ॥ 
: न चैन क्ेद्यंत्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
एनम्‌ १ शख्राणि २ न ३ छिन्दन्ति ४ पावकः ५ एनमू ६ न ७ दहुतिः 
< आपः ९ एनमू १० न ११ च १२ क्लेदयन्ति १३ मारुतः १४ न १७ 
शोषयति १६ ॥ २३ ॥ अ०उ०पीछे कहा था कि आत्मा किसी प्रकारशी 
नहीं मारा जाता है अर्थात्‌ आत्मा किसी साधनकरके साध्य ( सिद्ध ) होनेके 
योग्य नहीं. उसीको अब स्फुट करते हुं-इस आत्माको १ श्र २ नहीं ३. 
छेदन करते हैँ ४, अभि ५ इसको ६ नहीं ७ जलाता हे ८ जल ९ इसको- 
१० नहीं १३ ।१२ गाता हैं १३ पवन १४ नहीं १५ सुखाता है १६ 
तात्पर्य अन्य औरभी किसी साधनकरके साध्य नहीं. आत्मा स्वयंसिद्ध निर्वि- 
कार है. निरवयव होनेसे किया सावयव हैं. इसी हेतुसे आत्मा अकिय हे २३. 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमङ्क्योऽशोष्य एव च ॥ 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ <== 
` अथम्‌ १ अच्छेद्यः २ अदाह्मः ३ अङ्ेव्यः ४ अशोष्यः ५ एव ६ च ७ 
नित्यः < सर्वगतः ९ स्थाणुः १० अचलः ११ सनातनः १२ अयम्‌ १४ 
॥ २४ ॥ अ०ड़° शख्रादिसाधनॉकरके आत्मा इस हेतुसे साध्य नहीँ कि, 
आत्मा निर्विकारादि विशेषणोंकरके विशेषित हे. यह कहते हैं, डेढ छोकमें... 
यह ( आत्मा ) १ नहीं हे छेदन करनेके योग्य २ नहीं हे जलानेके योग्य इ 
नहीं हे गलानेके योग्य ४ नहीं है सुखानेके योग्य ५।६।७ अर्थात्‌ आत्मा न . 
छिद सक्ता है न जल सक्ता हे न गल सक्ता हे सि० क्योंकि $ नित्य ८... 
सब जगह व्याप्त ९ स्थाणुवत्‌ स्थिर ३० निश्चल ११ सनातन १२ सि० है 
क यह १३ सि? आत्मा ईह ( यहां पदोमें पुनरुक्ति प्रतीत होती हे. 
इसका उत्तर प्रथमही हम लिख आये हैं ) ॥ २४ ॥ 


च्ड२ 
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न १) पट 
॥ अव्यक्तोञ्यमचिन्त्योञ्यमविकायाँच्यमुच्यते ॥ 

तस्मादेव विदित्वैनं नावुशोचितमहेसि ॥ २५॥ ` 
अयस्‌ १ अव्यक्तः २ अयम्‌ ३ अचिन्त्यः ४ अयम्‌ ० अविकायः ६ 
| -डच्यतें ७ तस्मात्त < एवम्‌ ९ एनस्‌ १० विदित्वा १३ अनुशोचितुम्‌ १२ 
न १३ अहँसि १४ ॥. २५ ॥ अ० उ० यह आत्मा १ अव्यक्त मूर्तिरहित 
२ सि० हे $ यह आत्मा ३ अचिन्त्य ४ सि» है अर्थात्‌: चितवनकरनेमं 


्ीमङ्गवङ्गीता । [ अध्याय. 


नहीं आता है. अन्तःकरणका विषय नहीं ई यह आत्मा ५ अविकारी ६ कहा 
हे ७ सि० इस क्रियाक[ नित्यादि सब पदके साथ सम्बन्ध है जब कि यह 
आत्मा ऐसा है आ तिस कारणसे < इस प्रकार ९ इस आत्माको १० जानकर 
३१ पीछे शोच करनेको १२ नहीं ३६ योग्य है तो १४. तात्पर्य जो लक्षण 
आत्माका पीछे निरूपण किया उसको जान समझकर शोच नहीं रहताहे॥ २५॥ 
/> अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे शृतम्‌ ॥ 
तथापित्वे महाबाहो नेवं शोचितुमहोसि ॥ २६॥ 
अथ १ च २ एनम्‌ ३ नित्यजातम ४ मन्यसे & वा & नित्यस्‌ ७ 
शृतम्‌ < महाबाहे ९ तथा ३० अपि ११ एवम्‌ १२ न ३३ शोचितुम्‌ 
३४ स्वम्‌ १५ अहँति १६ ॥ २६ ॥ आ० उ° जो कदाचित देहोंके साथ 
आत्माको जन्ममरण तू समझता हो, तोभी शोच करना न चाहिये यह कहते हं. 
भार जो १।२ सि० कदाचित ईहे इस आत्माको ३ नित्यजात ४ 
उ क अर्थात जीवका देहेके साथ सदा जन्म होता है ७. वा ६ सदा ७ 
| nh कि रित ॥ हे हे अर्जुन ! ९ तोरी १०।१३ सि ० जैसे 
यो इस प्रकार ३२ नहीं १३ शोच करनेको १४ 
व. १७ योग्य है ॥ १६ ॥ २६ ॥ | 
तरा मृत्युथुबै जन्म शृतस्य च ॥ 
कि । येञ्यै न त्वं शोचितुमहेसि ॥ २७॥ 
हि १ जातस्य २ मृत्युः ३ श्रुवः ४ मृतस्य ५ च ६ जन्म ७ धुवम्‌ ८ 


१५ 


६ 


द्वि२] आनंदगिरिकृतभाषार्टीका । ६३ 


तस्मात्‌ ९ अपरिहाये ३० अर्थ ११ त्वम्‌ १२ शोचितुम्‌ ३३ न ३४ 
अरहसि १० ॥ २७॥ झ० जब कि. १ जन्मवालेको २ मरण ३ निश्चय ४ 
'सि० हे अथात्‌ जो उत्पन्न हुआ हे वो अवश्य मरेगा, इसमें प्रमाण प्रत्यक्ष 
व्यवहार है ईह और मरे हुएको ५।६ जन्म ७ निश्चय < [सि० है अर्थात्‌ 
जो मरता है उसका जन्म अवश्य होता हे. क्योंकि कती होकर मरा है. अपने 
किये इए कर्माके भोग करनेके लिये अवश्य जन्म लेगा. विना भोग वा विना 
ज्ञान कमोंका कभी नाश नहीं होता हे कहे तिस कारणसे ९ अवश्यंभावि 
कामम १०। ११ तू १२ शोच करनेको १३ नहीं १४ योग्य हे १५. टी ० 
जो काम अवश्य होनेवाला हें जिसको कुछ इलाज यल परिहार प्रतीकार नहीं. 
उसमें क्या शोच करना चाहिये ? जो होना हे वो अवश्य होगा ओर 
जो न होना हे वो कभी न होगा “यदभावि न तद्जावि भावि चेन्न तदन्यथा ॥ 
आवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि ॥ तदा दुःखे लिप्येरन्नलरामयुबिषि- 
» जो ज्ञाविका प्रतीकार होता, तो राजा बल, राम, युिहिरादिको क्या 
दुःख होता?१०।११ तात्पर्य भीष्मादिका इन देहोंसे एक दिन अवश्य वियोग 
होना है क्‍यों शोच करता हद! वियोग अवश्य भावी हे, और राजधनादिके 
निमित्ती शोचमत कर. क्योकि क्या तो भीष्मादि धनको छोडकर मर जागे, 
अथवा पहले धनही उनको छोड देगा, इस हेतुसे तू मत शोच कर ॥ २७॥ 
अव्यक्तोंदीनि शतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥ | 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ ” ' 
ज्ञारत १ भूतानि २ अव्यक्तादीनि ३ व्यक्तमध्यानि ४ अव्यक्तनिधनानि 
० एव ६ तत्र ७ का < परिदेवना ९ ॥२८॥ अ० उ जैसे सीपीमें चांदीकी 
रस्सीमै सपकी भान्ति हे, इसी प्रकार यह जगत प्रतीत होताहै,फर कयां शोच 
करता है यह कहते हैं-हे अर्जुन !१ सि ० पृथिव्यादि ये सब ( अपने कार्य अन्त 
करणादि शरीर पुत्रादिके सहित) पंच ईह भूत २ सि० ऐसे हैं कि अव्यक्त 
आदर्शन अनुपलाब आदि हे जिसका अर्थात्‌ आदिमें ये भूत अदर्शनरुप थे; 
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३४ अमद्धगवद्दीता । ..... ( अध्यायः. 


इनका दर्शनमात्रनी नहीं था ३. सि० और $€ व्यक्त हें मध्य जिनका छ 
अर्थात्‌ उत्पत्तिसे पीछे नाशसे परले बीचम प्रतीत होते हैं शुक्तिमै रजतवद्‌ 
शि? ओर ईह अब्पक्तही है मरण जिनका ० अर्थात्‌ इनका जो अदर्शन है 
वोही इनका मरण है. नाश हुए पीछेक्षी ये नहीं दीखते हैं, यह अभिप्राय है 
०, निश्चय (निस्सन्देह ) यह जगत अविद्यात्रान्तिसे प्रतीत होता है, वार्तङ 
नहीं ६ तहां ७ अर्थात्‌ ऐसे पदाथीके निमित्त ( जिनकी गति पीछे कही) ७. 
क्या < शोक भलाप विलाप ९ सि० करना चाहिये. भान्तिके सपने काटा. 
हुआ कोई नहीं मरता है. जो आदि ओर अन्तमै नहीं वो वर्तमानमेंी नहीं 
अति यही कहे है, आदावन्ते च यन्ास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा॥' $ तात्पर्य यह 
संसार स्ववत्‌ है । इस संसारमै ये भीष्मादि ओर यह सब सेना और . इनकें 
साथ युद्ध करना राज्य भोगना ये सब स्वभके पदार्थ हैं इनके निमित्त बृथा विलाप 
मत कर ॥ “ शोकनिमित्तस्य प्रलापस्य नावकाशोऽ्तीत्यर्थः॥ कःशोकनिमित्तो 
'विलापः प्रतिबुद्धस्य स्वभदृष्टबन्धुष्विव शोको न युज्यते इत्यर्थः ॥'१॥ २८ ॥; 
आशयेवत्पश्यति कञ्रिदेनमाश्चयवद्रदति तथैव चान्यः ॥ 
` आश्चयेवच्चेनमन्यः शृणोति त्वाऽपयेनं वेद्‌ न चेव कखचित्‌ २९ 
-. काश्चित्‌ १ एनम्‌ २ आश्वर्यवत्‌ ३ पश्याति ४ तथा ५ एव ६ च ७ अन्यः 
< आश्वयवत्‌ ९ वदति १०अब्यः ११ एनम्‌ १२ आश्चर्यवत्‌ १३ च ३४ 
श्रृणोति १५ कश्चित्‌ १६ श्रुत्वा १७ अपि १८ एनम्‌ ३९ न २० च २१ 
एव २२ वेद २३ ॥ २९ ॥ अ०उ० आत्माको जानना एक आश्चर्य अलौ- 


किक अडत बात है. आत्माके जाननेमे बहुत शयन करना चाहिये. कोई १ इस 


आत्माको २ सि ० शमदमादिसाधनसम्पन्न हुआ ज्ञानचक्षकरके असंख्यात पुरु- 
बामे जो देखता है सो ई आश्चर्यवत्‌ ३ देखता हे ४ अथीत्‌ लोकिकपदा- 
र्थोकी तरह आत्माका देखना नहीं वन सक्ता है और तेसेही ५।६।७ अन्य 
और कोई एक महात्मा ८ आश्चयवत्‌ ९ कहता १० सि० आत्माको कँ 
अन्य ओर कोई महात्मा ११ इस आत्माको १२ आश्र्यवत १ ३ ही १ ४ 


| 


चाहिये. पंडित बल्नज्ञानीका नाम हे. सो होना चाहिये. इत्यत्तिपायः ॥३०॥ 
५- ८ ॥ ५ ४१ # 
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लुनता है १५ कोई १६ सि० साधनरहित पुरुष ति 
इत्यादि महावाक्र्यांको ईह सुनकर १७ भी १८ इस आत्माको १९ नहाँही 
गर्ही २० । २१ । २२ जानता है २३. तात्पर्य त्रिलोक वा चोदहसेभी 
सिवाय जिसके मतमें कोई ओर ऊंचा वेकुंटारिलोक हो, उनमें जितने नामरू- 
पवाले इन्द्रियान्तःकरणके विषय जितने पदार्थ हैं उन सब पदाथोको लोकिकं: 
कहते हैं जो पुरुष आत्माको लौकिकपदार्थवत सुना चाहता हे वा देखा: 
चाहता है वा, कहा चाहता हे, यह कभी नहीं हो सक्ता. क्योंकि आत्मा: 
लोकिकपदार्थवत्‌ नहीं, अलोकिक आश्र्यवत्‌ है, जो. इन्यान्तःकरणकाः 
विषय तो है, नहीं सो सुनाजावे, कहा जावे, देखा जावे, जाना जावे, अदकः 
किया जावे ( करामलकवत्‌) यही आश्र है ॥ २९.॥ 


2 देही नित्यमंवध्योडरय देहे सवस्य भारत ॥ 
भूतानि न त्वं शोचिदुमहेसि॥ ३० ॥ 
भारत १ अयम्‌ २ देही ३ समस्य ४ देहे ५ नित्यम्‌ ६ अवष्यः ७. | 
तस्मात < सर्वाणि ९ भृतानि १० स्वम्‌ ११ शोचितुम्‌ १२ न १ ३अईसि ` 
१४ ॥ ३० ॥ अ०उ° म्यारहवे छोकसे आत्माका और अनात्माका जो. | 
विवेक निरुपण करते हुए चले आते हैं, इस मकरणको अब समाप्त करे है 
हे अर्जुन ! 3 यह २ सि० शुद्सचिदानन्द $ आत्मा ३ सबके ४ देहमें। 
५ सि? बहाजीसे लेकर चीटीपर्यत $ नित्य ६ अवध्य ७ सि°्हे. २. 
अथीत इसका वथ नहीं हो सक्ता. यह मर नहीं सक्ता ताल करिसी | 
क्रियाका विषय नहीं अविकारी अकिय है £ तिस कारणते ८ सब्‌ 
भूतोंकी ९ । १० अर्थात्‌ कर्तृकर्मादिरुप भतोंके निमित्त १० तू ११ शोक 
करनेको १२ नहीं १३ योग्य है १४. ताल मरे जीवतोंके निमित्त 
तू शोच मत कर. जो पेडितोकिसी बातें करता है तो फिर सचाही पंडित होता 


तदक ` "औमरूगवद्ीता । [ अध्याय. 


स्वधममपि चावेक्ष्य न विकृम्पितुमहोति॥ 
घम्योद्धि युद्धाच्छरेयोऽन्यत्क्षात्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
` - -स्वधर्मम्‌ १ अपि २ च ३ अवेक्ष्य ४ विकाम्पितुम्‌ ५ न ६ अह॑सि ७ 
जहे ८ धर्म्यात्‌ ९- युद्धात्‌ १० अन्यत्‌. ११ श्रेयः १२ क्षत्रियस्य १३ 
ज्‌ १४ विद्यते १० ॥ ३१ ॥ आं० 3०. लौकिकरीतिसे अब श्रीमहाराज 
. अजुनको समझाते है. आठ छोकार्म: अर्जुनने पीछे कहा था कि महाराज ! 
` अपने सम्बन्वियको युद्धम मारता हुआ समझकर मेरा शरीर कम्पता है 
उस-वाक्यका स्मरण करके श्रीमहाराज कहते हैं. कि प्रथम तो विचारटष्टिकरके 
 ज्ुझको घबराना न चाहिये. सिवाय इसके अपने धर्मका स्मरण करकेभी 
लुझको घबराना योग्य नहीँ; क्योकि परमार्थदष्टिकरके तो कम्पनका सावकाश 
`डे नहीं ओर अपने धर्मकोभी ) । २ ।'३ देखकर ४ कंपा करनेको [ तू ]. | 
नहीं योग्य है ६ । ७ सि० और यह जो तूने पीछे कहा कि रणमें अपने संब- 
< न्धियाँको मारकर अपना भला नहीं देखता हूं, यह मत समझ ४8 क्योंकि 
, < अर्मयुक्त युद्धसे ९५३० सि० सिवाय पृथक 68 अन्यत्‌ ११ सिं० 
. 'निक्षारनादिमं १ क्षत्रियका १२ कल्याण ( भला) १३ नहीं हे १४।१५ 
सि” इन आढे छोकाम ( एकतीसवंसे अडतीसवेतक ) प्रकरणका अर्थ तो यही 
br हैं. जो अक्षरार्थ है परन्तु तात्य इन आठ छोकोका परमार्थभी है उसको 
शस समझो कि क्षत्रियाजनके जगह तो. सुसुक् वा ज्ञानी ओर युके जगह 
अन्तःकरण इन्द्रियादिका निरोध ४8 श्रीमहाराज बिद्वानोंको समझाते हैं कि 
in बिचारदष्टिकरकेभी शरीरादिका निरोध करना चाहिये, घबराना योग्य नहीँ, 
। ओर अपने धर्षकोभी देखकर इन्द्रयादिकोका विषपेसि निरोध करना योग्यः 
|. द क्योकि शाख्रका तात्पर्य बहिसुंखतामं नहीं ओर जो पुरुष ज्ञागनिठ नहीं ` 
| घुर्वमीमासाको वा उपासनाको इष्टवर्मः समझता है, तोगी अन्तःकरणादिके `` 
.  तविरोधहप धर्मसे पृथक अन्यत्‌ बहिरसुख होना इत्यादि उनका भला करनेवाला . 
| औ ३१ ॥. ४-५ dt 
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दिन्न । आनंदागिरिकतञ्ञाषाटीका । कछ 


यहच्छ्या चोपपन्नं स्वगद्वारमपावतम्‌ ॥ 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थः छभन्ते युद्धमीहशम्‌॥ ३२॥ 
पार्थ १ ईहशस २ युद्धमू ३ सुखिनः :2 क्षत्रियाः % रभन्ते ष अपाङ 
“तमू ७ स्वर्गद्वारम्‌ ८ यहच्छया ९ च १३० उपपन्नम्‌ 3१ ॥ ३२ ॥ अ० 
उ ० आनन्दका मार्ग अपने आप तुझको पाम हुआ है, तू तो बडा भागी है. 
शोच क्यों करता है ? हे अर्जुनः! 3 ऐसे युद्धको २।३ सुखी क्षत्रिय ४।% 
अर्थात्‌ स्वर्गादिजन्य ` सुखके भोगनेवाले ५ पात हेति हें & अर्थात्‌ ऐसा ` 
युद्ध भाग्यवान्‌ क्षत्रियांको भाम होता हे. शि० केसा हे. यह युद्ध: कि हे 
खुला स्वर्गका दरवाजा ७ । ८ ओर यदच्छाकरके ९ । १० प्राप्त. हुआ हे. 
4.१ अर्थात्‌ विना बुलाये विना प्रार्थना ( इच्छा किये ) अपने आप प्राप्त 
हुआ है ११. सि० परमार्थ यह हे कि यह मनुष्यशरीर सुदुर्लभ बडे भाग्यसे 
अपने आप ईश्वरकी कपाकरके श्राप हुआ हैं. इसमें. अन्तःकरणादिकांका 
निरोध करना. केसा है कि खुला हुआ मोक्षद्वार हे. परमानन्दजीवन्सुक्तिके 
ओगनेवाळे महात्मा संघातका निरोध करते हैं इस शरीरके प्राप्त होनेका फल 
शब्दादि भोग नहीं और परलोकके भोगती अनित्य हेनेसे दुःख देनेवाले हं 
इस शरीरसे मोक्षमार्गमेही प्रयत्न करना योग्य है $€ ॥.३२॥ 
_7 अथ चेत्त्वमिमं धम्य संआमं न करिष्यापते ॥ 
~> ततः स्वधम काति च हित्वा पापमवाष्स्यासि ॥ ३३ ॥ 
अथ १ चेत्‌ २ त्वम्‌' ३ इमम्‌ ३ धर्म्यम्‌ ७ संग्रामम्‌ ६ न ७ करिष्यसि 
< ततः ९ स्वधर्मम्‌ १० कीर्तिम १३ च १२ हित्वा १३ पापम ३४ 
st ॥ र ३ 33  व्यतिरेकसुसकरके पक्षान्तर यह 
2 पक रा उड न करेगा तो पेरी बढी क्षति हलगी और ३ जो २ तू. । 
क म्‌ A ४। I करेगा ७।८ स्ति° तो 58 तिस कारणस 
९ अपने धर्मको १० ओर कीर्तिको १३ । ३२ त्यागकर १३ पापको १४ 


शत होगा १५. [त० परमार्थ यह है कि, जो इद्रियादिकांका विरोधरुफ ' 


१५ 00७ 


दट ` ओशो `` [अष्याप, ` 


। = अतोनि १ ते २ अकीतिंम्‌ ३-च ४ कथयिष्यान्ति. ५ अव्ययाम & 

. ` ंज्ावितस्य ७ च.८ अकीतिंः ९ मरणात्‌.) ० अपि ११ अतिरिच्यते १३ 

३४ ॥ अ० उ० यह नहीं-समझना कि अकीर्ति होनेसे मेरी क्या क्षतिः 

“होंगी दो चार वर्ष कहकर सब चुप हो, जावेगे आपैतु तेरी अकीर्ति सदा बनी 

हहेगी यह कहते हैं. छोटे बड़े सब ख्रीपुरुष प्राणीमात्र १ तेरी २ अकीर्तिको ३: 

जी ४ कहेंगे ० ति० ओर,तुझको नरकी होगा. केसी है वों अर्की कि 

$. सदा बनी रहेगी यह तात्य हे ६,सि० फिर इससे मेरी क्या क्षति 

._ “होगी ! यह शंका करके कहते हैं.कि अकीर्ति सबके वास्तेही ब॒री हे कै 

और प्रतिशवाले इरुपकी,७ । ¢ अकीर्ति ९ सि० तो कै मरनेसे १० भीः 

394 सिवाय है १२ सि परमार्थ यह है, कि जिस कीर्तिके वास्ते तुम दिन- 

सत प्रयत्न. करते हो. यह चाहते: हो कि हमारा नाम. बना रहे सो परमधर्म जः 

संघातका निरोध करना इसके न करनेसे सदा, जीतेज। और मरकर दूसरे 

इस प्रकार सदा अकीर्ति बनी रहेगी, जीतेजी तो लोगोकी निन्दा सहनी 

पडेगी ओर मरकर यमराजके सामने दुदेशा सेवी वह छेश मरनेसेशी आपिः 

iF EN 

`` ` ` भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ॥ 5... 
„येषां च त्वँ बहुमतो भूत्वा यास्यसि. लाषवम्‌ ॥ ३ ॥ | 

४“ महारथाः १ स्वाम २ भयात्‌.३ रणात्‌ ४ उपरतम्‌ ६ मंस्यन्ते ६ येषाम्‌ 

“चट लग ९ बेढुमतः 3: ० भूत्वा १.१ लाववसू १२ यास्यसि १२॥ ३५॥ 


| -आु० उ० लोक यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन युद्धमं हिंसा पाप समझकर, 


| 


Maeda. a sass = NEE IR 


000 


तै 


"मम 


द्विः २] आनंदागिरिछतजाषाटीका । ६९ 


-हपराम हुआ है. यह: नहीं समझेंगे; समझेंगे.- तो फिर कया. ?. यह शंका | 


करके भीमहाराज यह कहते हैं श्रवीर दुर्योधनादि १.ठुझको -२ [हि ० मरनेके 
४8 भेयसे ३ रणसे ४ हटाहुआ-% मानेगे- ६ अर्थात्‌ यह समङेगे कि मरनेका 


-अय करके अर्जुन रणमेसे भाग गया (इट गया ) ६.सि.० ;जो वे ऐसाही समझेगे 
तो भेरी इसमें क्या क्षति होगी-! यह शंका करके श्रीमहाराज यह कहते हैं के 


जिनका अर्थात्‌ दु्यौधनांदिकाो ७ और "८/सि.. :सिवाय उनके. अन्य बहुते 
घुंरुषाका ह तू ९ बडा १०“ति० कहलाता है. दुर्योधनादि लुझक्रो बहुत 


_शुणवाला मानते हैं ऐसा $8 होकर ११- छुटाईको 4-२ प्राप्त-.होगा 3.३ अञ्रात्‌ 
'बेही दुरयोधनादि कि जो तुझको बंहुत सुणवाला शुरबीर मानते हैं तुझको कातर 
-नपुंसक मूर्ख बतावगे, यह तेरी क्षेति होगी जिवेके बीचमे तू बहुण्णबाला माना 
जाता है, उनकेही बीचमें छुटाईको प्रां होगा १३ परमार्थः यह है सकि 
-जितेबिय महात्मा महापुरुष अजिते बहिसुखोको ऐसा समझेगे कि शरीर 


६२५ 
हवान्द्रेप प्राण ओर अन्तःकरंणको निरोध करना तो कठिन समझ रक्खा है. 


-रोचकवाकयाका आश्रय लेकर भोग शोग॑ते हैं धन्य समझ और .धन्य साधन 


किंचिन्मात्रमी शास्रका तासपर्य न समज्ञा अग्निको अशिसे बुझाते हैं... अन्त/कर- 


` :शणाहिके निरोधको बखेडा बताते हैं. महात्मा लोक ऐसे पुरुषांको आलसी प्रमादी 
-/विषयी बहिरसुख मानते हैं. ज्ञान काके कर्मका आसरा ेकर' जो- बाहिमुख 
“भजितेड्डिय होगे, तो नीचताको आल हो जाबेंगे॥ ३०५०॥ ˆ» „ 
` , अआवाच्यवांदांश्व बुन्‌ वढ्ष्यन्ति तंवाहिताः ॥ ` ` 


५ / ` निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥ ३६॥ 
` तव १ सामर्थ्यम्‌ २ निन्दन्तः ३ तव ४ अहिताः ७५ बहून्‌ ६ अवाचः 


“बादान्‌ ७ च < वादिष्पान्ति ९-ततः १ ० दुःखतरमू 3१ किम्‌ १२ तु १ | 
_॥ ३६॥ आ० उ° तुझको'छोटाशी समझंगे: ओर तेरे ३ पराकमकी निंदा | 

"करते हुए २।३ तेरे ४ बैरी « सि ० तेरे निमित बहुत. अवाच्य वचनो 
-& । ७ भी < अर्थात न कहनेके योग्य जो वचन तिनकोजी < कहेंगे $ सि® | 


७० ओमद्धभगवद्ता | [ अध्याय, 


. ` इससे मेरी कया क्षति होगी? यह शंका करके कहते हैं तिससे १० अर्थात्‌ 
| ` मर्थ होकर दुर्वाक्यं सुननेसे सिवाय ओर १० विशेष दुःख ११ क्‍या ३२ 
` सिः होगा. 'ल यहं शब्द वितकमे बोला जाता है. जैसे कोई किसीको नाना 
धिक्कार देकर बोले कि ओर इस ङुकर्मके सिवाय क्या होगा ऐसेही अर्जुनको, 
ताना देकर श्रीमहाराज कहते हैं कि, दुर्वाक्य सहनेसे सिवाय और क्या दुःख 
झोगा ? यह इस चुशब्दका तात्पर्यार्थ हे १३ परमार्थ यह हे, कि संसारमें जो: 
. अजितेन्द्रिय बहिसुख हं ओर देवयोगसे उसको घन प्राप्त होगया है वा राज्यादि . 
आधिकार मिल गया हें उनको कोई बुरा न कहे, उनके अवणुण समझकर चुप 
हें. यह नहीं. समझना किंतु वेदवेदान्त पातंजलशाख् उनकी निन्दा करते हैँ 
सिवाय उनके सज्जन साधुलोक निस्पृही सब उनको बुरा समझते. हैं. प्रसंगते 
कही देते हें और जो गृहस्थ लोक सुखपर नहीं कहते, तो: पीछे बुरा कहते हैं 
बिचार इससे सिवाय उन निभागाको और विशेष दुःख क्या होगा ? ओर उनसे 
सिवाय ओर कीन बुरा है, जिनकी वेद शासन महात्मा बुराई कहें ? ॥ ३३ | 
उता वा पराप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌! | 
.._ तस्मादुत्तिष्ठ कीन्तेय युद्वाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ | 
हतः १ वा २ स्वर्गम्‌ ३ प्राप्स्यसि ४ वा « जिरवा ६ महीम ७ भोक्ष्यसे 
< कौन्तेय ९ तस्मात १० उत्तिष्ठ ११ युद्धाय १२ कृतनिश्चयः ३ ३॥ ३७॥ 
 अ° उ” पीछ अजुनन कहा था कि न जानिये . ये सुझको जीतेगे वा में 
अति उस वाक्यका स्मरण करक श्रीमहाराज यह कहते हैं, क तेरा... 
भला होगा. सि० युद्धम॑ अ जो मर गया 3 । २ सि० वृतो. `` 
भरकर स्वर्गको ३ मात होगा ४ और ८ सि० जो जीत गया तो के 
जीतकर ६ प्रथिवीको ७ DM < अर्थात्‌ राज्य करेगा <. हे अर्जुन! ५तिश 


कारणले ३० उठ सदा हा ११ अर्थात्‌ दोनों प्रकार अपनी जलाई समझकर | 
डड कर ११. लि केसा हे त युके लिये १ जिसने 


हि. २] आनंदागरिकृतज्ञाषांदीका । ७ 


करता है? तात्पर्य पहिलेही अर्जुनने युद्ध करेका निश्चय कर लिया है. कुछ 


श्रीमहाराजका तात्पर्य युद्ध करानेम नहीं. तो युद्ध कर खडा हो यह प्रासंगिक: 
लौकिक रीति है. आशय श्रीमहाराजका परमाथमेंही है. परमार्थ यह है कि 
श्रीमहाराज भक्तोसे कहते हैं, जो तुम शरीर इन्द्रिय प्राण और .अन्तःकरण 
'उनका निरोध करते २ मर गये इस परम्म तो बढे बडे लोकाको प्राप्त होगे 
और जो अन्तःकरणादिको तुमने जीत लिया ( वशमे कर लिया) तो ज्ञानद्वारा 
जीवतेही जीवन्साक्तिका आनन्द भोगोगे. ऐसा विचारकर सावधान होके इन्द्र 
यादिकोंका निरोध, करो दोनों पक्षमें आनन्द है नरशरीर दुर्लक्ष -है । नरतङ 
पाय विषय मन देही । पलटि सुधातं शठ विष लेहीं ॥ ३७॥ 
सुखदुःखे समे कृत्ता ढाभाढामो जयाजयो ॥ 
८८22. तततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमंवाप्स्यसि ॥ २८ ॥ 
सुखदुःखे १ समे २ कत्वा ३ लामालाभो ४, जयाजयो ५ ततः ६ 

युद्धाय ७ युज्यस्व ८ एवम्‌ ९ पापस्‌ ३० न ११ अवाप्स्यासि१२॥ ३८० 


आ० उ० पीछे अञ्चुनने कहा था कि युद्ध करने सुझको पाप होगा, उर 


वाक्यका स्मरण करके श्रीमहाराज यह कहते हें. सुखदुःखको १ समान २ 


करके ३ अथात इन दनको फलमे बराबर समझकर ३ लाभको और 
अलाभको ४ जयको और अजयको.% सि ० भी समान समझकर कै पीछे 


उसके ६ युद्धके वास्ते ७ ७ चेश कर ८ अर्थात्‌ युद्ध कर ८ इस प्रकार ९ 


` [ तू] पापको १० नहीं ११ प्राप्त होगा १२. तात्पर्य सुखदुःखका कारण, 
लाभ और अलाभ है. लाभालामका कारण जय ओर अजय है. इन सब 


रागदेपराहित होकर युद्ध कर. कभी पाप न होगा परमार्थ यह है कि अन्तः- 
करणादिके निरोधकालमें सुखदुःखको इशनिश्के भामिको बराबर समझना 


चाहिये, हर्ष शोक न करना. प्रथम अन्तःकरणादिके निरोधकालमें विश्न दुःख 


अपमानादि बहुत होते हैं, और फिर 'सुससन्मानादिशी . बहुत हैं. देति 
हर्षशोक त्यागकरके अन्तःकरणका निरोध करताही रहे. इस प्रकार बन्नको 


१७३ श्रीमद्धगवङ्वीता । [अध्याय 


“नहीं प्राप्त होगे. ओर जो दुःखसुखविधसन्मान झपडट्टेमे आ गये वा स्वगीदिफ- 
-लमै फँस गये तो फिर बन्धनसे छूटना कठिन है. ` तात्पर्य ` अन्तःकरणा[दिका 
(निरोध निष्काम होकर करना योग्य है. इस भकार बहिरंग कर्मोके त्यागे 

` -पराप-न होगा॥ ३८ ॥ - ` : 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां “णु ॥ 
` बुद्धया युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९॥ ` › ` 
. 'एषा १ सांख्ये २ बुद्धि: ३ ते ४ अभिहिता ५ योगे ६. तु ७ इमाम्‌ < 
“शरण ९ पाथ ३० यया ११ बुड्या १२ शुक्तः १३ कर्मबन्धम्‌ १४ प्रह्य- 
- स्यसि १५॥ ३९॥आ० ३० ग्यारह! छोकप्ते लेकर तीसवें छोकतक बीस 
- छोकाम अर्जुनका शोक मोह दूर करने लिये अल्लज्ञानका उपदेश . क्रिया 
फिर आठ शोकम लौकिक न्यायकरके अर्जुनक समझाया अब उस ढोकिक- 
न्यायको समाप्त करके ज्ञाननि्ामे अर्जुनको तत्पर करनेके लिये ज्ञाननिठाका जो 
_ साधन भगवद्धक्तयादि निष्कामकर्मयोग उसको फलके सहित निहपण करे हैं 
है अर्जुन ! ग्यारहबै छोकसे लेकर तीसरे छोकतक बीस छोर जो तुझको 
ज्ञानका उपदेश किया. यह १ आत्मतत्तके विषय २ ज्ञान ३ तेरे अर्थ ४ 
` उससे कहा ५ सिने # अथीत्‌ यह तो मैंने अल्मज्ञानोपदेश किया, परन्तु: 
न अलाकक आयर्षपदार्थ है, जो तेरे समझमें न आया हो 
| आर समझके लिये इसका साधन भगवञ्जचत्यादि निष्कामकर्म 
. ग्योगविषय ६ भी ७ से” ज्ञानमें अब को ९ 
लिस १० ति बह बह हज ताह ह 
- ज्ञानकरके ११।१ हे ज्ञान तुझको सुनाता हूं कि तू $४ जिस्त .. 
`  अडछान करके अन्त: २ ति० दुआ क अर्थात्‌ जिस ज्ञानका 
४  -बन्धनको १४ भाले पद उदारा फर्मरूप बन्धको अर्थात्‌ घर्माधर्मरुम... | 
ओ नापगा) १५ ॥ ३९ त्याग दगा अथीत.बन्धनसे छूट जायगा ( सुक्त... 
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-इसरेके वाकयमें विश्वास करके अनुष्ठान किया और बतलानेवाठेने डबके 
'अमसे वा मतमतान्तकरके खैचसे यथार्थ ने बतलाया तो फल देना तो पथह्‌ 


य्वेः२] - आनंदगिरिकतभाषाटीका । ७३ 


` नेह्टाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायों विद्यते ॥ 5 
स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 8०-॥ - ` 


` `` इह १ अभिकमनाशः २ नः ३ अस्ति ४ भत्यवायः «न ६ विद्यते ॐ ` 


अस्य ७ धर्मस्य ९ स्वल्पस्‌ १० अपि ११ महृतः १२ भयात्‌ १३- 


“जायते १४ ॥ ४० ॥ अ० उ० जैसे सेती आदिमं फलपर्यंत अनेक 


विज्ञ होते है ऐसेही इस भगवदाराधनादि निष्कामकर्मयोगमेंशी होंगे, तो फिर 
अन्तःकरणशुदिद्वारा ज्ञानकी प्राप्ति कठिन प्रतीत होती है. तात्पर्य फलके 
आतिपर्येत यल निविं्न समाप्त होना; निष्कामकर्मयोगका केंठिन प्रतीत हौवा 
है; यह शंका करके कहते हैं. निष्कामकर्मयोंगमे १ सि० किसी प्रकारको 
बीचमें विघ्न हो जावे तोशी ई प्रारम्भका नाश २ नहीं हे ३४ सि० 
जैसे किसीने माघमासमें प्रातःकाल खान करनेका प्रारंभ किया और दो चार 
दिनके पीछे उस महीनेके बीचमें कुछ विघ्न होगया कि जिस करके वह 
निष्काम पुरुष महीनाभर स्नान न कर सका तो उस थोडेही कालके स्नान 
करनेका अथीत्‌ मारेभमात्रकाभी नाश नहीं होता है. तात्पर्य यो सकानकर्म- 
वत्‌ ओर सेती आदि कमै निष्फल नहीं जाता है, एक न एक दिन अवे- 
श्यही निष्काम पुरुषको निष्कामकर्मयोगके फिर सन्सुख करके अन्तःकरंणशु- 


_-दविद्वारा ज्ञाननिष्ठ करके सुक्त करेगा. द्वितीय शंका यहे है कि जैसे मंत्रका 


जप वा पाठ विधिवत्‌ न हो सके तो उसमें उलटा पाप होता हे, अथवा रोग. 


` दूर करनेके लिये ओषवि खाते हैं. जो कदाचित्‌ वैद्के समझें रोग न आवे 
-तो उळटा औषधि खानेसेही प्राणी मरजाता है. यह निष्काम कर्मी ऐसाही 


होगा, क्योंकि प्रथम तो धर्मकर्मभक्ति आदिका स्वरूप यथार्थ जाननाही | 
कठिन pe सब पंडित आचार्योका एक सिदान्त नहीं, ओर जो किसी एकमत | 
निश्वयभी किया तो उस कर्मका अनुष्ठान विधिवत्‌ होना कठिन है; और. 


~ 
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ls ` ` औीमदनगवङ्गीता । ` [अध्यायः 
रहा, उलटा पाप लगनेसे डर लगता है. यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं. 
“ये दोष सकामकर्मयोगमे ह. निष्कामकर्मयोगे ह प्रत्यवाय ( पाप ) « नहीं. 
` ९।७ इस धर्मका ८।९ थोडा १० भी ११ सि” अनुष्ठान किया हुआ; 
_ भारम्भमाच्ी ई& बडे यसे . ३२।१३. अर्थात्‌ दुःखालयसंसारसे १ ३ 
. रक्षा करता है १४. तात्पर्य भगवदाराधनादि निष्कामकर्मयोग. थोडाभी अपने 
. शक्तिके अनुसार किया हुआ अन्तःकरणशुडिद्वारा ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त करके 
जन्ममरण ( दुःखरूप संसार ) से छुडाकर पूर्णबहपरमानंदस्वरूप आत्माको, 
` भात क्रता है. पीछले पूर्वपक्षमं कहे हुए दोष सब सकामकर्मोम हैं निष्काम- 
“कर्म और सकामक्मोका बडा भेद है॥ ४० ॥ : 
ˆ व्यवसायात्मिका बुद्दिरिकेह कुरुनन्दन ॥ „7 ` 
बहुशासा ह्यनन्ताश्च बुद्वयोऽव्यवस्ायिनाम्‌॥ ४१ ॥ 
` ` ङुंरुनन्दन १ इह्‌ २ व्यवप्तायात्मिका ३ बुदिः ४ एका ५ अव्यवसाथि- 
नाम्‌ ६ बुद्धयः ७ अनन्ताः ८ चं ९ बहुशाखाः ३ ० हि ३१ ॥ ४३॥ आ० 
` छ० जब कि निष्कामकर्मयोगका यह अद्भुत माहात्य आप कहतेहो तो सब. 
जोग इसीका अचुटटान क्यों नहीं करते ? मूर्तिमान्‌ परमेश्वरका दर्शन वे: 
` स्वरगीदि फल क्यों चाहते हैं? यह शंका करके शीमहाराज यह कहते हैं कि, हे. 
अर्जुन! १ इस मोक्षमार्गमं रसि० सुस्व अन्तर्मुखव्यवसायी पुरुषेके ' विषय 
' क निश्वयस्वरूपवाली ३ अथीत्‌ निश्चय करनेवाली आत्माकी ३ बुद्धि अर्थात्‌ 
ज्ञान ४ एक ५ सिः ही हे $ तात्पर्य इस अर्थमें जिस बुद्धिका निश्चय है अर्था- | 
व निश्वल है जो जदि इस अर्थमे कि निष्काम ` अगवदाराधनादि . कर्मयोगकरके 
उसा त परात्पर परमानन्द पूर्ण आं- | 
9: f २ कहते: जीवं प्रा हाताहे है “ व्यवसाया ५ = 
... लिका बडे, सोव हते ह) जीव प्राप्त होताहे) इसका नाम व्यवसाया" ' 
` दूरा कोई ज्ञान, मोक्षका: 
जभव्यवसायी बहिसुखं 


५.3. 50 3 be, 
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दि. २] । आनंदगिरिकेतभा्‌ “७५ 


अनन्त ८ ओर ९ बहुतशाखागेदवाले १० भी ११ सि० है % ताप | 
'वेदिकमार्ग तो सनातनसे एकही चला आता है, कि जो पूर्व निरुपण किया. | 
्मार्तमतसे उसका विरोध नहीं, ओर कल्पितमत अनन्त हैं, ओर एक एकमे | 
नाना भेद हँ जिसवास्ते नये मंत लोगोंने कल्पित किये हं, ओत स्मात सनातन | 
मार्गको छोड दिया है इसका हेतु तेतालीसवे छोकम श्रीमहाराज कहुगे। ४१॥ | 


„८: यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्याविपाश्चितः ॥ „ˆ | 
वेदवादरताः पार्थे नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ । १ 

याम्‌ ३ वाचस्‌ २ पुष्पिताम्‌ ३ प्रवदन्ति ४ पार्थ ५ इमाम ६ वेदवादरताः ® | 
अविपश्चितः ८ न ९ अस्तिं १० अन्यत्‌ ११ ति १२, वादिनः१३॥ ४२॥ | 
आ० ३० प्रमाणजनितविवेकबादिरहित बहिसु्सं अव्यवसायी जिसको आफ्‌ | ५ 
कहते हैं वे क्या विना प्रमाणके कर्म उपासना करके हैं, यह शंका करते श्रीम | 
_ हाराज कहते हैं यह. कि उनके प्रमाणोंकों सुन. सि० वेदोके सिद्धान्तका | 
तात्पर्य जाननेवाले महात्मा व्यवसायिनः 9. जिस वाणीको १।२ पुष्पिता ३ 
कहते हैं ४ तात्पर्य जैसे [केसी वृक्षम फूल तो बहुत सुंदर दीखे परन्तु फल 
उसमें नहीं लगता, वा. लगता है; तो कड़वा, ऐसेही वेदोम रोचक वाक्य ह+ 
“अथात अर्थवादवाली श्रुति हैं; सुननेमे तो वे. बहुत प्रिय, प्रतीत होती है फळ 
` ` उनका कुछ नहीं, अर्थात जो फल उसका अव्यवसायी कहते हैं वोःफल उख | 
`शरिका नहीं; जैसे बततीर्थादिका माहात्म्य अर्थवाद हे; तात्पर्य उनका अन्त्‌ 
करणकी शुद्धि ओर चित्तकी एकामता इसमें है, :स्रविकठपुतरादिमे 


७६ - औमञ्गवङ्गीता । ` ` [ अध्याय 
-सुंख < सि०फिर कसे हैं ये लोक कि आप अज्ञानी बने तो बने, जंह्नज्ञानकोगी 
खंडन करते हुए बह्मज्ञानीको अज्ञांनी बनाये हैं. तात्पर्य वे यह कहते हैं क 

जो हमारा मत है अथीत भेद सिद्धान्त है इससे सिवाय $# नहीं ९ है १० 
भन्यत्‌ ११ सि० और कोई मतसिद्धान्त अद्वैत बहन्ञान ज्ञाननिष्ठा संन्यास 
जो हम कहते हैं यही सिद्धान्त है #ह यह १२ कहनेका स्वभाव है जिनका 

१३. तात्पर्य वेदान्तमें दोष निकालनेका यही बकनेका स्वभाव है जिनका 
 ओरगी इनके विशेषण अगले ,छोकम हैं ॥ ४२ ॥ ; 

| ” कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकमेफलप्रदाप्‌ ॥ 
८ -करियातिशेषयहुलां भोगेशयेगर्ति, प्रति ॥ ४३ ॥ 
कामात्मानः १ स्वर्गपराः २ जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ ३ भोगेःवरयगतिस्‌ ४. प्रति 
` ५ द्ियाविशेषवहुलाम्‌ ६ ॥ ४३ ॥ अ० उ० ऐसा अनर्थ वे क्यों करत हे 
“इस अपक्षाम श्रीमहाराज यह कहते हुँकि वे कामीविषयी अर्थत बहि १ 
2 ह फिर कसे हँकि क स्वर्गी है परमपुरुषार्थका अवधि जिनका २ सि» 
विशेषणसे स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि यज्ञ दान ब्रत तीर्थ ओर भगबदां 
रावानादि जो करते हैं केवल्यमेक्षके लिये नहीं करतें. डिन्‍्त भोगेंकि 
ये करते हें .रवगंपद तो उपलक्षण हैं अथीत वैडुंठ गोलोकादि सावयवलोके 
कहे है गये. पीछले छोकमे जो कहा था किये इस पुणिता वाणीकी सिदान्त 
कहे हक विशेषण ओर भी सुन. केसे है वो वाणी अहे जन्मकर्मफ- 
इक देनेवाडा ३ ति० हे अथात्‌ उस वाणीके अनुसार जो कर्म किया जावा 
अ भश फ है, कि वारंवार संसारमै जन्म होना; जन्मही उस 
कि दि केसी हे क भोग ओर रेखमकी भातिके माति ४।५ 
सार अलुशान "बरी भासिके लिये साधन हे वो वाणी, उस वाणीके अनु 
जाए अलान करेनेसे भरगरी और ऐशी प्रा होती हे. फिर केसी है वो 
वाणी % क्रियाविशेष बहूत जिसमें Hs वाणीम नाना 
-अकारकी क्रिया हैं. और एक ६ सि० अथात्‌ उस 


अतीत होता क्याकि 
क नरभ शोर 


~ 
% 
~ 
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श्र्माण है ऐसी ऐसी वाणी बकते हुए संसारमै भ्रमते «रहते हैं-ऐसे पुरुषाकोः 
साक्षात मोक्षकी साधनरुप व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं. उत्पन्न होतीं. है 
अगले छोकके साथ इसका अन्वय है बह. ॥ ४३॥ | न 
भोगेश्येप्रतक्तानां तयाउपहुतचेतसाम । « . .„ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न-विधीयते ॥ ४४ ॥ ` ` 
-- ोगेश्वर्यपरसक्तानाम्‌ ३ “तया २ 'अपहतचेतसाम्‌ ३ ` समायो ४ व्यवसा- 
बात्मिका ५ बाडेः ६ न.७ विधीयते ८ ॥ ४-४७ .॥ आ ०उ० ' भेदवादी सदा ब्रह्मः 
ज्ञानसे विसुख रहकर संसारमै 'भ्रमते हैं, ' यह कहते हैं श्रीमहाराज भोक 
भोर ऐश्वर्य इनमें जो आसक्त है सि० ओर तिस करके २ अथी उस 
गष्पितावाणीकरके २ हरा गया हे चित्त जिनका ३ अथात्‌ उस. पुष्पितावाणी 
करके उनकी विवेकबांदि आच्छादित हो गई याने ठक गई हे. उनके ३ 


कंरणमें ४. व्यवसायात्मिका डादे ५।६ नहीं ७ उत्पन्न होती हैं वा नहीं स्थिर 


होती <. तात्पर्य उनका चित्त शान्त नहीं होता, क्योंकि सदा इस लोकपर- 
लोकके विषयोर्भ तत्पर रहते हैं. टी० जो समाधान किया जावे उसकोभी 
समाधि कहते हैं, इस व्युत्पत्तिसे यहां समाधिका अथ अन्तःकरण हे ४॥ ४ ४॥ 
जेगुण्याविषयो वेदा निम्लेगुण्यो भवाजुन ॥-० 2” | 
~ निरुद्वो नित्यसत्त्वस्थो नियाँगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
. - वेणण्यविषयाः १ वेदाः २ अर्जुन ३ निष्नेसुण्यः ४ भव ५ निद्रः ६.नि- 
त्यसत्तस्थः ७ निर्योगक्षेमः ८ आत्मवान्‌ ९ ॥ ४५ ॥ अ० उ० जब कि 
बेदेहीमै एष्पितावाणी याने रोचक अर्थात्‌ निष्फल वाक्य हैं, तो उन वाक्योंके 


कहनेवालेका ओर उन वाक्योंके अनुसार अनुष्ठान करनेवालेका क्या दोष हे? | 


यह शंका. करके शीमहाराज कहते हैं कि क्या वेदौमै केवल पुष्पिता वाणी हे, 


साक्षात मोक्षका साधन क्या उसमें नझी'? अर्थात्‌ वेदेमे रोचक वाक्यश | 
है. और साक्षात मोक्षके साधन मंत्री है. त्युत मारणउच्ारनादि मंत्र कहेंगे. 


* हैँ. परंतु मुसुश्लुको सिवाय साक्षान्मेक्षतरापनोंके और -वाक्येसि इछ कार्म Rs 


७८  मन्नगवन्नीता.। [ अध्याय 


| . जहा इस गीताशास्रमें नह्नविद्या यह मे साक्षात मोक्षका साधन निरुपण करता. 
. कङ्कः समस्त वेदवाक्यांसे यहां कुछ भ्रयोजन नहीं, जो उनका प्रमाण दिया जावे 
): सुसुक्षुका प्रयोजन केवल मोक्षके साधनोंसे है, सोई सुन. सचणुणी रजोसुणी, 
'  तमोणणी कामनावाले एुरुषांके विषम १ सि० भी हैं ईह वेद २ अंथीव. 
 _ जैसेको तेसा फल देनेवालेशी हैं ओर साक्षात्‌ मोक्षका साधनभी है वेद २ 
हे,अञ्जन! ३-सि० परन्तु तुझको तो में अह्मविद्या साक्षात मोक्षका साधन 
सुनाता हुं इस, समय तू तो $ ,एुणातीत निष्क्राम ४ हो ५ सि? रोचक 
वाक्र्यांकी तरफ इटि मत कर, शुणातीत होनेका साधन यह हे. $ दन्द्रराहित 
६.स्ि० हो अर्थात्‌ प्रारन्धवशाव्‌ जो सुखदुःख इशनिशदि प्राप्त हो सबको 
सहन कर सुखदुःखादिके प्राप्तिम ह विषादके वश मत हो. निर्दन्दध होनेमें हेतु 
यह साधन हे कि ## नित्यसत्व जो आत्मा उसमें स्थित ७ सि० हो अथीत्‌ 
. आत्मनिष्ठ हो, अथवा सदा सत्तराणमें दीर्घकाळ स्थिति हो सक्ती हे इसीवारते ` 
. झंह कहेत हैं के अ योगक्षेम्रहित < सि० हो. अथात्‌ जो पदार्थ लौकिक 
। आप नही उसके प्रासिका तो उपाय मत कर और जो प्राप्त हे उसके रक्षाम 
| उशत मत कर. पूवोक्त साघनोका हेतु यह साधन है कि ह अप्रमत्त ९ सिं० 
हों अर्थात्‌ भमादी प्रमत्त मत हो, सदा चैतन्य अनालस्य रहना योग्य है. 


जहा उससे माक्षमागर्म प्रय्न होना कठिन है $£ ॥ ४५ ॥ 
` यावानर्थ उद्पनि सतः संप्छुतोदके॥ „| 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु त्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६॥ 
यावान्‌ १ अर्थः २ उदपाने ३ सर्वतः ४ संप्छतोदके ५ तावान्‌ ६ सरे 
` अ वेदेष ८ विजानतः ९ ब्राह्मणस्य ३०-॥ ४६ ॥ अ०३० इस लोक पर-' fh 
कके सुन्दर भोगेसि हटाकर निष्काम सुणातीत होना आप कहते हो, इनमे. | 


` विष्सि विसुख होकर आत्माके सन्सुख होना चाहिये. पूर्वाक्त साधन जिसको. 


द्विः २] आनंदागारिङृतभाषाटीका । ७९ 


आऔमहाराज कंहते हैं कि सि० जैसे $: जितना १/प्रयोजन २ उदपानम हे- 
[सि० जगह यत्र कुतर क्षमनेसे सिङ होता है अर्थात जलपान किया जावे: 
जिसमें उसको उदपान कहते हैं कूपप्तरसरितादिकोका नाम उदपान है कूपांदि- 
कोंके जलेंमें खाने करना तीरना और नावका चलना इत्यादि प्रयोजन" एक. 
जगह सिड नहीं हो सक्ता. जहां तहां अमनेंसे सिड होता हे तात्पर्य जितना 
अयोजन उदपानमें जहाँ तहां भ्रमनेसे सिड होता है वो कै समस्त ४ सुब 
७ सि ° एक जगहही सिद्ध हो जाता है तात्पर्य जेसे ससुद्रमे सब प्रयोजन उदः 
पार्नका सिड हो जाता है. तेस्ाही जितना #$ सब वेदोंमे ६।७ सि» जो 
फूल हे अर्थात्‌ समस्तवेदोक्तक्म उपासनायोगादिका अनुष्ठान करनेसे जो 
“कुल ( जगह जगह स्वर्गवेकुंठादिम अमनेसे ) परिछिन्न आनन्द प्राप्त होता है 
क उतनाही ८ अर्थात्‌ वो सब फल प्रत्युत उससेभी विशेष पूर्णनिरति- 
शयानन्दफल ८ परमार्थतच्वके जाननेवाले परमहस नहविज्ञानी बाह्मणको 
९॥१० सिं० भाप्त होता है. तात्पर्य स्वर्गवेकुंठादि साधन हैं आनन्दके 
सुख्य फल परमानन्द है. सोई युणातींत निष्काम बल्लज्ञानीका रवरुप है. पूर्ण- 
यरमानन्द विद्यानोंकोही प्राप्त होता है. सिवाय अह्विदोके ओरोंको पूणपरमा- 
नन्द नहीं भाप होता है. जैसे कूपादि जलासे सब प्रयोजन सिद्ध नहीं होते हँ. 
इसी हेलुसे गुणातीत निष्काम बह्मानिष्ठा होनाही सबसे भे देई$ ॥ ४६ ॥ 
“ कमेण्येपाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन ॥ 
मा कमफलहेत॒भ्रूमां ते सद़ो5सतकर्माण ॥ ४७ ॥ 
ते १ अधिकारः २ कर्मणि ३ एव ४ मा ७ फलेषु ६ कदाचन ७ कम्‌ 
फलहेतुः < मा ९ भूः १० ते ११ अकर्मणि १२ संगः १३ मा १४ अस्तु 
१५॥ ४७॥ अ ०उ ०-जो बल्लज्ञानीको सब फलकी भाति होती है, तो बल्नज्ञान- 
काही अजुटटान करके इस लोक परलोकके सब भोगोंको भोगना योग्य है. अल्प 
फुलदायक ऐसे कर्म उपासना ओर योगादिका अनुष्ठान करना कुछ आवश्यक 
अही प्रयोजन तो हमारा फलके है सो ज्ञाननिासेही भाप हे जायगा, सहरको 


(टङ अमद्गवद्रीताँ। ` [ अध्या. 
करके श्रीमहाराज कहते हैं के तेरा १ अधिकार २ ति» तो 88 . कर्ममें ३: 
ही ४ सि? है ओर $ नहीं है ५ फलम ६ कभी ७ सि० तेरा अधिकार अर्थात्‌ 
साधन अवस्थामें सिद्ध अवस्थामै वा किसी अवस्थामँशी अधिकार स्वर्गवकं- 
डादि फलभोगोमे नहीं; क्योंकि, तू मुसुक्ष हे. तूने परम श्रेयका साधन सुझसे 
बुझा है हे अईन ! सझक्षका अधिकार अन्तःकरणके शुद्धिकि लिये कर्मेम तो 

» परतु स्वर्गवेङुठादिके भोगेमि अधिकार नहीं. क्योकि प्रथम तो वे अनित्या- 
दि शेषोंक्रके दूषित हैं, और मोक्षम प्रतिबन्धन हे, इस हेतुसे ## कर्मोके फेलमें. 
हे ८ मत ९ हो १० अर्थात्‌ मनमै कोके फलकी तृष्णा मत रख, कि 

जिससे कर्मके फलके भ्रातिका हेतु तुझको होना पडे. तात्य कर्मोके फलकी . 
भिमं हेतु तृष्णा है उसको त्याग, और १० तेरा ११ कर्ममं १२ भीति. 

याने निष्ठा १३ मत १४ हो १५ अर्थात्‌ जबतक अन्तःकरण शुद्ध हदे 


dr तेरी निष्ठा रहे. यह उपदेशी हे, और आशीर्वादभी है, वास्ते 


॥ ४७ ॥ 


५०. यो रक कुरू कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय ॥ 
“ˆ _ सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८॥ त 
षनेजय १ योगस्थः २ संगम्‌ ३ त्यक्त्वा ४ सिद्ध्यसिद्ध्योः ५ समः ६ 


ॐ सिद्धि ओर असिदिम ५ सम होकर ६।७ कर्मौको ८ RE 
समताको १३ कहते हें १२. तात्पर्य समतामें स्थित होकर कर्म कर।४८॥ 
हैः न झरे कर्म बुद्धियोगांदनंजय ॥ „ 

मुन... शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 


करः आनंदगिररकेताषाठीका। | थक 
नहीं. इंसवास्ते 28 ज्ञानमें ७ रक्षा करनेवालेको ८ मार्थना कर ९. तात्पर्ई 
अभयभातिका जो कारण परमार्थज्ञान उसकी प्रार्थना ( जिज्ञासा कर) उनको 
शरणे हो परमॉर्थज्ञानका आंश्रय लें: कामनावाले फलके तृष्णावाले १० दीनः 
याने अज्ञानी ११ सि० होते हैं क तात्पर्य कमेसि अन्तःकरण शुड करके 
'ज्ञाननिष्ठ होना चाहिये स्वर्गादिकी इच्छा नहीं रखना ॥ ४९.॥' ` `` ' 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकतदुष्कृते॥ ` ' „ˆ „(2 “ 
° ` तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोशळस्‌ ॥ ५० ॥ ` 
'- बुद्धियुक्तः १ इह २ सुरतदुष्छते ३ उभे ४ ` जहाति ५ तस्मात है. 
योगाय ७ युज्यरव < योगः ९ कर्मसु १० कौशलम्‌' ३१ ॥ ५० ॥ अ« 
ज्ञानयुक्त १ जीतेही २ पुण्य और पाप इन दोनोंको ३।४' त्याग देतां है ५, 
पिस कारणसे ज्ञानयोगके वारते ६।७ प्रयत्न कर < ज्ञानयोगं ९ कमि १० 
चतुरता १३ सि० है क तात्य कर्म करनेमे चतुरता क्या है कि बन्धनः 
रुप कमोमेंसे ज्ञानको पी हो जाना | अर्थात्‌ कम 'करके अकम्‌. ते जाना 
यही कर्म करनेमे चलुरता है. नहीं तो जो कमै करने इसी जनम ज्ञान 
न॑ हुआ तो काका करना निष्फल हुआ ॥ ५०॥' |. 
„कमें बुद्धियुक्त हि फेल त्यक्त्वा मनीषिण:॥ ˆ 
~ जन्मबन्धविनिखुक्ता: पढं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ ४ ˆ 
बुडियुक्ताः १ हि २ मंनीषिणः ३ कर्मजम ४ फलम्‌ ५ त्यक्ता & 
जन्मबन्धविनिर्सुक्ताः ७ अनामयम < पदम्‌ ९ गच्छन्ति १०॥५१॥ अ. : 
ज्ञानयुक्त ३ ही २ पंडित ३ कर्मसे प्राप्त हुए ४ फलको ५ त्यागकरके क्‌ 
जन्मरूप बन्धनसे छूटे हुए 9 समस्त उपबरयरहित पदको -८।५ प्रान होते हैं 
१०. तात्पर्यं कमेसि जो उतपन्न होते हैं. ( प्राप्त होते हैं ) रवरगवेङुंडाढि, 
फुलविशेष उनका त्याग करके ज्ञानी पंडितही सुक्त होते हैं, कभी उपासकयोगी 


पंडित अपने किये. हुए कर्मोके फलको भान हेते. हें. मोक्षको नहीं शा 
होते ॥ ५१ ॥ 
द 


८२ शीम्ञद्वगवङ्गीता। ` ` [ अष्पास- 


यदा ते मोइकछिळं बुद्धिव्येतितारिष्यति ॥ - 
- “7 तदा गन्तासे निदै श्रोतव्यस्य दतस्य च्‌॥ ५२ ॥ 

-यदा १ ते २ बुद्धिः ३ मोहकलिलम्‌ ४ व्यतितरिष्यति ५ तदा ६ श्रोत 
-अ्यस्य ७ श्रुतस्य < च ९ निर्वेदस्य १९ गन्तासि ११ ॥ ५२ ॥ अ० छु० यह 
व्कूम करते करते में किस कालमे ज्ञानको अधिकारी हूंगा, और मेरा चित्त 
“शान्त होकर आत्मामं कब आत्माकार होगा, इस अयेक्षामे भीमहाराज अर्जु- 

जके प्रति दो कोकेमिं यह कहते हें. जिस कालमें १ तेरी २ बुद्धि ३ मोहरूप 
“काँचको ४ भले प्रकार तरेगी ५ तात्य देहादि पदार्थों जो तेरी आत्मद 
ह, देहादि पदार्थोको जो तू अपना आत्मा समझता है, वा उनमें ममता करना 
“बा उनके साथ आत्माकी एकता-करना, वो. तादात्म्याध्यास. करना इसीको 
-ओहरुप कींच कहते हैं. यह अविवेक तेरा जब दूर होगा, तिस कालम ६ 
अत ओर भोतष्पके ७।८।९ वैराग्यढ़ों १० [तू ] प्राप्त होगा ११ अर्थात्‌ 
तडे जो जो सुना हुआ है, और आगेको जो जो सुननेके योग्य समझ रक्खा- 
है, इन सबसे तुझको वैराग्य हो जायगा- न कुछ सुननेकी इच्छा करेगा, और 
ति पीडे सुनेमे कुछ संशय रहेगा, इस प्रकार शुभाशुभ कमसे उपराम होकर 
जज फिर झज्ञानको प्राप्त होगा ॥ उक्तं च । “ गरन्थमा्यस्य मेधावी विचार्य. 
त इः उनः ॥ पलालमिव घान्याथी त्यजेदरजन्थमरेषतः ॥ ” इसका अर्थ 
i कि सुसुलु प्रथम थोक भे प्रकार अभ्यास करके वारंवार विचार 
करे फिर अपने स्वरुपको प्राप्त होकर ग्रेथांको त्याग देता हे जैसे धानकी 
a उराउको त्याग देता है और धानका ग्रहण करता है, शतश्रोतव्यसे 

ट एके कई १२॥ न 
£ सीमित ते यदा स्थास्याते निश्चडा ॥ 

- ते रा बुदधस्तदा योगमवाप्स्यात ॥ ५३ ॥ 

यदा ३ ते २ बुद्धि: ३ समापो ४ निश्चला ५ अचला ६ स्थास्याति ७ 
खादा < योगम्‌ ९ अवाप्स्यसि १० श्रुतिविमतिपन्ना ११ ॥ ५३ ॥ आश 


और]: आनेदगिरिकतभाषाटीका । < 


“लि ओर $ जिस कालम १ तेरी २ बुद्धि ३ आत्मामें ४ विक्ञेपरहित « 
" विकल्पराहित ६ स्थित होगी ७ तिस कालम ८ समाधियोगको : ९ भाम होगा 

'[ तू. ] १० सि० अबतक केसी है तेरी बुद्धि कि अनेकशाखपुराणोतिहासादि 

और शतिस्मृत्पादिकांका ईह श्रवण करनेसे विक्षेपको प्राप्त हुई - है ११. 
-तात्पर्य जबतक पूर्वापरवाक्योका- अविरोध समन्वय नहीं समज्ञेगा, तबतकः 
चित्तकी शांति कभी न होगी और वेदशास्रमें अवश्य श्रडाविश्वासकरके आत्म-: 
"निष्ठ होना योग्य हे. रोचक वाक्याँम नहीँ अटकना यहीं इस प्रकरणको 
"अभिमाय है ॥ ५३॥ :-... .  - ० 5 i 
अजेन उवाच ॥ स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ॥ 


~ CaN os भाषेत > 


- स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥ «8 ॥7 
केशव 3 समामिस्थस्य २ स्थितपज्ञस्य ३ का ४ जाषा « स्थिंतधीः ६ 
किम्‌ ७ प्रभाषेत < किम्‌ ९ आसीत १० किम्‌ ११ बजेत १२॥ ५४ ॥ ` 
-आ* उ० बहज्ञानीके लक्षण जाननेकी इच्छा करके अजुन श्रीभगवानूसे 
अश् करता है. हे केशव ! १ सि” स्वशावसेदी जो के नि्िकत्समाधिमं 
गस्थित हे २ सि० और अहं नझारिमि इस महावाक्यार्थमे इद ईह स्थित है 
जादि जिसकी तिसकी ३ क्या ४ भांषा ५ सि० हे, अर्थात्‌ और लोगे 
उसको केसा कहते हैं. कहा जावे अन्यकरके उसको भाषा कहते हैं, तात्पर्य 
उसका लक्षण क्या हे; और आत्मरवरुपमंही $& निश्चय हे बुद्धि जिसकी 
सो ६ केसे ७ बोलता है ? < केसे ९ बेठता हे! १०, कैसे ३३ चलता 
है १ १२. अर्थात्‌ उस ज्ञानीका बोलना बैठना और चलना किस प्रकारका _ 
हे? यह तीन प्रश्न उस ज्ञानीके प्रति हैं, कि जो सविकल्पसमाधिमे स्थित है. 
और पहला प्रश्न निर्विकल्पसमाधिवाले ज्ञानीके प्रति है तात्पर्य अह्नज्ञानीकी 
(किसी समय निर्विकल्पसमाधि स्वाभाविक बनी रहती है, किसी समय भ्ये 
और किसी समय सविकल्प अंतःकरणकी वृत्ति हो जाती है ज्ञानीकी अर्जुन. 
दोनों प्रकारके ज्ञानियोंका लक्षण बूझता है ॥ ५४ ॥ 20 


हि १ “बीमञ्चगबद्वीता ® [ अध्यायः 
श्रीभगवाबुवाच ॥ प्रजहाति|यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ ॥ 
८/7८० आलन्येवार्सना तुष्टः स्थितप्रन्ञस्तदीच्यते ॥ ६५ ॥ 
` पार्थ १ यदा २ सर्वान्‌ ३ कामान्‌ ४ प्रजहाति ५ मनोगतान्‌ ६ आत्मनाः 
७ आत्मनि < एव ९ तुः १० तदा ११ स्थितपम्रज् १२ उच्यते १३ 
॥ ०७ ॥ अ०३० साधकके लिये जो ज्ञानके साधन हैं, बेही सिके स्वाभा- 
विक लक्षण हैं. अर्जुनके प्रश्न अनुसार ज्ञानीका लक्षण श्रीमहाराज निरू" 
पण करते हैं, और साधकके लिये यही अन्तरंगन्ञानके हैं. अध्यायके साधन 
समातिपर्यन्त. प्रथम अब प्रथम प्रश्नका उत्तर दो छोकोमे कहते हैं. हे अर्जुन! 
१ जिस कालमें २ सब कामनाको ३।४ त्याग देता है ७ ति० जो महापुरुष 
केसी हैं वे कामना कि इस लोकके पदार्थोकी सूक्ष्म वासना ह मनमें प्रवेश हो 
रही हैं ६ तासर्थ जिस कालमें सूक्ष्मगासनासहित समस्त (इस लोक परलोककी ) 
` वासना त्याग देता है, और पूर्णानन्दस्वरूप ऐसे आत्माकरके ७ आत्मामे ८ 
हीं तृत १० सि” है. जिस कालमें जो महापुरुष उसको $ तिस कालेमँ 
११ स्थितप्ज्ञ १२ कहते हैं १३. तात्पर्य बझाकारबृत्तिम निश्चल हो रही हँ 
` बाद जिसकी उसको महात्मा नह्ान्ञानी कहते हैं और निर्विकल्प समाधिस- 
हित बहाज्ञानका साधन समस्त वासनाका त्याग सार है “ वासनासंपरित्यागः'” 
यही वासिष्ठमतरी कहा है.। ५७ ॥ (४४ ४“ 

_ इःखष्वनुद्वि्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ॥ 

_ ~ वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यतें ॥ ५६ ॥ -“ ८77 

“ दुः्खेड १ अनुदिच्र्मनाः २ सुखेष ३ बिगतस्पृहः ४ वीतरागभयकोधः 
७, स्थितधीः ६ सुनिः ७ उच्यते < ॥ ५६ ॥ आ दुःखोंमें १ नहीं होता 
है जिमि या कषित या विक्षित मन जिसका २ सुखें ३ नाश हो गई है इच्छा 
जिसकी ४ जाते रहे हैं राग भय और कोष जिससे ५ ति० ऐसे महात्माको 
द अहज्ञानों ६ परमहंस या संन्यासी ७ कहते हैं < सि० विद्वान पंडित 
ओर दुःखसुखादिम सम होना येही बल्नज्ञानके साधन हैं $ ॥ ५६ ॥ 


है 
| 


वि २.०] ° i त । < | 


यः सर्वत्ञानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम्‌ ॥ ... 5. 
नाऽभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५9॥ . = 
यः १ सर्वत्र २ अनभिस्नेहः ३ तत्‌ ४ तत्‌ शुभाशुभम्‌ ६ आप्य ७ 


नन ८ अभिनन्दति ९ न ३० द्वेष्टि ३३ तस्य ३२ प्रज्ञा १३ भतिषिता ३४ 


॥ ५७ ॥ अ ३० केसे बोलता है ज्ञानी, इस दूसरे प्रश्नका उत्तर कहते है. 


जो 3 सर्वत्र २ सि० पुत्र पोथी और देहादि पदाथामे अह खेह (प्रीति) रहित 


३ सि° हे और % तिस तिस-४।५ शुभको ओर अशुक्षको ६ प्रात होकर 
७ अर्थात जो शुभपदार्थ हे याने अपनेको इष्ट प्रिय अनुकूल ऐसा है तिसको 
आप्त होकर तो ७ नशी < हर्ष करता हे ५ ब्रि० और जो. अशुर पदार्थ है, 
याने अपनेको अनिष्ट अर्थात्‌ प्रतिकूल हे, तिसको भात होकर -$ . नहीं 
१० द्वेष करता हे ११ सि० जो महापुरुष ई तिसंकी १२ बुडि १३ 
निश्चल १४ ति” है बलह्लस्वरूपमें, ओर जो पूर्वोक्तं साधन करेगा उसकी 
बृत्ति बह्माकार हो जावेगी  तासपर्य बोलनेसे “रागद्रेषादि णणदोष सबके 
अतीत हो जाते हैं. यह बात प्रसिद्ध है. परंतु ज्ञानीके नहीं, प्रतीत होते हैं, क्यो 
कि ज्ञानी हर्षदेषादिके कारण हुए सम्तेभी उदासीन 'हुआ बोलता है. यह 
उदासीनवत्‌ बोलना यही ज्ञानीका लक्षण है, इत्यभिप्रायः ॥ ५७॥ 

ˆ यदा संहरते चायं कूमाँडङ्गानीव सेशः ॥ 

इन्द्रियाणीन्द्रया थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा ग्रतिष्ठिता ! <८ ॥ 

यदा १ अयम्‌ २ सर्वशः ३ इन्द्रियाणे ४ इन्द्रियाथीयः ० संहरते ६ च 
७ तस्य < प्रज्ञा ९ प्रतिष्ठिता १ ० कूर्मः ३१ अंगानि१ २ इव १३॥ ५८॥ अ्‌० 
जिस कामें १ यह २ सि० योगी ई सब तरफसे ३ इच्कियोंको ४ इन्दियाके 
अर्थोसे ५ संकोच कर लेता है ६ और ७ सि० चित्तमे स्मरणभी नहीँ करता 
'है, तिस कालमै ईह तिस विद्वाचकी < खाडि ९ निश्चल १० ति० सचिदान- 


- न्दस्वरूप ऐसे आत्मामं होती है इसी साधनसे सुसुक्षुकी हो जायगी. इन्डियाके 


-निरोधमै बिद्वानको आयास दुःख नहीं होता है, इस बातको इशन्तसे परश 


"< श्ीमद्रगवङ्टीता । [ अध्याय. 
- करते हैं भीमहारान कैः कछवा ११ सि० अपने हाथ पांव ईह अंगोंके 
१२ जैसे १३ सै» स्वाभाविक संकोच कर लेता हे, इसी भकार विद्वान 
` स्वाभाविक विषयोंसे इच्दियोंको निरोध कर लेता है ऋ. ॥ ५८॥ 
./~' ~~ विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः ॥ 
„> ५! रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं हड्ठा निवतेते ॥ ५९॥ 
निराहारस्य १ दोहिनः २ विषयाः २ विनिवर्तन्ते ४ रसवर्जम्‌ ५ अस्थः 
३ परम्‌ ७ इष्टा ८ रसः ९ अपि १० निवर्तते ११ ॥ ५९ ॥ अ० उ० 
इच्दियोंकी विषयमै प्रवृत्ति न होना यह लक्षण जो बह्ज्ञानीका श्रीमहाराज 
कहते हैं. इसमें तो अतिव्यात्ति दोष आता है. क्योंकि ऐसे तो निराहारी 
रोगीभी होते हैं यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं कि, निराहारी जीवके 
१।२ सि० भी ई विषय ३ निवृत्त हो जाते हैं. ४ सि० यह तो सत्य: 
है, परन्तु $४ रसवर्जित « सि» निवृत्त होते हैं $# अर्थात्‌ विषयेसि रागः 
उसका नहीं दूर होता है तात्पर्य विषयोमें उसकी तृष्णा ओर सूक्ष्म कामना 
'बनी रहती है. और इस बल्लज्ञानीका ६ पूर्णबह्सबिदानंद आत्माको ७ देखके 
< अर्थात्‌ आनन्दरुवरुप आत्माको प्राप्त होकर ज्ञानीका < रस ९ भी १० |, ं 
शवतत हो जाता है १) सि० इस प्रकार समझनेसे पूर्वोक्त लक्षणमें अति- . 
व्यातिदोष नहीं क ॥ ५९ ॥ 
„ ˆ यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ॥ 
__ इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इरन्ति प्रभं मनः ॥ ६० ॥ 
कोन्तेय ३ यततः २ हि ३ बिर्वशितः ४ पुरुषस्य ५ अपि ६ इच्दियांगिः 
र ~ प्रसभम्‌ ९ मनः १० हरन्ति ३३ ॥ ६०॥ अ्‌० उ० 
चिना इन्ठ्रियोंके संयम किये ज्ञान होना दुर्लभ हे, इसवारते साधन अवस्थां 
तो इन्ियाँके निरोध करनेमे अत्यंत मयन करना योग्य है, यह दो कमेः |. 
कहते हैं हे अर्जुन १ सि० मोक्षम कक प्रम करनेवालेकी २ [सि० ० 
डाय क भी ३ सि०और $ विद्वान विवेकी पुरुषके 2।५भी कं: 


हि.२] आनंदागिरिङ्तभाषाटीका । < 

बन्दिय ७ प्रमथनस्वभाववाले याने क्षोभ करनेवाले ८ बलकरके ९ मनको | 
१० हर लेते हैं ११ अर्थात्‌ जबरदस्तीसे मनको विषयोंमं विक्षिप्त कर देतें 
जब कि विद्वाचूके इन्द्रियगी विद्वाचके मनको पिषयोंम विक्षित कर देते 
हैं, तो फिर मुसुश्ुसाधकको तो साधन अवस्थामै भले प्रकार चैतन्य रहकर 
भयन करना योग्य हे. इतिहास. एक समय व्यासजी जेमिनीको ( अपने 
शिष्यको ) यही शोक सुना रहे थे. जेमिनीजीने कहा एक आपका कहना तो. 
सब सत्य हे. परन्तु यह नहीं हो सक्ता कि जो इंद्रिय विद्यानके मनकोशी 
विषयोमें विक्षिप्त कर देवे अविद्राचके मनको विक्षिप्त करः सक्ते हैं व्यासजीके 
उनको बहुत समझाया, परन्तु व्यासजीके इस वाक्यमें उनको विश्वास न 
आया. व्यासजीने कहा कि इस छोकका अर्थ फिर किसी कालम तुमकोः 
समझावेगे, यह कहकर चल दिये, उसी दिन दो घडी दिन रहे ऐसी माया 
रची कि दस ग्यारह खी तरुण मायाकी रचकर और आपभी एक सुन्दरर्वरूप 
क्ली बनकर ओर जेमिनीके कुटीके सामने जाकर हँसी चोहरू खेल विहारका 
प्रारम्भ कर दिया. जिस कालमे बारीक वच उन ख़ियोंको पवनसे जो उड: 
और गेंद उछालते हुए जो हाथ उन ब्वियोंने ऊपरको किये उस काले उदर 
जंघा रतन इत्यादि अंग उन ब्रियोके जेमिनीजीको दीख गये. फिर उसी कालमें: 
ऐसा बादल हो गया जैसा भादेमिं होता है, अंधेरा हो गया, मन्दमन्द बरसनेः 
- लगा. पेवेने चलने लगा, वे सब मायाका खा तो लोप होगई, व्यासजीका? 
जो स्वरुप ख्रीका बना हुआ था वोही एक रह गया, सो वह खरी जैमिनीजीके : 
पास गई और कहा कि महाराज मेरे संगकी सहेली न जानिये कहां गई मैं. 
अकेली रह गई हूं अब रातकी कहां जाऊं आप आज्ञा करो तो रातभर एक 
मकानमें मेंशी पढी रहूंगी प्रथम तो जेमिनीजीने उसको राजरिके समय अपने 
पास रखनेको बहुत मना किया फिर उसकी दीन बोली सुनकर कुछ दया 
आ गई उस खीसे यह कहा कि, इस दूसरे मकानमें जाकर ज्ीतरसे सांक 
लगा छे यहाँ एक भूत रात्रिके समय आया करता है. वो भेरे सरीखी बोली 


<< ` ‰ शीमद्वगवङ्गीता । ` [ अध्यायः 


चलेगा, उसके कहनेसे किवाड मत खोलिये नहीं तो वो भूत तुझको खा 
"जायगा. व्यासजीने मनमै कहा कि विद्वान्‌ होनेमें तो इसके सन्देह नहीं, यत्न 
वो बडा किया हे. जैमिनीजीका वो वाक्य सुनकर मकानके भीतर जाकर 
उस ख्रीने भीतरसे सांकल लगाय ली वो खीरूपी ब्यास फिर निजस्वरूप 
ह व्यास ) होकर घ्यानमें बेठ गये, जेमिनीजी जब ध्यान करने बेठे, तब उस 
छीकी याद हो गई वारंवार मनको निरोध करें, मन शान्तही न हो. जेमिनीजी 


ध्यान जप छोडकर उठे, और उस मन्दिरके द्रारपर जाकर कहा, कि हे - 


पिये ! में जेमिनी हूं तुझसे वचनेके लिये भृतकी झूठी कथा तुझको सुनाई 
थी, अब तू बेसम्देह कपाट खोल दे तेरे विना सुझको निद्रा नहीं आती है. 
इसी प्रकार प्रार्थना करते करते हार गये. मारे-काम और विरहके फिर 
कोठेपर जाकर छत उखाइकर भीतर कूदपडे. व्यासजीने एक थप्पड 
जैमिनीनीके सुखपर मारकर कहा कि तूं विद्वान्‌ वा अविद्वान्‌ ? जेमिनीजी 


' लज्जाको प्रत हुए. व्पासजीने कहा [कि तुम्हारे बिद्वत्तामें और साधुता 


सन्देह नहीं जो चाहियेथा बोही तुमने किया. कदाचित्‌ इस प्रकार' विद्वान्‌ 
ोखा खाकर अनर्थ कर बैठे उसको की प्रत्यवाय याने पातक नहीं. थोडे 
दिन हुए ऐसीही एक व्यवस्था दक्षिणदेशमे हुई उसकोभी सुनो, देवयोगसे 
एक खी झली हुई राजिके समय किस्ती महात्माके झुटीपर चली आई. महा- 
तमानं इसी प्रकार भुतकी कथा सुनाकर दूसरे मकानमें सुवा दी. रातरिके समय 
थोडी रात रहे वे महात्मा छत उखाइकर- कूदे सो उनके शरीर एक 
कडी घुस गई, उससे बडा भारी घाव हो गया. वो सरी इनको पहचानकर 
घबराई. पछताती हुई कहने लगी कि मुझसे बडा अपराध हुआ, जो किवाड 
न खोले. महात्माने उसको समझा दिया और यह कहा; कि तू शोच मत कर 
में मर जाऊं तो यह लिखा हुआ मेरा छोगांको दिखा देना. यह 
कह उसी समय महात्माने अपने रक्ते वो सब व्यवस्था संस्कत शोके 


अलिख दी. नाम उस व्यवस्थाका रक्तगीता लिखकर परमधामको प्राप्त हुए. सो 


Jab <- 


दि २ ] आनेदगिरिकतभाषाटीका । <९ 


बो रक्तगीता प्रसिद्ध हे ओर वो संसारसे उपराम करनेवाली है. तात्पर्य सारार्थ 
उसका यही है कि जो इस छोकका अर्थ हे ॥ ६०॥ . 
'- तानि सवागि संयम्य युक्त आसति मत्परः ॥ 


«>> 7 -वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा ्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 


तानि १ सर्वाणि २ संयम्य ३ युक्तः ४ मत्परः ५ आसीति ६ यस्य ७ 
इन्द्रियाणि < बशे ९ तस्य १० हि ११ प्रज्ञा १२ प्रतिडिता १३ ॥ ६१ ॥ 


- झ्‌० ३० जब कि इन्द्रिय ८ यह अनर्थ करते हैं, तो इसीवास्ते तिन सब 


इ्द्रियोंको १।२ सि° विषयोसे क रोककरके ३ सावधान हुआ ४ सझुझ 
सद्चिदानन्दपरायण ५ सि० हुआ अर्थात में सचिदावन्दस्वरुप अद्वेत हूँ, 
सिवाय सुझ सद्िदानन्दपूर्णनझके ओर कुछ पदार्थ तीनों कालम नहीं. इस 
ब्यान तत्पर हुआ १ बैठता है ६. जिसके ७ इन्द्रिय ८ वशम ९ सि” EJ 
ई तिसकी १० ही ११ बुडि १२ निश्चल १ ३ सि० है, सचिदानन्दस्वरुप 
पूर्णनझमे वो ज्ञानी केसे वेठता है, इस प्रश्नका उत्तर इस मत्रम कहा कहे तात्पर्य 
ज्ञानी सब इन्द्रियोका निरोध करके आत्मामं मन्न हुआ बेठा रहता है ॥६१॥ 
व्याय॒तो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ॥ 
“= सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोषोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
० क्रोधाद्रवति संमोहः संमोहात्स्मातिविश्रेमः ॥ “/ 
=» ` रुवृतिभ्रंशाट्वादनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ ६३ ॥ 
विषयान्‌ १ ध्यायतः २ एसः ३ तेष ४ संगः ५ उपजायते ६ संगात्‌ ७ 
कामः < संजायते ९ कामात्‌ १० कोधः ११ अभिजायते १२ ॥ ६२॥ 
कोधात्‌ १ संमोहः २ भवति ३ संमोहात्‌ ४ स्मृतिवित्रमः ५ स्मृतिन्नंशात्‌ ६ 


बुद्धिनाशः ७ बुद्धिनाशात्‌ < प्रणश्यति ९ ॥ ६३॥ अ० 3० इन्दियांके 


निरोध न करनेमें जो अनर्थ होता है उसको तो निरूपण किया. अब अम्तः 


करणके निरोध न करनेमें जो अनर्थ होता हे, सो दो छलोकॉमे कहते हें. ति” 
सुणडादकरके $ विषयोका ध्यान करनेसे १।२ पुरुषकी ३ तिनमें 


7९७ श्रीमञ्चवद्ीता। - [ अध्याय, 


खीराब्दादिविषर्योम ४ आसाक्तै ५ हो जाती है ६ आसक्त होजानेसे ७ सि० 
फिर अधिक क कामना < होजाती है ९. कामनासे १० क्रोध ११ उत्पन्नः 
होता है १९ ॥ ६२ ॥ क्रोधसे १ अविवेक २ होजाता है ३ अर्थात्‌ मुझको 
यह करना योग्य है, वा नहीं, इस विचारका आभाव हो जाता है ३ अविवेक. 
होनेसे ४ स्मृतिका विश्वम ५ सि० होजाता है अथीत जो कुछ शातन आचा- 
से सुन रक्सा था उस अर्थकी स्मृतिका अभाव हो जाता हे. उस समय 
कुछ नहीं स्मरण होता है सिवाय उस विषयके कि जिनका चितवन करनेसे जिस 
विषयमें चित्त आसक्ता हो. गया हे, फिर क: स्मृतिका अभाव हो जानेसे ६ वा 
वचर जानेसे वा भ्रंश हो जानेसे ६ बुद्धिका नाश ७ [सै०. हो जाता है 
अर्थात्‌ समझकर फिरी चैतन्य हो जावे यह बुद्धि नहीं रहती हे बुद्धिका 
नाश होनेसे ८ नाश हो जाता हे ९ सि० वोही पुरुष जिसका विषयोंमे चित- 
वन करनेसे सूक्ष्म संग हो गया था अर्थात्‌ वो पुरुष मोश्षमार्गसे भ होता हैं. 
उस तरफसे तो मानो मर गया ऐसे आदमीको सुरदेके बराबर समझना चाहिये 
कि जो सिदानेदरुपसे बिसुख होकर विषयोंके सखु कै। वो जीता हुआही 
डय ३, क्‍योंकि परमपुरुषार्थं जो मोक्ष है उसके योग्य नहीं तात्पर्य सब 
अनर्थाका ओर पापदुःखोका मूल मनोराज्य है क्योंकि प्रथम खीशब्दादि पदा- 
र समझकर अर्थात्‌ खरी आदिको किसी एक अंशमें सुख देनेवाला सम- 
करते... उप उन विषयोंका मनें ध्यान करता रहता है. फिर चितवन करते 
करते त आसक्ति होकर अधिक कामना हो जाती है फिर उसकी 
भातिके भयन नाना भकारके उपद्रव हो जाते हैं. उपाधि बढते बढते पशुवत्‌ 
मनुष्य हो जाता है £% इन दोनों छोकोंका अर्थ आनंदामृतवारषणीके ९ रें 
श और पष्ट लिखा है ॥ ६३ | gear, Fn 
ग्धपवियुक्तेस्तु विषयानित्रियंश्रन्‌ ॥ 
आत्मवस्येपिधेयात्म प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥ ` 
विधेयात्मा १ इन्द्रिय २ विषयान्‌ ३ चरन्‌ ४ तु ५ प्रसादम ६ अधि- 
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वि. २ ] आनंदागिरिकतभाषाटीका । ९३; 


गच्छति ७ रागद्रेषवियुक्तः ८ आत्मवश्येः ९ ॥ ६४ ॥ अ० उ० शोत्रादि 
:इन्द्रियोंकरके शब्दादि विषयाँको न भोक्ता हो, ऐसा तो कोईशी- अह्मज्ञानी: 
अगवन्रकत उपासक योगी कर्मी इत्यादि नहीं दीखता है और इच्कियोंके असं- 
यमे आप अनर्थ कहते हो तो फिर त्रहज्ञानीमें ओर अज्ञानी पुरुपाम क्या 
भेद हुआ ? यह शंका करके ओमहाराज दो छो्कोमै ज्ञानीके भोगनेकी रीति 
फलके सहित निरूपण करते हैं. विवेकी बल्नज्ञानी आत्मोपासक १ दन्द्रियो- 
करके २ विषयोंका ३ भोक्ता हुआ ४ भी ५ निजानन्दको ६ प्राप्त होता 
है ७. सि» केसे हँ वे इन्द्रिय कि जिनकरके विषयोंको भोगता हुआ मुक्त 
हो जाता है $ रागद्ेषरहित < [धि० है अर्थात्‌ भोगसमय ज्ञानीका विष- 
यमे रागद्वेष नहीं. एक तो ज्ञानीम और अज्ञानीमें यह भेद है ओर दूसरे 
ज्ञानीके इन्द्रिय अह मनके वशे हैं ९. दी० ८ वां और ९ वां ये दोनों पद 
“ इन्द्रियः ' इस दूसरे पदके विशेषण हैं ८।९ ॥ ६४ ॥ ` 

हेड Ls 


प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते ॥ 

. ८ प्रसन्नचेतसो हाशु बुद्धिः पयेवतिष्ठते ॥ ६५॥ 

रसादे ३ अस्य २ सर्षदुःखानाम्‌ ३ हानिः ४ उपजायते ५ भसः 
वेतसः.६ हि ७ बुद्धिः < आशु ९ पर्यवतिष्ठते १०.॥ ६५ ॥ अ्‌° उ० 
निजानन्दको प्राप्त होनेसे क्या होता है इस अपेक्षामें भीमहाराज यह कहते 
हैं निजानन्दो प्राप्त होनेसे ३ इसके २ अर्थात्‌ परमहंसज्ञानी महांपुरुषके ३. 
ढुःखाँकी हानि ४ हो जाती हे ५ अर्थात्‌ आध्याँत्मकादि सब दुःखोंकाः 
नाश हो जाता है ५ सि० और ईह निजानन्दको प्राप्त हुआ है ' अन्तःकरण 
जिसका अर्थात्‌ आत्मामे स्थित हुआ हे. चित्त जिसका. उसकी ६ ही ७ 
बुद्धि < शीघ्र ( जलदी ) ९ निश्चल होती है ३ ० पि० उसी आत्ममें कैं 
टी ° प्रसाद भसन्नता सुख आनन्द आत्मा इन शब्दका, एकही अर्थ है. इस 
जगह विषयानन्दकी प्रसज्जतासे तात्पर्यार्थ नहीं ३॥ ३५॥ 


हः 2२ -शीमद्धगवङ्गीता।  . - [ अध्याय्‌. 


7 ~ - नास्त बुङ्रणुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ॥ 
``. - न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः खम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अडुक्तस्य १ बाडः २ न-३ अस्ति ४ अयुक्तस्य % भाबना ६न ७ 
च ८ अभावयतः ९ शान्तिः १० न ११ च १२ अशान्तस्य १३ सुखम्‌ ३१ 
-ङ्ुतः १५॥ ६६ ॥ अ० उ० यति अन्तर्सुखन्ञानीको जो आनंदं पीछे 
निरूपण किया वो अयति याने बहिर्सुख अज्ञानीको नहीं होता हे यह औम- 
'हाराज इस मंत्रम कहते हैं. सि० प्रथम तो $6 अयतिको १ बुद्धि २ सि० 
ही कहे नहीं ३ है ४ अर्थात्‌ प्रथम तो आत्माका निश्चय करनेवाली व्यव- 
सायात्मिका खाड बहिसुंख अज्ञानीको नहीँ उदय होती है. इसी हेतुसे ४ 
-अज्ञानीको ५ आत्माका ध्यान ६ नहीं ७. अर्थात्‌ जब कि वो आत्माको 
-जानताही नहीँ तो फिर आत्माका ध्यान वो केसे करेगा इसी हेतुसे वो आत्म- 
` स्यानरहित है ७ ओर < ध्यानरहितको ९ शान्ति १० नहीं ११ फ़िर १२ 
_ विसि्तचित्तवारेको १३ सुख ३४ कहांसे १० अर्थात्‌ किस प्रकार हो सक्ता 
हे? तात्पर्य विना अहज्ञानके परमानन्दकी प्राति नहीं ॥ ६६॥ , 
डन्द्रियार्णा हि चरतां यन्मनोऽबुविधीयते ॥ 7 
।: = तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनाषमिवाम्भति ॥ ६७ ॥2 - 
चरताम्‌ १ ईन्द्रिया्णाम्‌ २ यत्‌ ३ मनः ४ हि ५ अलुविधीयते ६ तत्‌ ७ | 
अस्य < भज्ञाम्‌ ९ हरति १० अम्भसि ११ वायुः १२३ नावम्‌ १३ इव 
3४ ६७॥ अ० उ० अयुक्तपुरुषकी बुद्धि आत्मामं निश्चल कयां नहीँ 
होती इस अवेक्षामें ओमहाराज यह कहते हैं. सि० अज्ञानीके इन्लियोका 
'विषयोके साथ जिस समय संबंध है. अर्थात्‌ शत्रेन्द्रिय जब शब्दको सुनता 
है, नेत्र जिस समय रुपको देखता हे. इसी प्रकार सब इन्द्रियोंको समझ लेना 
उस समय सम्बध $ विषयसंबंधी १ इन्दरियोके २ सि» साथ ईह जो । 
३ मन ४ भी ५ सि० कत्ती अकेले इन्द्रियके साथधी उसी विषयमे श. 
अबूच हो जावे ६ अर्थात्‌ जिस रुपादि विषयमे चथ्षुरादि इन्द्रिय प्रवृत्त हो 
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रहा हो उस कालमें जो मनेभी उसी विषयमै उस इन्द्रियके साथ प्रबृत्त होः 
जावे, तो ६ सो ७सि० इंद्रिय कि जिसका साथी मन हुआ है, वोही 
इंद्रिय $ “इस अज्ञानीके ८ वुडिको ९ हर लेता है ३० - अर्थात्‌ विषयोंमें 
विक्षिप कर देता है १० [से० इसमें दृर्शत यह है कि हैं जलमं ११ पवन, 
२ नावको १३ जैसे १४ सि० उलट पुलट करता है, झकोले-देता है और 
जिस समय नावको महाह सँभालता है, उसी प्रकार ज्ञानी मनको सावधान 
करते हैं.। अज्ञानीका ऐसा सामर्थ्य नहीं ईह तात्पर्य जब कि यह व्यवस्था 
हे कि एक ईड्रियके साथ मन लगा हुआ अनर्थ करता है. तो फिर क्या 
कहना है, जो सब इद्रियोंके साथ मिलकर ,मन अनर्थ करावे, मृग हस्ती 
पतंग मच्छी भ्रमर ये पांचों शब्द स्पर्श रूप रस गंध _ विषयोमेसे कमसे एक 
विषयके मोरे हुए मरते हैं: अज्ञानीकी बुडि आत्मामें निश्वल नहीं होती है | 
इत्याभिप्रायः ॥ ६७॥ | | 
तस्मादस्य महाबाहो निगुहीतानि सवेशः ॥ । 
इंद्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य पर्ज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 4 
महाबाहो १ यस्थ २ ईद्रियाणि ३ ईत्रियाथीयः ४ सपशः ५ गृहीतानि 
६ तस्मात्‌ ७ तस्य < प्रज्ञा ९ प्रतिट्ठिता १० ॥ ६८ ॥ अ०-उ० शरीर 
प्राण इन्द्रिय ओर अंतःकरण इनका जो निरोध याने संयम अर्थात्‌ इनको वश 
करना है. यही तो मोक्षका अंतरंग साधन हे. यही सुक्तधुरुषाका लक्षण है 
स्थितमज्ञके प्रकरण पीछे जितने मंत्र कहे, ओर आगे जो और कहनेके रहे 
हैं, उन सबका तात्य यही है आर सोई तात श्रीमहाराज इस मंत्रमे कहते 
हैं, हे अर्जुन | १ जिसके २ इंद्रिय ३ शब्दादिविषयोसें ४ सब प्रकारके ५, 
विरुद हैं ६, तिस कारणसे ७ तिसकी ८ अर्थात्‌ परमहुसबिद्वान्‌ नहज्ञा- 
नीकी ८ बाडे ९ निश्चल १० सि० हे परमानंदस्वरूपभे वा ज्ञानीकी बुढि 
श्रेष्ठ याने सवीत्छ हे, यह जानना योग्य है, और साधक पक्षम जिज्ञासुकी 


` बुद्धि निश्चल हो जाती हे, बहामें देत्रियादिकोंका निरोध करनेसे क इत्य- 


तिायः ॥ ६८॥ 
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»-. या निशा स्वभ्ूतानां तस्यां जागति संयमी ॥ 
„यस्यां जाग्राते भ्रूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः॥ ६९ ॥ ` 
'सर्वभूतानाम्‌ १ या निशा ३ तस्याम ४ संयमी ७ जागतिं ६ यस्याम्‌ 
9 भूतानि < जाग्रति ९ सा १० निशा ३१ पश्यतः ३२ सुनेः१ ३॥६९॥ 
आ० उ० सब प्रकारके ईद्रियाँका निरोध होना अर्थात निष्कम होना यह 
अक्त लक्षण तो असंभावित पतीत होता हे. यह शंका: करके श्रीमहाराज 
यह मंत्र कहते हें. तात्पर्य इस मंत्रका यह हे कि; ज्ञानानि्ा जों ज्ञानीकी है; 
-बहां क्रिया ओर कारकका गंधमात्रशीः नहीं. निष्किय अझज्ञानीको कोई 
ज्ञानीही जान स्ता है. कर्मनिष्ठ पुरुष नेष्कमज्ञाननिष्ठाको क्या जाने, क्यों 
"कि कर्म्मनिष्ठा ओर ज्ञानानिठाका दिनराजिवत्‌ अंतर हे: इस. हेतुसे अज्ञानी : 
“जीव कर्मनिष्ठोंका यह लक्षण असम्भावित प्रतीत होता है, सोई दिखाते हैं 
इस मंत्रमे संब भुतोकी १ अर्थात्‌ अज्ञानी जीव कर्मनिष्ठ इन्होंकी १ जो २ 
हि ० राजिवत ज्ञाननिष्ठा कः रात्रि ३ सि० है $ तिसम अर्थात ज्ञान- ` 
निष्ठाम ४ जझज्ञानी सर्वकर्मसंन्यास ० जागता है ६. ` तात्पर्य ज्ञाननिष्ठा अ- 
ज्ञानी कर्मनिष्ठेंके लिये रात्रिवत्‌ हे. क्‍यों. कि ज्ञाननिष्ठाकी अव्यवस्था अज्ञा- 
नी नहीं जानते हैं. और न उनका उसमें कुछ व्यापार होता है. और वोही : 
ज्ञाननिष ज्ञानियाँको शिनिवत्‌ है. क्‍योंकि ज्ञानी उसमेंही विचारते हैं और 
जिसमें ७ अर्थात कर्मीनिष्ठामें ७ अज्ञानी कर्मिष्ठ प्राणी < जागते हैं. ९ अ- 
रत जिस कर्मनिष्ठार्म कर्मनिष्ठ व्यापार करते हैं, कर्मोका अबुष्ठान करते हैं ९ 
सो १० अर्थात कर्मनिठा १० सिं० राजिवत्‌ अऋ# रात्रि ११: सि० है. 
किसकी जझातत्वको कै देखते हुए ज्ञानी संन्यासीकी १२ । १३, तात्पर्य 
ज्ञानीका कर्मनि किंचित ठेशमात्रभी ब्यापार नहीं, इस हेतुसे कर्मानेश 
विद्वान्‌की रात्रि है. इस मंत्र समुच्यकाजी खंडन स्पष्ट तीत होता है ॥६९॥ - 
अएयमागमचलप्रातिष्ठे समुद्रमापः परविशति यद्वत्‌॥ 
- तद्वत्कामा यं विशाति सवै स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ - 
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"य्त्‌ १ आपः २ समुद्र ३ प्रविशंति ४ आपूर्यमाणम्‌ ५ अचल्प्रतिष्ठम्‌ 
"इ तद्॒त्‌ ७ सर्व ८ कामाः ९ यम १२ प्रविशंति १३ सः १२ ` शांतिमू 
१३ आम्रोति १४ कामकामी १५ न १६ ॥ ७० ॥ आ० ३० ऐसे कर्मस- 
न्यासी कि जिनको कर्मनिष्ठा राजिबत है; उनके शरीरका निवाह केसा होता है 
इस अभेक्षामें यह मंत्रणी कहते हैं. ओर चौंसठ्वे मंत्रमे इस - शंकाका उत्तर 
अन्य भकारसे देशी चुके हैं. इस मंत्रका तात्पर्य यह है कि विना इच्छा किये: 
हुए संसारके तुच्छ पदार्थ प्राप्त हो जाना तो कितनी बात है प्रत्युत सव सिडि 
ऋदि महात्माके सामने हाथ जोडके खडी रहती हे सदा यह इच्छा रखती हैं. 
पके जिनके वाते परमेश्वरने हमको रचा हे, कभी रूपा करके वेशी तो हमको 
सफळ करें. इशान्तके सहित इस बातको श्रीमहाराज इस मंत्रभें कहते हैं; 
जैसे १ सि» विना डुलायेः नदी सरोवरादिके ई जल २ संमुब्रमें ३ ` परिष 
जोते हैं ४ सि० केसा है वो समुद्र सब तरफसे भरा हुआ ऐसा पूर्ण 
है « सि० और २ अचल हे प्रतिष्ठा याने मयोदा जिसकी ६ सि» 
यह तो दशन्त है क तेसेही ७ सब भोग ९ पि» प्रारूधके भरे हुए 
क जिसको १० अर्थात्‌ निष्काम ज्ञानीको १० प्राप्त हेते हैं ३३-ति०. 
कैसा हे $ सो १२. सि०. ज्ञानी $ शांतिको ३३ प्राप्त है १४ भोगोकी 
कामना करनेवाला १० नहीं. १६ अथवा जो भोगेंकी कामनावाला है सो 
शांति और नह्ानंद इनको:नहीं भाम हेता है ॥ ७१ ॥ „ « र 
` विहाय कामान्यः सवोन्पुमा्जराति निःस्पृहः ॥ 
निमेमो निरहंकारः स शाँतिमधिगच्छति॥ ७१ ॥ 
खः १ पुमानू २ सर्वान्‌ ३ कामाच ४ विहाय ५ विस्पृहः ६. निर्मम; ७ 
नरिहँकारः < चरति ९ सः १० शांतिमू ११ अधिगच्छति १२ ॥ ७१ ॥ 
आ° ३० चुतुर्थाभमसंन्यासपूर्वक ज्ञानानिष्ठासेही पुरुष गोक्षको प्राप्त होता हे 
गृहस्थ याने कर्मनिष्ठ मोक्षका भागी नहीं, शुभ कर्म करनेसे शुभ छोकोको धाव 
वेते हैं, यह नियम गाते विधि है और जो कदाचित्‌ कोई कहे कि कर्मिष्ठ 


९६ ' ` - -्ीमद्वगवङ्गीता । ` ` [अध्यायः 


"गृहस्थी विना संन्यास किये मुक्त हो जाते हैं. तो चतुथीअमका माहात्म्य 

` ब्ृथाही वेदोमें प्रातिपादन किया हे, क्या काम है शीतोष्णादि सहनेका ? क्यों 
७, [a £ oS 0. 0०७ २, /% 
सन्यास करना चाहिये ! और जनकादिके कथाका तात्पर्य परमार्थमें है स्वा- | 

= में नहीं अर्जुनने बूझा था ' ज्ञानी केसे चलता फिरता है ९” इस चौथे प्रश्नका 
| 

| 
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उत्तर इस मंत्रमे कहते हुए चतुर्थाभमसंन्यासपूर्वक ज्ञानागिशाका माहात्म्य और 
“लक्षण औमहाराज निरूपण करते हैं; जो ३ पुरुष २ सब भोगेको ३।४ त्या- 
गके ० इच्छारहितः ६ ममतारहित ७ अहंकाररहित ८ विचरता है ९ सो १० 
शांतिकों ११ अर्थात्‌ मोक्षको ११ प्राप्त होता १२ अर्थात्‌ जिसमें ये लक्षण 
नहीं वो मोक्षकी आशा न रङखे, यह नियम बिधि है १२ तासर्य कोई ज्ञान- 
राहित त्यागी ऐसे होते हैं, कि उनको त्यागनेके पीछे फिर उस त्यागे हुए पदा- 
की इच्छा हो जाती है. ज्ञानी देहादिकपदार्थोके रहनेकीभी इच्छा नहीं रखते 
हैं:फिर पीछे त्यागे हुए पदार्थकी इच्छा तो क्यों करने लगेंगे इसवास्ते उसको 
“ निस्पृहः “यह. विशेषण है और कोई ऐसे होते हैं कि उनके पासं त्यागनेके 
पीछे आपही आप पदार्थ विना इच्छा प्राप्त होते हैं. परन्तु उनमें उनकी ममता 
-हो जाती है और ज्ञानीके पास जो. विना इच्छा पदार्थ प्राप्त होते हैं. उनमें 
ज्ञानीकी ममता नहीं होती है, इसवास्ते “निर्ममः” यह ज्ञानीका विशेषण है 
और कोई ऐसे त्यागी होते हैं कि न तो उनको इच्छा होती है, और जो 
पराई इच्छासे पदार्थ आ जाबे उसमें ममताभी नहीं होती है. परन्तु इन तीनों | 
बातेका अकार बना रहता है. ज्ञानीको अहकारमी नहीं होता पह ज्ञानीका { 
लक्षण है. इसको ज्ञाननिष्ठ कहते हैं ॥ ७१ ॥ - जिन्‌ 
डा bea पार्थ नैना प्राप्य विसुझ्ति ॥' 
poli छेऽपि हय निर्वाणमृच्छति ॥ ७२॥ ` र 
„ अनकाढे टम? तः दा 0 मप्य.० न “दि 
| छि ८ आ ९ अस्याम्‌ १० स्थित्वा ११ निर्वाणम्‌ १२ . ह्म 
3३.ऋच्छावे १४ ॥ ७२ ॥.अ० ३» ज्ञाननिष्ठकी महिमा वर्णनं - करते 
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तृ. ३] आनंदागिरिकृतभाषार्सका । ९७ 


, हुए इस ।स्थतप्रज्ञके करणको श्रीभगवान्‌ समाप्त करते हैं. हे अर्जुन ! $ 
यह २ सि० जो पूवोक्त सर्वकर्मसन्यासपूर्वक अह बल्लज्ञाननिशम स्थिति ३ 
ति० हे ह इसको ४ प्राप्त होकर ५ सि° कोई संन्यासी ई& नहा ६ मोहको 
प्राप्त होता है ७ सि० हमचर्याशमसेही जो संन्यासाश्रम ग्रहण करके ज्ञान- 
निष्ठामें स्थित रहते हैं वे महात्मा मोक्षको प्राप्त होवे तो इसमें क्या कहना है ९ 
$ अन्तकालमै ८ भी ९ अर्थात्‌ अवस्थाके चोथे भागमेभी ९ इसमें १० 
अर्थात्‌ बह्लनिष्ठाम चतुर्थाअमसंन्यासपूर्वक ३ ० स्थित होकर ११ निर्वाणबह्- 
को १२ । १३ अर्थात्‌ समस्त अनर्थीकी निश्वात्ति और परमानन्दकी प्राति 
है लक्षण जिस मोक्षका उसशो १३ प्राप्त होता है १४ ॥ ७२ ॥ 

इति श्रीभगवद्वातासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णा- 

जुनप॑वादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽष्यायः ॥ २ ॥ 
2५“. अथ तृतीयोऽध्यायः ३। : 
अजुन उवाच ॥ ज्यायसी चेत्कमेणस्ते मता बुद्धिजेनादेन ॥ 
तत्‌ किं कमेणि घोरे मां नियोजयाते केशव ॥ १ ॥ 

केशव ३ चेद्‌ २ कर्मणः ३ बुद्धि: ४ ज्यायसी ५ ते ६ मता ७ जनार्दनः 
८ तत्‌ ९ मास्‌ ३० घोरे ११ कर्माणि १३ किम्‌ १३ नियोजयसि १४७" 
॥ १ ॥ आ० ३० अर्जुनने समझा कि श्रीभगवानूको ज्ञाननिष्ठा सम्मत है 
क्योंकि द्वितीय अध्यायमें ज्ञाननिाकी बहुत प्रशंसा की और यहभी कहा 
कि चतुर्याशमसंन्यासपूर्यक ज्ञाननिधाही मोक्षका हेतु है. जो थीमहाराजको 
ज्ञान निष्ठा शेठ मिय ऐसी है, तो सुझको कर्में क्यो लबाते हैं! यह विचार 
कर अर्जुन कहता हे. हे केशव ! १ जो २ कर्मसे ३ ज्ञान ४ श्रेष्ठ ७ आप- 
को दै सम्मत ७ सि० हे षै हे जनाईन | < तो ९ सुझको १० हिंसात्मक . 
११ कर्मम १२ क्‍यों १३ भेरते हो ? १४ अर्थात्‌ जब कि आप ज्ञाननि- 
डाकोही मोक्षका हेतु समझते हो तो, फिर सुझसे यह कयां कहते हो फि ठू 
तो कमी कर तेरा तो कर्ममेही अधिकार है ॥ १ ॥ | 


३८ श्रीमञ्गगवङ्गीता । [ अध्याय, 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे ॥ 
तदेके वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाश्चयाम्‌ ॥ २॥ 

व्यामिश्रेण १ इव २ वाक्येन ३मे ४ बुद्धिस्‌ ५ मोहयति ६ इव ७ 
तत ८ एकम्‌ ९ निश्चित्प १० वद ११ थेन १२ अहम्‌ ३३ श्रेयः १४ 
आशुयास्‌ १५॥ २॥ अ० उ० किती जगह तो श्रीमहाराज ज्ञानकी 
महिमा कहते हैं, ओर किसी जगह कर्मकी, इस मिले हुए वाक्यमें स्पष्ट नहीं 
भरतीत होता, कि इन दोनोंमें भेठ क्या हे ? यह विचार कर अब अर्जुन 
यह कहता है. मिले हुएवत वाक्य करके ३ । २। ३ भेरे बुद्धिको ५ मानो 
ज्ञांत करते हो ६ । ७ अर्थात मुझको ऐसा प्रतीत होता हे, कि मानो जैसे 
कोई मिले हुए वाक्यकरके मोहको प्राप्त करता है. वास्तव न आप सुझको 
मोह करते हो ओर न आपका वाक्य मिला हुआ, न सन्देहजनक हे. क्योंकि 
आप प्रम करुणा, दया और कपा इनकी खान है. हे करुणाकर | भेरे इस 
अज्ञान न करनेके लिये इन दोनो ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिंडामें एक जो श्रेष्ठ हो ७ 
तिस एकको ८ । ९ निश्चय करके १० आप कहो ११ जिस करके ३ २ अर्थात्‌ 
ज्ञानकरके वा कर्मकरके १३ में कल्याणको १४ भातत हूंगा ३५॥२॥ . 

„ ठोकेऽस्मिन्‌ द्विविधां निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ ॥ ˆ 

` ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अनध १ अस्मिन्‌ २ लोके ३ द्विविधा 2 निष्ठा ५ मया ६ पुरा ७प्रोका 
< सांख्यानाम्‌ ९ ज्ञानयोगेन ३ ० योगिनाम ३१ कर्मयोभेन १२ ॥ ३ ॥ अ० 
उ? इस मंत्रमे तारपर्य श्रीमहाराजका यह है, कि हे अर्जुन ! जो मैंने सतत्र 
पृथक्‌ पृथङ दो निष्ठा स्वत पुरुषोके निमित्त कही हाँ तो यह तेरा प्रश्न 
चन सक्ता है, कि धर्मनिष्ठ ओर ज्ञाननित्ठा इन दोनेनिधे एक भेठ झो कहो 
ओर जब कि मैंने एक निठाकोही दो प्रकारकी ( एक पुरुष निमित अविकार 
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दृत उप है, और एके पुरुषकोही अधिकारपेदसे दो प्रकारका 
अधिकारी कहा ह ता इस हेते यह तुम्हारा बेजोग है. क्योंकि सतं एक 
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तू. ३] आनंदर्गिरिकृतज्ञापादीका । «5! 
निष्ठासे कल्याण नही ह सक्ता, ओर न दोनोके समससुचयसे हो सक्ता है. कम- 


-ससुञ्चयसे कल्याण होता हे, यह मेंने पीछे कहा है; मिला हुआ वाकय नहीं कहा 


फिर्ती अब भे प्रकार स्पष्ट करता हूं सावधान होकर सुन. हे अर्जुन ! १ इस 
जनके विषय २।३ अर्थात्‌ सुसुक्ष दोनों निशका अधिकारी पुरुष है, इस 
एक पुरुपके निमित्त ३ दो हैं प्रकार जिसके ४ क्षि० ऐसी एक हैः निष्ठा ५ मेने 
६ पहले ७ अर्थात्‌ द्वितीय अध्याय वा वेदोंमें ७ कही है < सि० वे दो 
प्रकार ये हैं ३४ विस्क्तसंन्यासी शुदान्तःकरणवाठांको ९ ज्ञानयोग- 
करके १० अर्थात्‌ विरक्ताके लिये ज्ञाननिष्ठा कही है, और ज्ञानके प्रथमभू- 
मिकावाले ३० कर्मयोगियोंको ११ कर्मयोगकरके 3२ अर्थात्‌ मलिनान्तः- 
करणवालोंकों कर्मनिष्ठा कही है; क्यो कि कर्म करनेसेशि अन्तःकरण शुद्ध 
होकर ज्ञान होता है १ २. तात्पर्य दोनों निद्ठाओंका केवल एक बह्ननिष्ठाहीमे 
हैं. जबतक अन्तःकरण शुद्ध होकर उपरति याने वैराग्य न होवे तबतक कर्म 


करना योग्य हें ओर जब अन्तःकरण शुद्ध होकर नेरा्यादिका आविशभाव-हो - 


जावे तब कर्माका सन्यासकरके ज्ञाननिष्ठ हो जावे. टी» “ छोकस्तु मुवने 
जने इत्यमरः ॥ आधरजानेधी यही अथ किया है ॥ 
न्‌ कमणामनारम्भाब्ने्ङम्य पुरुषोऽइ्चुते ॥ 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समविगच्छाति ॥ ४ ॥ 
कमणाम्‌ १ अनारम्भात्‌ २ पुरुषः ३ नेष्कर्म्मम्‌, ४न५ अश्नुते ध्‌ 


` -संन्यसनात्‌ ७ एव < सिद्धिम्‌ ९ च १० न 3१ समविगञ्छति १२॥ ४॥ 
आ० 3० दो निष्ठा आप कहते हो. एकमें तो कर्षाका अलुञ्रात करना पडता. 
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है, और एकमे कर्म नहीं करने पडता है. मेरे जानमें पहलसेही वो एक निष्ठा 

रेष्ठ है कि जिसमें, कम करना न पडे. यह शंका करके कहते हैं, सि० बिना 
अन्तःकरण शुद्ध हुए $& कर्मेके१ अनारम्भो अथात्‌ कर्षोके न करनेसे २ 


'मलुष्य -३ ज्ञाननिष्ठाको ४ नहीं ५ प्राप्त होता है ६ अर्थात्‌ दिना अन्तःकरण 


शुद्ध हुए कर्मोके केवळ ५ त्यागसे ७ ही < [हि० तिना ज्ञान हुए कै 
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` १०० `  अमद्धगबद्वीता । [ अध्याब, | 


मोक्षको ९ भी ३० नहीं ११ प्राप्त होता है १२ अथवा विना अन्तःकरणः 

शुद्ध हुए केवल चतुथीअम याने संन्यास ग्रहण करनेसे ज्ञानको: वा मोक्षको 

नहीं प्राप्त होता है कोईभी १२. तात्पर्य विना अन्तःकरण शुद्ध हुए जो कर्म 

त्याग देता हैं. उसको न इस लोकम सुख, न परलोकमें ओर इसको न स्वगे 

न मोक्ष, न ज्ञान प्राप्त होता हे. इसवास्ते जबतक अन्तःकरण भले प्रकार शुद्ध 

न होवे तबतक भगवदाराधनादिक कर्मोका अल्नुष्ठान करता रहे. फिर ज्ञाननि- 
डाको अधिकारी हो जायगा ॥ ४ ॥ 


न हि कयित्‌ क्षणमपि जाठु तस्मत्‌ ॥ 
कारयत हावशः कमे सव॑ः प्रक्कतिजेग्ुणः ॥ ५ ॥ 
` जातु ३. कथित्‌ २ हि ३ क्षणम्‌ ४ आ ५ अकर्मकृत्‌ ६ न ७ तिष्ठाति 
< हि ९ सर्च: ३० प्रकतिजैः ११ शुणेः १२ अवशः १३ कर्म १४ कार्यते 
३० ॥ ० ॥ आ० उ० अन्तरंग कर्मोको अज्ञानी नहीं त्याग सक्ता दै, 
ज्ञानीही उनके त्यागनेमें समर्थ हे. क्‍योंकि उनका त्याग स्वरूपसे नहीं हो सक्ता 
विचार दृष्टिकरके उनमें आसक्त न होना उनको मिथ्याकल्पित, मायिक, 
अनात्मधर्म समझना यही उनका त्याग है. यह अज्ञानीसे नहीं हो सक्ता, सोई. 
कहते हैं, कभी १ कोई २ भी३ अर्थात्‌ नहान्ञानरहित कोई अज्ञानी ३ पलः 
मात्र ४ भी ५ अकर्मछत्‌ ६ नहीं ७ ठहरता है ८ अर्थात्‌ अज्ञानी कर्म न क- 
रता हुआ अक्रिय हुआ पलभरभी किसी कालमें नहीं रहता. तात्पर्य सदा कुछ: . 
न कुछ करताही रहता हे < क्योंकि ९ रुब १० अर्थात्‌ अज्ञानी प्राणीमात्र 
-३९ भढ़ातिसे उत्पत्ति हे जिनकी तिन सरवरजतमणुणोंकरके ११।१२ सि० 
“रा हुआ छ अवश हुआ १ ३ अर्थात परतंत्र हुआ युणों के वश हुआ अज्ञानी 
आव १३ कथ १४ करता है १५, तात्पर्य अज्ञानी जीवसे सत्वादिणुण बल 
करके कमं करवावे हं. मायाकरके प्रेरित परवश हुआ कर्म करता हे, यह 
मायाकी प्रबळता ज्ञानसेही दूर होती हे ॥ ५ ॥ 


ज्ु,.३.- ` आनंदगिरिकृत्ञाषादीका । १०१. 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ ॥ 
इन्डरियाथोन्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ | 
कर्मान्द्रियाणि १ संयम्य २ मनसा ३ इन्द्रियार्थान्‌ ४ स्मरन्‌ ७५ यः ६ 
आस्ते ७ सः < विमूढात्मा ९ मिथ्याचारः १० उच्यते ११ ॥ ६ ॥ आश 
° मलिन अंतःकरणवाला जो कर्म त्याग देता है, उसकी श्रीभगवान्‌ बुराई 
कहते हैं. कर्मीवेयोंको ३ रोककरके.२ सि० और #$ मनसे ३ शब्दादि 
विषयोंकी ४ स्मरण करता हुआ ५ जो ६ बैदा है ७ अर्थात्‌ कमोंका' अच 
छान नहीं करता ७ सो < मलिन अन्तःकरणवाला ९ सि० कर्मत्यागी कह 
बिथ्याचारी १० कहा है ११ अर्थात्‌ ऐसे . त्यागीको दम्भी कपरी ऐसा 
कहते हैं, ओर झंडा है मोन आसनादि आचार जिसका ११ ॥ ६ ॥ 
यस्त्विन्द्रियाणि मन्ता नियम्यारभतेजजुन ॥ , 
_ कमेन्दरियेः कमेयोगमंसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ ˆ ` 
यः १ तु २ इन्द्रियाणि ३ मनसा ४ नियम्य ५ अर्जुन ६ कर्मीलियेः ७ 


-कूर्षयोगम्‌ < असक्तः ९ आरजते १ ° सः ११ विशिष्यते ३२ ॥७॥ आण्ड॒० 


झलिन अन्तःकरणवाले कर्मत्यागीसें कमे करनेयाला भेष्ठ है. यह कहते हैं सि ० 
मलिन मनवाला तो कपरी है $ और जो १।२ ज्ञानेन्द्रियोंकी ३ मनकरके 
४ सि० विषयास $8 रोककर ५ हे अर्जुन ! ६ कर्मन्द्रियोकरके ७ कर्मयो- 
गको < आसक्त हुआ ९ करता है १० सो ११ विशेष हे १२ सिं० पूर्वो- 
क्से ईह तात्पर्यं फलकी इच्छासे राहत है, और कर्मोर्थ जो आसक्त है, सो 


ˆ झन्तःकरणशुद्धिद्वारा बह्मज्ञानको प्राप्त होगा, इस हेलुसे विशेष हे ॥ ७ ॥ 


ˆ~ नियतं कुश्‌ कमे त्वं कमे ज्यायो हांकमेणः ॥ 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकमेणः ॥ ८ ॥.. 
हि १ अकमणः २ कैम ३ ज्यायः ४ नियतम्‌ ० कर्म ६ त्वस्‌ ७ कुछ < 


ते ९ अकमणः १० शरीरयात्रा ११ अपि १२ च १३ न १ ४ प्रसिष्येत १% 
॥ < ॥ आ० जब कि १ न करनेसे २ कर्म ३ भेट ४ सि० है. इस 


१०२ ओपदागवद़ीतों । [ अध्याय, _ 


देतुसे ईह वेदोक्त ० निष्काम कर्मको ६ तू ७ कद सि० नहीं तो $ 
लुझ अकमीकी ५।१० देहयात्रा ११ भी १२ और १३ सि मोक्षम $€ 
नहीं १४ सिद्ध होगा १८. टी» कर्मोका अनुष्ठान न करनेसे करना ओष्ठ है 
२।३. जो तू अपना स्वधर्म युद्ध न करेगा, तो तुझको भोजनबस्रादिभी 
देहकी रक्षाके लिये नहीं मिलेंगे, और विना अन्तःकरण शुद्ध हुए तुझके 
ज्ञानका अभाव होनेसे तू सुकी न होगा. इत्यम्रिपायः ९। १० ॥:८ ॥ 
तज्ञाथांत कोऽन्य लोकोऽयं कमेबन्धनः 2: 
तदथ कम कान्तिय सुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥ 
यज्ञाथात्‌ ३ कर्मणः २ अन्यत्र ३ कर्मबन्धनः ४ अयम्‌ ५ लोकः ६ 
कोन्तेब ७ सुक्तसंगः ८ तदर्थं ९ कर्म १० समाचर १३ ॥९॥ ञ्जः उ०: 
इस लोकके वा परलोकके पदार्थोकी कामना करके जो कर्म किया जाता है वो 
चन्षका हेतु है यह कहते हैं. सि० “यज्ञो वे विष्णुः ” यह श्चि है यज्ञनाम 
विष्णुका है, विष्ण सचिदानन्दव्यापकको कहते हैं. तालयार्थ यज्ञशन्दका 
“ तचे ' इन पदोंके लक्ष्पार्थम है $& यज्ञनारायणार्थ १ करसे २ पृथक्‌ ३ 
सि० जो ओर सकाम कर्म है तिन ई कर्मकरके बन्धगको प्रात होता है ४ 
| यह ० जीव ६ हे अर्जुन ! ७ सि० तू तो 38 विष्काम असँग हुआ < परमे- 
राथ ९ कर्म १० कर ११ अर्थात्‌ पूर्णबल्नसबिदानन्दस्वहुप जो आत्मा है 
उसकी प्राप्तिके लिये १३. तात्पर्य अज्ञानकी निवृत्तिके लिये कर्मोका अनुष्ठान 
| /कर. अन्ञानकी जो निवृत्ति है वहीं आत्माकी प्राप्ति है ॥ ९ ॥ 
| 4: सयज्ञाः भाः सच्चा पुरोवाच अजापतिः ॥ ८2902 
| 
ह 
| 
| 


१० 


“0 अनेन प्रसविष्यध्यमेष बो5स्तिष्कामधुक्‌ ॥ १० ००१. | 

टि $ ५ 
. भजापतिः १ सहयज्ञाः २ प्रजाः ३ सृष्टा ४ पुरा ५ उवाच ६ अनेन ७ | 
असत्य बम 5 उपः ९ वः १० कामधुक्‌ ११ अस्तुः ३२ ॥ १० ॥ 
आ०? ३० सवथा न करनेसे सकाम कर्म करनाही भेष हे. अब यह कहते हैं - 
.. चार कोम नलाजीका वाक्य इसमें प्रमाण है. बझाजी १ सहित यज्ञोंके | 
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व्‌.३] आनंदागिरिकृतभाषादीका । १०३ 


प्रजाको २।३ रचकर ४ अर्थात्‌ यज्ञ और मजाको रचकर ४ पहले ०सि० 


` श्रजासे यह हट बोठे ६ ति» कि हे कर्मनिठावाली प्रजा ! बै इसंकरकेः 


७ अर्थात्‌ कर्मयज्ञ करके ७ [ तुम] उत्तरोतर बढोगे ८ यह यज्ञ ९ तुमको 
१० कामधुक्‌ १३ हो १२ अर्थात्‌ बांछितफल देनेवाला हो १२ यह मेरा 
आशीर्वाद है ॥ १० ॥ ... >> ! 


श्र oid 
देवाच्‌ भाषयतनिन ते देवा भावयन्तु वः ˆ 
०-०६ परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
अनेन १ देवान्‌ २ भविषत ३ ते ४ देवाः ५ वः ६ भावयन्तु ७ परु 
स्परस्‌ ८ भावयन्तः ९ परम्‌ १० श्रेयः ११ अवाप्स्यथ १२॥ ११ ॥ 
अ° ३० बढ्नेका प्रकार निरूपण करते हैं. इस यज्ञकरके १ देवताओऑको २ 
[तुम ] बढाओ ३. तास देवता यज्ञ करनेसे बढते हें. उनका भोजन 
यज्ञही है छि० और यज्ञका भाग पानेवाठे ईह वे ४ देवता ५ तुमको ६ 
बढाओ ७ सिर इस प्रकार अ परस्पर आपसमें < बढते हुए ९ ति” 
ठुमओर देवता ई परम कल्याणको १०।११ अर्थात्‌ स्वर्गजन्य सुखको ११ 
प्राप्त होंगे १२. ही० यज्ञ क नेत देवता तुम के ३ वांछित फल दंगे ७॥ १३ ॥ 
इष्टान्‌ भोगान दि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ७४४४ ` 
तेदेसानप्रदायेभ्यो यो ङ्क स्तेन एव सः ॥ १२ ॥ 
ke यज्ञभाविताः १ देवाः २ वः ३ इष्टाच्‌ ४ भोगान्‌ ५ हि ६ दास्यन्ते ७: 
तेः < दत्ताच्‌ ९ एभयः १० अप्रदाय ११ यः ३२ शुक्ते १३ संः १४ 
स्तेनः ३५ एव. १६ ॥ १२ ॥ अ० उ? यज्ञकरके बढे हुए वा प्रसन्न हुए १ 
देवता २ तुमको ३ सि» खरी पुत्र अन्न वस्र इत्यादि ई प्यारे ४ भोगोंको ५ ही 
६ देंगे ७, तात्पर्य देवता मोक्ष नहीं दे सक्ते हैं. मोक्षी प्रापि तो सर्वकर्मसंन्या- 
सपूर्वक ज्ञाननिष्ठासेही होती है. तिन करके < विये हुआको अथात देवताओंके 
दिये भोगोंको इनके ९ अर्थ १० तात्पय उन्हीं देवताओंके अर्थ न देकर ३ $ 
अर्थात साधुको भोजन कराना इत्यादि पंच यज्ञ न करके १३ जो. ३२ भोजनः 


३०४ -औमन्नगवद्गीता । [ अध्याय.: 


करता है १३ सो १४ चोर १५ सि० हे ईह निश्चय १६, तात्पर्य नित्य 
विना पंच यज्ञ किये भोग भोगना अनर्थका हेतु है ॥ १२॥ 
यज्ञरिष्टारिनः सन्तो सुच्यन्ते सतेक्रिट्बिषेः ॥ 
मुज्ो ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
यज्ञशिशाशिनः १ सन्तः २ सर्वकिल्बिपैः ३ सुच्यन्ते ४ थे ५ तु & 
"आत्मकारणात्‌ ७ पचान्ति < ते ९ पापाः १० अवस्‌ ११ भुंजे १२ 
॥ १३.॥ अ० उ° गुहस्थोंकों नित्य नियमकरके पंचयज्ञ करना योग्य 
हे, जो करते हैं उनकी श्रीमहाराज स्तुति करते हैं, ओर जो नही करते 
उनकी निन्दा करते हैं. यज्ञगेंका बचा हुआ अन्न भोजन करते हुए १॥२ 
सब पापोंसे ३ छूट जो हैं. ४. और जो ५।६ आत्माड़े वासे अर्थाव्‌ 
केवल अपनाही और अपने कुटम्बका पेट भरनके वारे ही ७ पाक करते 
हैं, < ( पचन्ति-यह किया उपलक्षण मात्र है ) तात्पर्य जो केवळ कुटुम्बके 
लिये रसोई मान्दिरादि बनाते हैं व्नादकोंका भोग ओगते हैं साधु या परमे- 
श्वर इनका उन पदार्थेमें नाममात्रभी नहीं, वे ९ पापी ३० पापको ११ 
ओजन करते हैं १२ सि० “ कंडनी पेषणी चुही उदङकुम्ी च मार्जनी ॥ 
पंचस्ूना गृहर्थस्य ताभिः स्वर्ग न विन्दति ॥ ” अ० ओखढी चक्की चूल्हा 
जल रखनेकी जगह बुहारी निको सोहरनी सोहनी और झाइभी कहते हैं. 
इन पांच रिन शति अनेक हत्या पांच प्रकारे झे। रहती हैं इस छेतुसेश 
गृहस्थोंका अन्तःकरण मलिन रहता है और स्वर्ग नहीं मिलता है. “ स्वाध्या- 
यो बह्यज्ञथव वितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ ॥ हों दवो बिज्ञ बृयज्ञोऽतिथिपूज- 
नम्‌ ॥ आ° वेदशाख्रादिका पढना वा पाठ करना इसको नझयज्ञ कहत हैं, 
तर्णक पितृयज्ञ कहते हैं, हवन करना ओर बलि वेशे कर्म करना, इन 
दोनोंका देवयज्ञ कहते हैं. अतिथि आज्यामताका पूजन करके उनका भोजन 
_कराना; वद्नादि देना, इसको नरयज्ञ कहंत हैं तात्पर्य पठन पाठन तर्पण 
होम बढी वेशवदेव कर्म विरक्तसाधुओंकी भोजन कराना इन पांच यज्ञ करनेसे 
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कू ३]: ` आनंदागिरिकतमाषाटीका । १:७७; 


अनित्यके नित्य पांचों हत्या दूर होती हैं. जो नहीं करते हैं उनकी बढती 
बहती है ॥ १३ ॥ ८ | 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि प्ेन्याद्न्नसंभवः ॥ | 
यज्ञाद्गवाति पजेन्यो यज्ञः कमेसपुद्रवः ॥ १४ ॥ 
अन्नात्‌ १ भूतानि २ भवन्ति ३ पर्जन्यात्‌ ४ अन्नसम्मवः ५ यज्ञाद्‌ 

-छ पर्जन्यः ७ भवाति < यज्ञः ९ कर्मसमुद्भवः १० ॥ १४ ॥ अ° उकम 
करनेसेही वृटिद्वारा अन्नादि पदार्थोकी आहि होती हे. इस हेतुसेशी कर्म करना 
योग्य है यह तीन कोकेमिं कहते हें. अन्ने १ मचुष्यादि प्राणी २ होते हैं ३ 
अर्थात्‌ अन्नक्रा परिणाम जो शुक्रशोणित ब्वीपुरुषोंका वीर्य ये दोना मिलकर 
अचुष्यादि प्राणी उतपन्न होते हैं ३. वर्षापे ४ अन्न होता है ५ यज्ञे ६ वर्षी 
७ होती हे < यज्ञ ९ कर्म १० होता है. सि ० ऋत्विज ओर यजमान इनका 
जो व्यापार है वोही कर्म है, उससे यज्ञ सिद होता हे 88 ॥ १४ ॥ 

कमे ब्रह्मोद्भवं विदि रह्माक्षरससुद्भवम्‌ ॥ 

तस्मात्स गत बरह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १५ ॥ 

कर्म १ अद्योक्षम्‌ २ विदि ३ बल्ल ४ अक्षरससुद्भवस्‌ ५ बल्ल ६ सबैग- 

तमू ७ तस्मात्‌ < यज्ञे ९ नित्यमू १० प्रातिडितम्‌ ११ ॥ १५॥ अ० 
कमको १ वेदसे उत्पन्न हुआ २ जान तू ३ वेइको ४ मायोपहित नह्लसे 
उत्पन्न हुआ ५ सि° जान. माया मिथ्या हे $ बह ६ पूर्ण है ७ तिस का- 
रणसे < यज्ञम ९ नित्य १० स्थित है ११ सि भूतादि पदार्थ जितने पीछे 
कहे उन सबका कारण मायोपहित जस हे, सो पूर्ण हे, तिपत कारणे सज्ञे 
स्थित हे. क तात्पर्य यद्यपि बझ्पूर्ण है, परन्तु उसकी माति निष्काम कई 
करनेसे अन्तःकरणशुदिद्वारा बन्नज्ञान होकर होती है, इसवास्ते यज्ञम बल्ल 
नित्य स्थित है. यह कहा ॥ १७ ॥ >. .... 

एवं प्रतित चक्र नाजुवतेयतीह यः॥ 

अधपायुरिद्वियारामो मोषे पाथे स जीवति ॥ १६ ॥ 
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एवम्‌ १ चक्रमू २ प्रवर्तितम्‌ ३ यः ४ न ० अनुवर्तयति ६ पार्थ ७सः: 


< इह ९ मोघम्‌ १० जीवाति ११ अघायुः १२ इन्द्रियारामः १३॥१६ ॥ 
आ० उ° ईश्वरे वेद, वेदसे कम, कर्भसे मेघ, मेघसे अन्न, अन्नसे प्राणी और 
प्राणी जब वेदोक्त कर्म करते हैं तंब फिर मेघादि होते हैं. ऐसाही फिर करते हैं 
फिर होते हैं. इस प्रकार १ चक्र २ सि० परमेश्वरने लोगोके पुरुषार्थकी सि- 
डिके लिये भवृत्त किया है ३. जो ४ सि० कर्मका अधिकारी, इसमें अ 
नहीं ५ मच होता ६ अर्थात्‌ कर्मोका अजुष्ठान नहीं करता ६. हे अर्जुन! ७ 
सो < इस संसारमै ९ बृथा १० जीवता है 33. सि० केसा है सो हह पापरूप 
अवस्था है उसकी १२ [पि० और क इन्द्रियोंकरके विषयोंगें विहार है 
जिसका १३. सि० सो पृथिवीपर भार हे. आप डूबा ओऔरेंकोशी डुबाता 
हे क ॥ १६ ॥ दे 
यस्लात्मरतिरेव स्थादात्मतृत्त्थ मानवः ॥ 
आत्मन्यव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७॥ 

यः ३ ठ २ मानवः २ आत्मरतिः ४ एवं ५ तृप्तः ६ च ७ आत्मनि ८ 
एवः 5 च ३० सउडः ३१ स्यात्‌ १२ तस्य १३ कार्यम्‌ १४ न १५ 
विद्यते १६ ॥ १७ ॥ अ° उ° अज्ञानियाँको अन्तःकरणकी शुडिके लिये 
निष्काम कर्मयोग कहकर और सर्वथा न करनेसे सकाम करनाही अच्छा है, 
यह कहकर, अब ज्ञानीको कर्मका अनुपयोग दो छोकोमें कहते हैं अर्थात्‌ 
ज्ञानीको कर्म करना छुछ आवश्यक नहीं और जो आत्माको यथार्थ पूर्णानन्द 
जहस्वरूप नहीं जानता हे, उसको तो अज्ञानकी निदृत्तिके लिये अवश्यही 
निष्काम कर्म करना योग्य है. यह कहते हैं श्रीमहाराज. जो १।२ मनुष्य ३. 
सि” ऐसा है कि अ आताही है रोति जिसकी ४।५ अर्थाव॒आत्पाते 
थक परा जिसकी भीति नहीं ५ और आत्माहीमें तृप्त हे ६।७ अथि 
इस लोकके और प के पदार्थोकी भ्ाधिसे तृषि नहीँ जानता है ७ और 
जभात्मामहा ८।५।१ ° संतुष्ट ११ है ३२ अर्थात्‌ आत्मासे पृथक्‌ पदार्थकी न्‌ 


ean... 
त. ३]: आनंदागिरिकृतभापार्टका । १०.७ 


इच्छा रखता हे, और न उसकी इटिमें आत्माके सिवाय श्रे पदार्थ है. ऐसा जो. 
विरक्त ज्ञानी या संन्यासी हें १२ तिसको १ ३ करनेके योग्य १४ सि ° ङुछभी 
कर्म अह नहीं १० हे १६. तात्पर्य जो कोई कदाचित्‌ कर्मकांडी बाह्मणादिक 
यह कहे संन्यासियेसि, कि जैसे भिक्षाटनादि कर्म तुम करते हो ऐसेही तीर्थ 
यात्रा 5 . करनेमं तुम्हारी कया क्षति हुँ? उत्तर इसका भए स्पष्ट 
हे; कि जिसकी जहां प्रीति होती है वो उसी जगह तत्पर रहता ह. इस हेतुसे 
ज्ञानी आत्मामें परायण रहते हैं . उनको देवपूजादि कर्म करनेका सावकाशही 
नहीं, और शिङ्लाटनादि बिद्वान्‌का गोण कर्म हे बाल्यभोजनवत. और उसके 
विना शरीरकी स्थिति नहीं होसक्ता देवपूजादिकर्मके विना विद्वावकी कया 
क्षति होती हे, जो सुन्दर सचिदानन्ददेवको छोड, जडपापाणादिदेववाका आरा- 
धन करे ? तात्पर्य सिवाय भात्मनि्ठाके विद्वाचूको ओर कुछ, कव्य नहीं 
सो वे। निष्ठा ज्ञानीकी स्वाभाविक है कर्तव्य नहीं. ज्ञानी शुद्धश्वरूप, साद 
नन्द, नित्यमुक्त, नित्यनिर्विकार पूर्ण बल्ल है “ बहाविड्ह्षेव भवति ” ॥१७॥ 

नेव तस्य कृतेनाथों नाझतेनेह कश्चन ॥ 

न चास्य स्ेभूतेषु क िदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८॥ 

तस्य १ कृतेन २ एवं अर्थः ४ न ५ अकृतेन ६ इह ७ कशन टन ९ 

सर्वभृतेए १० अस्य ११ काश्चित्‌ १२ अर्थव्यपाश्रयः १३ च १४ न १% 
॥ १८ ॥ अ० ३० वेदमं लिखा है कि ज्ञानमार्गमें देवता विभ्न करत है, यह 
सत्य हे परन्तु ज्ञाने पहले विश्न करते हैं. ज्ञानमार्गमें प्रवृत्त नहीं होने देते 
मतमतान्तरके पंडितोंकी बुद्धिमें षेठकर और राजादिकोके मनमें स्थित होकर 
प्राणीको कर्मोमें मेरते हैं, और उनके वि करते हँ, और ज्ञान हुए पीछे तो 
वही देवता ज्ञानीको अपना आत्मा जानते हैं, चाहते हैं. आत्माके बराबर; यही | 
म वेदेह लिखा हे श्रीभगवानूभी सातवें अध्यायमे कहेंगे ' ज्ञानी त्वात्मेव | 
भे मतम्‌ ' तात्पर्य कोई यह शंका करे कि देवतोंका भयकरके, वा कुछ देवे 
तसे आशाकरके तो ज्ञानीको कर्म करना योग्य है इस शंकाको. इर कर 


१०< ' ` „ ्ीमद्धगवङ्गीता । [ अध्याय. - 


दुलिये यह मेत्र कहते हैं श्रीमहाराज. जब कि ज्ञानी देवतांकोभी जीत चुका, 
फ़िर अब उसको कर्म करनेसे और न करनेसे क्या प्रयोजन है १ यह कहते 
हैं ? इत्यभिप्रायः तिसको अर्थात्‌ ज्ञानीको १ सि० कर्म ई किये करके २ 
भी ३ हि» किसीसे इस लोक वा परलोकमें कुछ $ प्रयोजन ४ नहीं.« 


ANN 


सि० और $ न किमित ६'सि० औी $ इस लोकें ७ कुछ ८ सि० 
उस ज्ञानोको पाप ( मायशित्त ) $6 नहीं ९ सि० हेता. और. बह्लाजीसे 
ऊकर चीदीपर्न्तं कह सब भृतोमें ३० इसका ११ अर्थात्‌ ज्ञागीका ११ 
कोई १२ अर्थमें आश्रय १३ झी १४ नहीं १० तात्पर्यं देवतामतुष्यादिसे 
ज्ञानीका व्यवहारमे वा परमार्थमे कुछ प्रयोजन नहीं. क्योंकि ज्ञानीके शरीरका 
निर्वाह तो पारब्वबशात्‌ हुए चला जाता हे, उसको कोई अधिक या न्यून 
नहीँ कर भक्ता आरन उसके स्वरूपको कोई अधिक न्यून कर सक्ता फिर कर्म 
अरणम क्या तो उसकी क्षति और क्या उसको लाम | ॥ १८ ॥ 
तह्मादसक्; सततं कार्य कमे समाचर ॥ 
असक्तो ह्याचरन्कमे परमाम्नोर्ति पूरुषः ॥ १९ ॥ 
तरमाद 3 सततम्‌ २ असक्तः ३ कार्यस्‌ ४ कर्म ५ समाचर ६ असक्तः 
७ इूरुपः ८ हि ९ कर्म १० आचरन्‌ ३१ परम १२ आम्रोति १३॥१९॥' 
° उ° वरक ज्ञानीकोही कर्मका अनुपयोग है, अज्ञानीको वा गहेस्थाज्ञानी: 
में नहीं कहता हूं. हे अर्जुन ! तिस कारणसे ३ निरन्तर २ असंग हुआ ३ 
फरनेके योग्य ४ कर्मका ७ कर ६ असक्त ७ पुरुष ८ही कर्मको 
३० करता हुआ सि० अन्तःकरणशुडिद्वारा ज्ञानी होकर क मोक्षको 
33 प्राप्त होता हे १३॥१९॥ ८... 
' कमेणेव हि संसिद्विमास्थिता जनकादयः ॥ 
राकसंगहमेचापि संपइ्यन्‌ कर्तुमहोति॥ २०॥ . ˆ 
जनकादयः १ कर्मणाः२ हि ३ । एव ४ संसिदिम्‌ ५ आरियताः ,६ 
छोकसंग्रहम ७ अपि ट सेपश्यन्न ९ कर्तुम्‌ १० असि ११ एव १२॥२०॥ 
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आ० उ० सदासे कर्म करकेही बडे २ महात्मा सुसुक्ष अन्तःकरणशुदिमरे 
ज्ञानको माप्त हुए है. यह कहते हैं. जनकादि ३ कम करके २ ही ३ 
४ सिं० अन्तःकरणशुदिद्वारा $ ज्ञानको ५ प्राप्त हुए हैं ६. सि० औरं 
जो कदाचित्‌ तू यह मानता हो कि में तो पहलेही ज्ञानी हूं; फिर अब कर्षे 
क्यों करूं ? उत्तर इसका यह हे कि $ लोकसंग्हको ७ ही ८ देखता हुआ 
९ अर्थात्‌ यह विचार कर कि अज्ञानी जशी महात्माओका देखादेखी आच- 
रण करते हैं. ज्ञानियोंके छोड देनेसे अज्ञानीभी कम छोड़कर कुमागम भवत 
होंगे, उनसे कर्मकरनेके लिये कर्म करना योग्य है. इस प्रयोजनको स्मएणः 
करता हुआ ९ कर्म करनेको १० तू योग्य है, ३३ निश्वयसे ३२. तात्य 
श्रीभगवानका यह हे कि, हे अर्जुन ! जो तू अज्ञानी है तब तो अन्तःकरणकी 
शुद्धि होनेके लिये कर्म कर और जो तू ज्ञानी है, तो छोकसंग्रहकें लिये कर्म 
कर. गृहस्थाश्रमकी - शोभा कर्मसेही है इसीवास्ते जनकादि कर्म करते रहे. 
सर्वथा कर्मका अनुपयोग मैंने विरकसंन्यासियोके वास्ते कहाहे ॥ २० ॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ 
स यत्प्रमाणं कुरुते छोकस्तदवुवतेते ॥ २) ॥ 
ष्ठः १ यत्‌ २ यत्‌ ३ आचरति ४ तत्‌ ५ तत्‌ ६ एव ७ इरः ८ 
जनः १० यत्र ११ प्रमाण १२ ङुरुते १३ लोकः ३४ तत्‌ १% 
अचुवर्तते १६ ॥ २१ ॥ अ० उ० बहुतेरे लोग जो कर्म, पाप वा पुण्य 
करते हैं, उन कमोंके भागी होते हैं बे लोग. .. कोन तो धनवाले और हुकुमवाले 
और पंडित और जातिमें जो प्रधान इत्यादि वडे बढे आदमी जो कहलाते 
बे ये कयां भागी होते हैं. इनसेही डरे भले कमका प्रचार जगते होता है 
सोई कहते Ed इस मरम श्रेष्ठ १ सिन पुरुष इ जोर जो ३ आचरण 
करता है ४ सो सोही ५ । ६। ७ अन्य जन ८। ९ सि० कर्म करता हँ 
और $ सो १० सि” प्रतिष्ठित जेन $$ जिसका ३१ अर्थात कर्मयो- 


` गको वा ज्ञानयोगको ११ प्रमाण करता है १२ सि० अजान क जरे 


4४ तिसकेही अहुसार वर्तता है १५। १६ ॥ ३२ ॥ - 
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न मे पाथास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन ॥ 
नानवातमयापम्यं कत्तं एव च कमणि ॥ २२ ॥ 
पाथ १ त्रि २ छोकेड ३ मे. ४ किंचन २ काव्यसू ६ न ७ अस्ति < 
अवामब्यस्‌ ९ अनवाप्तम्‌ १० न ३३ एव १२. च १३ कागि १४ वर्ते 
१५१२२ ॥ अ० उ० लोकसंग्रहके लिये ज्ञानी होकर किसीने कमै किया 
है इस अपेक्षाम भीमहाराज यह कह हैं. कि प्रथम तो मैंही ऐसा हूं. हे अज 
न! | तन ळक्म २। ३ सुझको ४ कुछप्ती ५ कर्तव्य ६: नहीं ७ हैं ८ 
सि? आर & भाम हेनेके योग्य ९ ति० वस्तु जो चाहिये वो सुझको सब 
क्या के नह भाघ हे १० । ११ तोकी १२। १ ३ कर्मम १४ [ मं ] वर्तता 
हूं १२ ताउ माशपयन्त सुझको सब पदार्थ प्राप्त हें, और सुझको न कि- 
सा सटका ६) न सुझपर किसीका आज्ञा हे तोज्नी में लोकसेयहके कर्म 
करता है: रना यह केबल विरक्त साधुओंके वास्ते विधि हे ॥ २२ ॥ 
क न वतयं जाछु कमेण्यतन्द्रितः ॥ 
$ ते मञुष । २३ ॥ 
साद १ जाउ २ अतन in ५३, ^ का ६ हे ७ वर्तेयम्‌ 
८.पाथ : चतरा; १७बुष्याः ११ मम १२ वी १३ अलुवर्तते १४ 
॥ और ! जे 028 आप अपनी इच्छाते कर्म करते हो, जोन करो ते क्या 
हो! पह शक करके कहते हैं. जो १ भी २ अवाहस्य हुआ अर्थात्‌ आल- 
स्यरादित शर्क रे मे ४ ही «५ कर्ममें ६ न -७.बर्ते < अर्थात्‌ जो रेह 
कर्य व कहूँ तो < हे 2 ९ सब प्रकार करके १० मनुष्य ११ मेरे ३२ 
दग्‌ 
त चसा उप रस्वेत चलेंगे ॥ ५ शेक निवरो 
उत्सादयुा "म लाका न कुयौ कमे चेदहस ॥ 
“०९९३ चे कती स्थामुपहस्थॉमिमाः पाः ॥ २७ ॥ 
जद 3 गहि २ कर्ष ३ न ४ याम्‌ ७ इसे ६ लोकाः ७ उत्सीदेयु दर 


) र ७ त पता शा 


बवह््श्णु आनंदरगिरिकतभाषाटीका । “१११ 


संकरस्य ९ च १० कर्ता ११ स्याम्‌ १२. इमाः १३ प्रजाः १४ उप- 
'इन्यास्‌ १७ ॥ २४ ॥ आ० उ ० जो मनुष्य आपके देखादेखी कर्म छोड 
गे, तो उसमें आपने कया किया, ओर आपको क्या क्षति है ? यह शंका- 
करके कहते हैं, जो १ में २ कर्म ३न ४ करूं «पित तो #8 ये ६ प्ि० 
अज्ञानी £ जीव ७ ति» मेरे देखादेखी कर्म न करनेसे € भ्रष्ट हो 
` जावेगे < अर्थात्‌ वर्णसंकरं हो जावेगा- इस हेतुसे मेनेही जाको भरष्ट किया 
और < वर्णसंकरका ९ भी १० कर्ता १३ खि” मेंही ई हुआ १२ सि० 
मेरा अवतार वास्ते धर्मकी रक्षाके था, मेने धर्मकी रक्षा क्या की ? उलटा 
मनुष्यको वर्णसंकर किया ओर इसी हेतुसे $$ इस प्रजाको १ ३।१४ “ष्ट 
करनेवाला में हुआ १५ अर्थात्‌ उलठा प्रजाका अन्तःकरण मेला करनेवाला 
में हुआ. मेंनेही यह प्रजा मेळी,की. इत्यर्थः ॥ २४ ॥ ` 
~~ स्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा रेति भारत ॥ 
~ कुयोद्विदवांस्तथसिक्तम्विकीषुछीकसंग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 
आरत १ यथा २ अविद्वांसः ३ कर्भाणे ४ सक्ताः ५ कुवन्ति ६ तथा 
-७ विद्वान्‌ < आसक्तः ९ कुयात्‌ १० लोकसंग्रहम्‌ ११ चिकीईः १२ 
॥ २५ ॥ आ० उ० अज्ञजीवोपर रूपा करके लोकसंभहके लिये गृहस्थ और 
ज्ञानी ऐसा होकरभी कर्भ करे यह कहते हैं. हे अर्जुन ! -१ केसे २ अज्ञानी 
३ कर्मम ४ सक्त हुए ५ सिं० कर्म इ करते हँ ६ तेसे ७ ज्ञानी ८ आसक्त 
हुआ ९ करें १० खि” केसा हे वो ज्ञानी ह छोगोकी रक्षा ३१ करनेकी 
इच्छावाला १२ [० है. वो ज्ञानी यह समझता हे कि थे कर्म और लोगोंके 
अठेके वास्ते में करता हूं ईह ॥ २५ ॥ 
`_ न बुद्विभेदं जनयेदज्ञानां कमेसंगिनाम्‌ ॥ 
ऽ „ जापयत सवकमाण विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ ` 
अज्ञानाम्‌ १ कर्मसंगिनाम्‌ २ डुद्धिभिदम्‌ ३ नं ४ जनयेत्‌ ५ विद्राव द 
युक्तः ७ सर्वकर्माणि < समाचरन्‌ ९ जोषयेत्‌ १० ॥ २६ ॥ अ० उ» 


EN 


११२ शमञ्गवद्रीता । [क 


अज्ञानियाँपर जव कपा करनाही ठहरा, तो फिर उनको कर्में क्‍यों ब 
करना चाहिये ? उनकोभी नहातत्रका उपदेश करना योग्य है, यह शंका 
करके श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि कर्मसंगीको याने अज्ञानियोंको कभी, भूलकर 
भी अज्ञान सिखाना न चाहिये. अझज्ञानके अधिकारी औरही मुमुक्ष शुदा- 
न्तःकरणवाळे हैं, पुत्र खरी और धन इनमें जो आसक्त हैं वे नहीं. अज्ञानी १ 
कर्मसंगियोंके २ बुदिका भेद ३ न ४ उत्पन्न करे ५ विद्वान्‌ ६ सावधान 
डुआ ७ सि० अपने स्वरुपर्मे $& सब कर्माको ८ करता हुआ ९ सि० 
अज्ञानियोंको कर्ममें ३७ भरे १० अर्थात आफ्नी करे और उनसेभी करावे 
१० “तात्पर्य कमौमै घुत्रादि पदार्थीमै और देहादिमि जो आसक्त हैं, उनके 
बुद्धिको ज्ञानी कर्मेमिसे न हटावे अर्थात्‌ उनसे यह न कहे कि आत्मा भ्त, 
अद्वैत, अभोक्ता, स्वतंत्र, शुद्ध, सच्चिदानैद, निर्विकार ऐसा हे. तुम कर्म क्यो 
करते हो ? कर्म तो जड हे. इस प्रकार उनकी बुद्धिका भेद न करे. क्योकै 
उनका रागदेपारिसहित अतःकरण झेनेसे उनको आत्माका ज्ञान न होगा 
और कर्म छोड देनेसे उसको इस लोकम सुख न होगा, न परटोकमें; न उनके 
अन्तःकरणमेसे तम रज और काम कोषादि दूर होंगे. इस हेतुसे अज्ञानी 
अन कम न करनेसे उन्यप्षष्ट हो जोगे ॥ २६ ॥ ( 
मतेः क्रियमाणानि गुणेः कमोणि सर्वशः ॥ 
भइकारवियूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
सर्वशः १ कमणि २ प्रकतेः ३ युणेः ४ क्रियमाणानि ५ अहंकारावैमू- 
डात्मा $ ` मन्यते ८ अहम ९ कर्ता १० ॥२७॥ आ० उ° अज्ञानी 
क ब जाता है यह कहते हैं. सब प्रकार करे १ कर्म २ 
करके किम रे र ४ ङयि जते हैं, ५ अर्थात्‌ एुणही कत्ता है ५ अहंकार- - 
re 'करण जिसका ६ सि० वो यह ७ मानता है < सि०. 
कि ५ पा १० सि० हूं, इसी हेतुसे क्मेंमें भासक्त हो जाता 
32 टी” अहंकारकरके अर्थात्‌ इं्यि।दिकोमें आत्माका . भध्यासकरके 


Sion 


तृ. ३]. आनंदागोरिकत्ञाषारीका। १३३ 


अर्थात में देखता हूं, खाता हूं, समझता हूं इत्यादि. इस भकार इन्द्रियादि- 
कोके साथ आत्माकी एकता करके भान्तिको प्राप्त हुई हे खाड जिसकी वो 
यह मानता हे कि में कतां हूं ॥ २७ ॥ - 
“०/“ तत््ववित्तु महाबाहां शुणक्मविभागयोः॥ ` |¦, | 
„ गुणा गुणेषु वतन्त इति मत्वा नं सलते ॥ २८ ॥ „` 
महाबाहो ३ युणकर्मविभ्ञागयोः २ तच्वावेद ३ तु ४ इति & मत्वा ६ 
च'७ सजते ८ शुणाः ९ णुणेष् १ ° वर्तन्ते ३१ ॥ २८॥ अ० उ ज्ञानी 
कमम मनसे नहीँ आसक्त होता हे यह कहते हैं. हे अर्जुन ! ३ गुण और 


कर्मेके विभागका २ तरव जानेवाला ३ तो ४ यह ५ मानकर ६ नहीं ७. 


आसक्त होता है < सि० कर्मेमिं क्या मानता है वो, इस अपेक्षामें कहते हैं 


[के £% इंदिय ९ विषयोमिं ३० वर्तती हैं ३३ सि° आत्मा निर्विकार शुद्ध 


ज्ञानी यह मानता है क टी ० में सुणात्मक नहीं हूं अर्थाद्‌ ` शुणहप में 


नहीं. इस भकार तो शुणोसे आत्माको पृथक समझता हे और ये क मेरै 


नहीं. इस भकार कर्मोसे आत्माको पृथक्‌ समझता है २ ॥ २८ ॥ 
प्रकृतेणुणसंमूठाः संजन्ते गुणकमेछु ॥ .. 
तानङ्त््नाविदो मंदान्‌ कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥. २९॥ . 
१ णुणसंमूहाः २ युणकर्मसु ३ सज्जन्ते ४ तान्‌ ५ अङत्ल्नाविदः 
` १ मन्दान्‌ ७ ऊत्ख्रावित्‌ ८ न ९ विचालयेत्‌ १० ॥ २५ ॥ झ० उ» 


कर्मसंगी मन्दमति हैं, इस हेतुसेभी उनको नहाज्ञानोपेदश नहीं करना, यह 
कहते हैं, प्रकतिके १ सि० सत्वादि ® रुणॉकरके श्रान्त हुए २ शणोंको 


क्मोमें ३ आसक्त हैं ४ सि० जो ईह तिन अल्पज्ञ मन्दमति पुरुषाको 


५।६।७ सर्वज्ञ ज्ञानी ८ न ९ विचाले १० सि० कमेंसे $8 अर्थात्‌ उनको 


नह्तत्वोपदेश नहीं करना. वे बह्नज्ञानके अभी अधिकारी नहीँ, जब वे आप 
जिज्ञासा करें तब उनको उपदेश करना योग्य है. इत्यामेप्रायः ॥ २९ ॥ 


.:< निराशीनिमेमो शृत्वा युद्धयस्व विगतज्वरः ॥ ३2 ॥ 
STEN |< | । SR Pe 08% ३, 


3 400७७: ७१ 


">> मयि सर्वाणि कमांणे संन्यस्याप्ध्यात्मचतसा ॥ ० ८? 2 ` 


ES "AS 


३१२ श्रीमद्गवद्रीता । [ अध्याय... 


अज्ञानियोपर जब ङपा करनाही ठहरा, तो फिर उनको कर्ममें क्‍यों भरब्ृ्त 
करना चाहिये ? उनकोभी बह्मतत्वका उपदेश करना योग्य है, यह शंका 
करके श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि कर्मसंगीको याने अज्ञानियोंको कभी भूलकर 
की हन्ञान सिखाना न चाहिये. बझज्ञानके अधिकारी औरही सुस्च शुद्धा 
न्तःकरणवाले हैं, पुत्र खरी और धन इनमें जो आसक्त हैं वे नहीं. अज्ञानी १ 
कर्मसंगियोंके २ बुद्धका भेद ३ न ४ उत्पन्न करे ५ विद्वान्‌ ६ सावधान 
हुआ ७ सि० अपने स्वरुपमे $¢ सब कर्मौको ८ करता हुआ ९ सति 
अज्ञानियोंको कर्ममें ई& रे १० अर्थात आपभी केरे और उनसेभी करावे 
१०-तालर्य कर्मोम इत्रादि पदार्थेमें और देहादिगें जो आसक्त हैं, उनके 
बुद्धिको ज्ञानी कर्मेमिसे न हटावे अर्थात्‌ उनसे यह न कहे कि आत्मा अकर्ता, 
अद्वैत, अभोक्ता, स्वतंत्र, शुद्ध, सचिदानंद, निर्विकार ऐसा है. तुम कर्म क्यों 
करते हो ? कर्म तो जड है. इस प्रकार उनकी बुडिका भेद न करे, क्योंकि 
हि अतःकरण होनेसे उनको आत्माका ज्ञान न होगा 
७५ bi से उसको इस खोक सुख न होगा, न परछोकर्म; न उनके 
अन्तःकरणमसे तम रज और काम कोधादि दूर होंगे. इस. हेतुसे अज्ञानी 


कृतेः क्रियमाणानि की कमोणि ७२ ॥ 

: १ कर्माणि अईकारविमूढात्मा कताऽहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 

2 bs २ भळृतेः ३ शुणेः ४ क्रियमाणानि ५ अहंकारावैम 
£ 54 ९ कर्ता १० ॥२७॥ आ० उ० अज्ञानी 

पतिका यगो जाता है यह कहते हैं. सब प्रकार करे १ कर्म २ 
करके हक Lo क्यि जते हैं, ५ अर्थात्‌ राणही कर्ता है ५ अहंकार : 

£ कै में ९ करता ३. "सका ६ सि० वो यह ७गानवाहै< सि”, ` 
कै दी नाः हूं. इसी हेठुसे कर्मोम भासक्त. हो जाता 

रेकी ह अर्थात्‌ इं्िय,दिकोमें आत्माका  भष्यासकरके 


कक :दडडऊछडऊडड 


तु. ३]. आनदागिरिकतजाषाटीका । १३३ 
अर्थात में देखता हूं, खाता हूं, समझता हूं इत्यादि, इस प्रकार इच्दियादि- 
> ६. NN ७० ९48 « हुईं 

कोके साथ आत्माकी एकता करके भान्तिको भात दुई है खाडि जिसकी वो 
यह मानता है कि में कर्ता हूं ॥ २७॥ ' .. 


०» ५ तत्त्ववित्ु महाबाहो गुणकमेविभागयोः ॥ 


गुणा गुणेघु वतेन्त दात मत्या न सज्यते ॥ २८॥ “ 
महावाहो ३ शुणकर्मविभ्ागयोः २ तस्वावित ३ तु ४ इति ५ मत्वा द्‌ 
न७ सज्ते < शणाः ९ छुणे ३० वर्वन्ते ३१ ॥ २८॥ झ० इ० ज्ञानी 
कर्मोमें मनसे नहं आसक्त होता है यह कहते हैं. हे अर्जुन ] १ छंण और 
कर्मेके विभागका २ तरव जाननेवाला ३ तो ४ यहः ०. मानकर ६ नहीं ७. 
आसक्त होता है < सि० कर्म क्या मानता है वो, इस अपेक्षामें कहते हैं 
[कि ® इंडिय ९ विषयोंगें १० वर्तती हैं ३३ सि° आत्मा निर्विकार शुद्ध 
ज्ञानी यह मानता है झै टी० मैं णणात्मक नहीं हूं अर्थात ' शुणहूप में 
नहीं. इस प्रकार तो युणोसे आत्माको पृथक्‌ समझता है और ये कई मेरे: 
नहीं. इस क आत्माको पृथक्‌ समझता है२ ॥ २८॥ 
प्रकृतणुणसंसुढाः संजन्ते गुणकमेछु ॥ CR 
तानकृत्खविदो मंदाच्‌ कृत्सविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९॥ . 
मृतेः १ शुणसंमूढाः २ णणकर्मसु ३ सजन्ते ४ तान्‌ ५ अरूत्व॒विद: 


` ६ मन्दान्‌ ७ छल्ख्वित्‌ ८ न ९ विचालयेत्‌ १० ॥ २९॥ अ० उ० 


कर्मेसंगी मन्दमति हैं, इस हेतुसेजी उनको बहज्ञानोपेदश नहीँ करना, यहः 

हैं. प्रकतिके १ सि» सत्वादि $ शुणोकरके भान्त हुए २ शुणोंको 
कर्भेमें २ आसक्त हें ४ सि जो $$ तिन अत्पज्ञ मन्दमति पुरुपाको 
५।६। सर्वज्ञ ज्ञानी न ९ विचाले १० सि० कमेसि ई अर्थात्‌ उनको 
अहतत्तोपदेश नहीं करना: वे बझन्ञानके अभी अधिकारी नहीं, जब वे आप 
जिज्ञासा कर तब उनको उपदेश करना योग्य है. इत्ात्िमायः ॥ २९ ॥ ` 


hg 


„>> मयि स्वागि कमाण संनयस्याऽध्यात्मचतसा ॥ ८2 


`~ निराशीनिमेमो कूत्वा युद्चस्व विगतज्वरः ॥ ३2॥ `; 
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मावि १ अध्यात्मचेवत्ता-२ सर्वाणि ३ कर्माणे ४ संन्यस्य ५- निराशीः 
-& गिर्ममेंः ७ विगतज्वरः < भूत्वा ९ युद्धयस्व १० ॥ ३० ॥ आ० उ० 
सुमुक्षक्रो जिस भकार कर्म कसा चाहिये सो कहो हैं. मुन सर्वज्ञयाशिण- 
पिरिग सर्वात्मामै १ बिरेकडुदिङरके २ अर्थात्‌ अन्तर्पानीकै आगीन हुआ 
मैं वह कमे करता हूँ, यह कर्म परते र्य है, स॒ा्नकों फठक़ी इच्छा नौ, इस 
डुदिकरके २ सम कर्माको ३।४ अर्थात्‌ सब कर्मोंके फठको ४ [ति० परमे- 
जवरमें ढक अर्पण करके ५ आशारहित ६ ममवारहित ७ सन्तापरहित ८ 
होकर ९ युद कर १० ति" क्षत्रिवांका युदही स्वप्न यागे कर्म है; सो इस 
अकार कर, जेते ऊपर कहा बह टी० कर्म करके समय किसी प्रकार फठकी 
इच्छा याने आशा नहीं रखना ६. कर्मोके फलम ममताराहत इस वासते होना 
चाहिये कि उनका फूल परमेश्वरको अर्पण हो च श. आदान ममता 


जहां बन सक्ती है ७ कम करे समय धीरज उत्साह चाहिये ८॥ ३० ॥ 


मे मतामिद नित्यमजुतिष्ठन्ति मानवाः ॥ 
अद्ापन्ता5नसूयंतो घुच्यन्ते तेऽपि कमेमिः ॥ ३१ ॥ 
_ १ भ्रद्धावन्तः २ अनसूयन्तः ३ मानवाः ४ में ५ इदम्‌ ६ मतस्‌७ 
बनेत्पम्‌ < अनुतिष्ठन्ति ९ ते १० अपि ११ कर्मीगिः १२ सुच्यन्ते १३ 
॥ ३१ ॥ अ० उ प्रमाणोंके सहित मैंने यह उपदेश किया है, इसके अनु- 
डा करम बढा गुण है, यह कहते हैं श्ीमहाराग. जो १ भद्धावाले २ असू- 
यारहित ३ महुष्य ४ सि० भने जो पीछे उपदेश किया # मेरे थ इस दू 
मतको ७ नित्य < अलुशान करेंगे ९. अर्थात्‌ जबतक भले प्रकार अन्तः- 
करणमसे रागदेपारि दूर न हो, तबतक जो कर्म मेरी आज्ञासे करेंगे ९ वे 
ग कर्मसेगी ३ ० जी ११ कर्मोकरके १२ अर्थात्‌ कर्मों्रे ३२ 
छुट जा ) ३३ अर्थात्‌ कर्म करनेसे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो. जायगा- 
फिर वे अपने आप कमको त्याग कर ज्ञाननि्ठ हो जावेंगे ३३ टी० जो 
औमहाराज कहते हैं, खो सत्य है, बेसन्देइ भगबदारापतारिकमांका अबुहात 
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करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होकर ज्ञानद्वारा मुक्ति होती है, इसको अदा कहते 
हैं २. युणेमें दोष निकालना उसको असूया कहते हैं; भगवतूके उपदेशम यह 
दोष नहीं निकालते हँ; कि परमेश्वर फलका तो त्याग करवाते हैं और कर्म 
करनेको कहते हैं ऐते ऐसे दोपरहित पुरुपांको अनसूयन्तः कहते हैं ३ ॥ ३१ 
ये त्वेतदृभ्यस्ूूयंतो नावुतिष्ठाति भे मतम्‌ ॥ 
सवेज्ञानबिमृढांस्तान्‌ तिदे नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 
ये १ तु २ मे ३ एतत्‌ ४ मतम्‌ ५ न ६ अबुविष्ठन्ति ७ अभ्यसूयन्तः 
< वान्‌ ९ अचेतसः १० नशन्‌ ११ सर्वज्ञानविमूढान्‌ १२ विद्धि ३३ 
॥३२॥ आ०3० गुण जों दोषकी कल्पना करते हैं वे महानीच हैं सोई कह- 
ते हैं, जो मेरे मतका अनुठ्ठान करते हैं वे तो विद्वान्‌ हैं और जो १।२ मेरे ३ 
` इस मतका .४।५ नहीं ६ अठ॒ठान करते हैं ७ ति० मत्युत ईह असूया करते 
हट तिन अल्पज्ञ सुरदोंको ९ | १० । १ सब ज्ञानके विषय मूह हैं १२ 
सि? यह अह जानतू, १३ टी० मोक्षमार्गमें सुरदेके तुल्य हें इसवास्ते 
उनको नष्ट कहा. ११ कमते अन्तःकरण शुद्ध होता हे, तमोणुण दूर होता है 
उपासनासे चित्त एकाग्र होता है, रजोणण दूर होता है, यही कर्म उपासना 
` और अशंगयोगादिका परमप्रयोजन है, फिर ज्ञानसे मोक्ष होता है, यह मेरा. 
मत है. इससे प्रथक्‌ जो कितीका पन्थ मत सम्मदाय हे, उन सबको सर्वरूप 
अब्नज्ञावके विषय मूर्ख जान तू १२।१३ शुणेंमिं जो अवणुणोंकी कल्पना 
करते हैं उनको “ अभ्यसूयन्तः ' कहते हैं. कल्पना ऐसे करते हैं कि जो 
शुभे उपदेश करे, उनको वाक्यवादी कहते हैं; जो मोन रहें उसको . पाखंडी, 
मूर्ख, अभिमानी ऐसा कहते हं. जो संतोषे बेठा रहे,उसको आलसी बतावे. . 
जो उद्यम करे उसको ठोगी कहें. तातपय मैंने बहुत यह विचार किया हे, कि. 
कोई ऐसा सुण विद्वानोंका नहीं, कि जिसको दहने दूषित न किया हो... अक्ष,” 
रोका अर्थ फेरकर अनर्थ करे तो फिर इसमें क्या आश | ॥ ३२॥ .... | 
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सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रङकतेज्ञोनवानपि ॥ 
“ब्रक्नाति यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्याति ॥ ३३॥ 
भूतानि १ प्रकृतिम २ यान्ति है स्वस्याः ४ प्रतेः ५ सत्शम ६ ज्ञानः 
वान्‌ ७ अपि ८ चेषते ९ निग्रहः १० किम्‌ ११ करिष्यति १२॥ ३३ ॥ 
झ० 3० सबही मनुष्य प्रथम कर्मोका अनुष्ठान करके अन्तःकरण शुद्ध 
करके ज्ञाननिष्ठ कथे नहीं होते हैं ? जिससे पूर्ण परमानन्द नित्य निर्विकारकी 
आचि होती है, इस सीधे रास्वेपर प्राणी क्यों नहीँ चलते हैं, नाना प्रकारके 
अर्थोकी कल्पना करके आपकी आज्ञाको क्यों नहीं मानते हैं ? इस अपेक्षा 
श्रीमहाराज यह कहते हैं, कि सब प्राणी ३ सि० अपने $ प्रकतिको २ 
प्राप्त हो रहे हैं ३ अपने ४ प्रकतिके ५ सदृश ६ ज्ञानवान्‌ ७ भी < चेष्टा 
करता ह ९ सि० जो अज्ञानी जीव अपने स्वभावके अनुसार वरते, तो इसमें 
क्या कहना हे ? फिर मेरा वा किसीका ईह निग्रह१० क्या ११ करेगा ? 
न Ses कर्मोके संस्कारोंसे जो स्वभाव जीवोंका हो रहा है ( रजो- 
अ सुणी ब सस्वसुणी ) उसी स्वत्ञांवको सब प्राप्त हो रहे हैं वेसेही वसे 
है. जो उरुष अपने स्वभावेकै अनुसार ङुमार्गम प्राप्त हो रहा है उसको 
किसीका उपदेश क्या फल देगा ? क्योंकि स्वभाव बलवान्‌ है. इस हेतुसे मेरा 
भा नहीं मानते हैं ॥ ३३ ॥ 0 
f 
चो ये रागद्वेषो ला Woz ss 
गच्छत्तो ह्यस्य परिपान्थिनो ॥ ३४ ॥ 
0000 ग ल २ अर्थ ३ रागद्वेपो ४ व्यवस्थितो ५ तयोः ६ 
Ih अ त्‌ ९ तो १० हि ११ अस्य १२ परिपंथिनों १३ 
का विवन जब के आप स्वभावकोही बलवान्‌ कहते हो तो वेदादि 
यह शंका करके कहते हैं. इचियका )। 
वि" अथाव सब इंदियोंका अपने अपने % अर्थम ३ अर्थात शब्दादिः 
पदार्थेमिं ३ रागद्वेष ४ स्थित हैं ५ अर्थात्‌ सब इन्धरियाके विषयमे रागी हे» 


NT Foe छत, लत | 
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और द्वेषी है ५ तिनके ६ अर्थात रागद्वेषके ६ वशको ७ नहीं < प्राप्त हो ९ 
अर्थात्‌ राग द्वेषके वश न हो जावे ९ सि० क्‍योंकि शहि वे ३० ही ११ 
अर्थात्‌ रागद्रेषही ११ इसके ३२ अथात्‌ सक्ष मोक्षमार्गमं १२ चोर है 
१३ सि० लूट्नेवाले हें ह तात्पर्य सब इन्द्रियोंको अलुकूल भदार्थमे तो 
“राग है और प्रातिकूलम देष है. यह बात ज्ञानीकीभी होती है और अज्ञानी- 
कीभी होती हे. यहांतक तो स्वभाव बलवान्‌ है और रामद्रेषके वश हो जाना 
यह अज्ञानीका काम है और वशम न होना यह ज्ञानीका है. जैसे निर्मल 
और गम्भीर ऐसे जलमें एक मागि पडा हे. उसको देखकर ज्ञानीकाभी मन 
चला, और अज्ञानीकाशी मन चला. यहांतक तो स्वभावकी प्रबलता है 
क्योकि रजोणुणके प्रभावसे मणिमें दोनोंका राग हो गया याने इच्छा उत्पन्न 
हो गई; परन्तु ज्ञानीने तो यह समझा कि जल बहुत हे, जो में इसमे कूरा तो 
इब जाऊंगा. अज्ञानीको यह समझ न थी, कि बहुत जलमें इब जाते हैं दो 
-रजोसुणके वशसे ठृष्णारागादिका दबाया हुआ कूदकर दूब गया, इस जगह 
ज्ञानी और अज्ञानी इन दो शब्दोंका तात्पर्य समझवाले और वेसमझवाले इन 
दो शब्देंमिं हे बह्मज्ञानीक! सँग नहीं. इसी प्रकार खपादि पदा्थोमें सबका राग 
द्वेष हे परन्तु जिन्होंने शास्रद्वारा उससेभी युरुद्ारा यह निश्चय कर रक्खा 
है, कि कांचनकान्तादि पदार्थ भोक्षमार्गके बैरी हैं: वे तो रागादि हुए सन्तेक्षी 
प्रवृत्त नश होते और जिन्होंने शाख नहीं श्रवण किया वे घोसा ( पक्के ) खाते 
हैं. इस हेतुसे ओर शाकी विधिनिषेध स्वभावसे बलवान्‌ है. इसवास्ते शास्न- 
का श्रवण करना तात्पर्य अनुष्ठान करनेसे हे, नहीं तो दिनमै हजारों लोग अवण 
' करते हैं रातिको भूलकर फिर वोही खोटा काम करते हैं. तात्पर्य यह है कि 
दर्थं रागद्वेष होना, यह तो स्वभावकी पबलता है. शास्नदाष्टकरके इसमें 
अबृत्त हना, था न होना, यह शास्र करता है, शीतादिके सहनेमें भराति खन 
:इत्यादि पदाथेसि निवृत्त शाख करता है ॥ ६४ ॥ ` # 
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* ` अयान्‌ स्वधमं विगुणः परधमात्‌ स्वबाईेतात्‌ ॥ 
स्वधमं निधनं श्रेयः परघमों भयावहः॥ ३५ ॥ 

स्वुडिताव्‌ १ परधर्मात्‌ २ स्वधर्मः' ३ विशुणः ४ भयान्‌ ५ स्वधर्मे. ६- 
प्रनिधनम्‌. ७ श्रेयः ८ परधर्मः ८ भयावहः १० ॥ ३५॥ अ० उ० स्वभाव- 
केही वश होकर जो मर्ुष्य इनता है, तो पहिले स्वभावको जीतनाही योग्य है 
“और स्वभाव तो वेदोक्त कमोका अनुष्ठान करनेसेही - जीता जाता है. सोई 

ˆ -कहते हैं सहुणोंकरके युक्त ऐसे पराये धर्मसे १ । २ अपना घर्म ३ किसी 
-गुणंकरके रहित ४ सि० भी होव, तोजी कह श्रेष्ठ ५ सि० हे ई अपने 
र्म ६ मरना ७ भे < सि० है ह पराया धर्म ९ भयको भात करनेवाला 
१०, तास्थ जो अपना निवृत्तिधर्म है वा मबवाति, वोही शेष्ठ है निइच्तिधर्म- 

: बालेको तो अवतिधर्मका अनुष्ठान करना न चाहिये और प्रबृत्तिधर्मवालेको 
निदचिषमका अनुहान करना न चाहिये. जो जो अपने वर्णका या आश्रमका धर्म 

: है, चोही वर्तना भीय है अपनेसे धमका अनुष्ठान करनेसे स्वभाव जीता जाता 
'है!अथवा अपना धम जो सचिदानन्दरूप निर्चिकार बिशुणी है अर्थात्‌ 
सत्व तम ये गुण उसमे नही, निुणी है, तोभी खर्णोवाले परधर्मते अर्थाद्‌ 
सूल्वारियणोंके धर्म इन्दियशब्दादि विषयेसि भ्ठ है. इन्द्रियादिकोका जो धर्म 
"६4 आत्माको धर्म नहीं. परधर्म कहलाता हे उस परधर्ममे मरना अर्थात्‌ 


¢, इा्रिया दिकोंके हि ६ हि 
“कर्वा होकर 5 काके साथ लकर जो देका त्याग करना है वो संसा- 
रके प्राप्त करनेवाळा 


७ दै गेय यह नाम संसारकाही हे. और अपने धर्ममे मरना 
४ अर्थात ज्ञाननिडाबझाकार बृत्तिस्वरूपमें जो देहका त्याग है, वो ओष्ठ हे क्या 
“कि खुक्तिका हेतु हे. यहाँ श्रुति प्रमाण है. “ काश्यां तु मरणान्सुक्तिः। काशः 
अल्लवसग कद: यस्याँ अवस्थायां सा काशी ” काशी उस अवस्थाका नाम हे). 
जिसमें बहतसका मकार देता है, उस काशीमे मरनेसे झुक होतीहै॥३०॥ 
भन उवाच ॥ अथ जिच ऽ पापं चराते पूरुषः ॥ . ` 
ओनिच्छ्नपि वार्ष्णेयः बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


> का 


| आनंदगिरिकतभाषार्टीका । ११९ 


अथ १ वाष्णेय २ अनिच्छन्‌ ३ अपि ४ अयम्‌ ५ पूरुषः ६ केन ७- 
प्रयुक्त: ८ पापम ९ चरति १० बलात्‌ ११ इव ` १२ “नियोजितः १ ३- 
NY 


॥३६॥अ°० 3० श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि रागद्वेपके वश नहीं होना, पाप नहीँ. 
करना, अर्थात्‌ परधर्मका अनुष्ठान नहीं करना अपनेही धर्मको करना. वेदो- 


` ` क्त मार्गपर चलना यहसब सत्य कहते हैं परन्तु जीव तो परतंत्र प्रतीत होता “है, 
जो स्वतंत्र हो तो सब कुछ कर सक्ता है. कोई ऐसा प्रबल प्रतीत होता है कि 


जीवसे बलकरके याने जबरदरतीसे पाप कराता है. यह विचार करके अर्जुन 
शीमहाराजको प्रश्न करता है, फि हे महाराज ! वो कौन है क्रि जिसके वश 
होकर जीव पाप करता है ? “ अथ” यह शब्द प्रश्नमें आता हे १ हे इष्ण- 
चंद्र | ३ नहीं इच्छा करता हुआ ३ भी ४ यह ५ जीत दै ङिसकरके ७-: 
मरा हुआ < पापको ९ करता है? ३० [ति ° ऐसा प्रतीत होता है, कि 
Te MR eT rine us 
जसे बेलको जबरदस्ती गाडि जोड ५१ ह, तेसेटी जीवसे कोई जबरदस्तीसे 
पाप कराता है, ऐसा प्रतीत होता हे. क तारपर्य पाप करनेमें क्या - हेतु है 
यह अजुनका प्रश्न है ॥ ३६ ॥ । | 


औभगवाजुवाच ॥ काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः ॥ 


महांशनों महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌॥ ३७ ॥ 

एषः १ कामः २ एषः ३ कोषः ४. रजोशणससुञ्भवः ५ महाशनः द्‌ 

महापाप्मा ७ एनमू ८ इह ९ वेरिणम्‌ १० विद्धि ११ ॥ ३७॥ अ० उ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! तूने जो बुझा, कि पाप करनेमें क्‍या: 
हैत है सो सुन यह १ काम २ सि० और क यह ३ क्रोध ४ सि० दोनों: 


- येही पाप केम हेतु हैं. येही जबरदरतीसे जीवसे पाप कराते हैं. इस होकके 


ओर परलोकके पदार्थोंकी जो कामना है, यही पाएदी जड है... यही काम 
कोधाकार हो जाता है. केसा हे यह काम क$ रजोसुणसे उत्पत्ति है जिसकी- 
५ भयात कामेकीभी जड रजोरुण है. इस विशेषणका यह तापत्य है, कति 


१२० शीमद्गवङ्गीता । [ अध्याय, 


-रजोणुणके जीतनेसे कामभी जीता जाता है, और कामके जीतनेसे क्रोध 


जीता जाता है. सखर॒ण बढ्नेते रजोयुण कम होता है ५ फिर केसा है वो 
काम ? बडा भोजन हे जिसका ६ अर्थात्‌ कितनाही भोग भोगो, कभी इच्छा 
पूर्ण न होतेगी, प्रत्युत दूनी आग लगे. इस हेतुसे वो काम ६ महापापी ७ 


ह° है. काम करकेही, यह जीव पाप करता है और सदा यह पापी पाप 


करता है अह इसको < अर्थात्‌ कामको < मोक्षमागमें ९ वेरी १० जान तू 


- ११ तात्पर्य कामनाको वेरी ( विषसेभी सिवाय ) समझकर इस लोक परलो- 


कके काननाका त्याग करना यही मोक्षका हेतु है ॥ ३७ ॥ 
धूमेनात्रियते वह्नियेथांदों मेन च॥ 

“ यथोल्बेनाबतों गभेस्तथा तेनेद्माबृतम्‌ ॥ २८ ॥ 

यथा १ धूपेन २ वह्लिः ३ आबियते ४ यथा ५ च ६ आदर्शः ७ मलेन 
< उल्बेन ९ गर्भः १० आवृतः ११ तथा १२ तेन १३ इदम्‌ १४ आवृ- 
तम्‌ १५ ॥ २८ ॥ आ° ३० कामका वेरीपना यह हे. जैसे १ धूमकरके २ 
अभि ३ दका है.2 और जैसे ५।६ शीशा (ऐना) ७ मलकरके ८ सि० मेला 
हो रहा है, और जैसे $# जेरकरके ९ ग ३० ठका रहता है ११ तैसेही 
१२ तिनकरके अर्थात्‌ १३ कामकरके १३ यह १४ अर्थात्‌ विवेक ज्ञान 


-< f » EN [oS Lo दिको 
या आता १४ ढका हुआ हे ३५, ताल जैसे धरमादिने अग्नि आदिको ढक 


> १92 ० 
वा 5) पशो मनका विचार विवेक और ज्ञानको ढक रक्खा हे. ये तीन 
"त उत्तम म्यम ओर कनिष्ठ इन तीन अधिकारियेकि वास्ते हैं, जेरके 


0 बा होता है, उसका नाम गनन है, बच्चेके कपरसे जेर दूर करनेमै 
वाले और शेष लन शत उत्तमके वाते है, बीचका मध्यमके 


( निके बासते है ॥ EMM 


“८2 काका ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ॥ 
Fay कोन्तेय दुष्प्रेणनलेन च ॥ ३९॥ “ 
“क्रोन न्‌ २ कामरूपेण ३ ज्ञानम्‌ | ४ आदृतम्‌ ०५ ज्ञानिनः ६ 
Cr 


हद 


है| आनंदगिरिरृतभाषादीका । १२१ 


'नित्यवैरिणा ७ दुष्प्रेंण ८ अनलेन ९ च ३० ॥ ३९ ॥ झआ० हे अर्जुन! 
१ इस कामरुपने २। ३ ज्ञान ४ ढक रखा है ५ सि० अथात्‌ इस लोकके 

$ Pe ee ~ 
या परलोकके पदार्थोकी कामना ज्ञानको नहीं होने देती हे, केसा है यह काम 
अज्ञानियोको तो फलभोगोंकी भातिको प्रयन्न करनेमें, और प्राप्त हुए ऐसे भो- 
गोंके नाश होनेमे मात्र यह वैरीसा प्रतीत होता हे अथात्‌ भोगनेके समय 
तो जीवसेभी प्यारा है और ज्ञानीको तो भोगके समयी बेरी प्रतीत होता है कै 
इस हेतुसे ज्ञानीका ६ नित्यवैरी है ७ [सि° ज्ञानी यह समझता] है कि इस 
ोगोनेही परमानन्दस्वरूप परमात्मासे विसुख कर रक्खा हे. इसवास्तें सब 
कालम ज्ञानीको भोग पेरी प्रतीत होते हैं. फिर केसा हे यह काम ईहे भोगों- 
करके की पूर्ण नहीं होता है ८ और अम्निके सहश स्वभाव है जिसका 
९।१ ०. सि० जैसा अभिम जितना घी और ईधन डाला जावे उतबाही सिवाय 
-अचण्ड होता है. यही कामकी गति है. जितनी. जितनी श्राप्ति भोगोंकी होवे 
उतनी उतनी तृष्णा और कामना बढती जावे श सातवां आठवां और 
नववां ये तीनों पद कामरूपेण इस पुदके विशेषण हैं ॥ ३९ ॥ _' 

` इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानपुच्यते ॥ - 


एतेविंमोइयत्येष ज्ञानमाबृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ | 
अस्य १ अधिष्ठानम्‌ २ डान्द्रेयाणि ३ मनः ४ बुद्धि; ५ उच्यते,६;एषः ७ 


ज्ञानम्‌ ८ आवृत्य ९ एतेः १० दोहिनम्‌ ११ विमोहयति १२॥ ४०॥ अ० 


-उ० कामके जीतनेके वास्ते. कामका अधिष्ठान बताते हैं अर्थात्‌ काम जहाँ 
-रहता हे उन स्थानॉको बताते हैं. क्योंकि जबतक वेरीका घर न जाना जावे 
-तबतक केसे जीता जावे, इसका १ अर्थात्‌ कामका अधिष्ठान रहनेकी १ जगह 
२ इन्द्रिय ३ मन ४ बुद्धि ५ कहते हैं ६ अथात्‌ महात्मा यह कहते हैं कि 
डाय. मन बुद्धि कामके रहनेकी जगह हैं. कुतः कि प्रथम विषयोको देखा, सुना 
फिर यह संकल्प विकल्प किया, कि, इस पदार्थको भोगना योग्य हेवा नहीं 
फेर यह निश्चय कर लिया, कि अवश्य इस पदार्थको प्राप्त करके शोगेंगे ६ सो 


निकले 


A 


ue 


(३२२ ¦ ओऔमद्रगवदीता । [ अध्याय. 


'संह ७ सि० कामच ज्ञानको ८ दककर ९ इन करके १० अर्थात्‌ इन्द्रिया- 
दिकरके १० जीवको ११ श्रान्त कर देता है अर्थात काम करके.जीव अन्धा- 
सा हो जाता है. कामनाके वश होकर बुरे भलेकी सुध नहीं रहती है १९॥ ४०॥ 

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ ॥ 
पाप्मानं नहि नं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तस्माद १ भरतर्षण २ आदो ३ इन्द्रियाणि नियम्य ५ एनम्‌ ६ 

पात्मानय ७ त्वम्‌ < भजहि ९ हि १० ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ११ ॥४१ 
अ* 3० जब कि यह काम डान््रियादिकोभि रहता हे,' विस कारणसे १ हे 
आग ! २ सि मोह होनेसे ७७ प्रथम ( आदिम ) ३ सि० ही $ हदि 
याँ ४ रोककर « इस पापीको ६ । ७ अर्थात्‌ कामको ७ तू ८ मार 
(दर कर ) ९ क्योंकि १० [सिः यही शु ज्ञानविज्ञानका नाश करनेवाला है 
३१८० शात्र आचायोंसे जो सुन समझ रखा है, उसको इस जगह ज्ञात 
४4. आर विशेष युक्तियाँकरके जो उसी ज्ञानको निश्चय किया है उसको 

अलशव हे अल है. इतनाही समझना इसको ज्ञान और उसको प्रत्यक्ष 

अव होना इसको विज्ञान, यह नाम है; परंतु यहां उस -ज्ञानविज्ञानका 
गहण नहीं, क्योंकि उनको कोई नाश नहीं कर सक्ता, तात्पर्य ज्ञानविज्ञानके 
पीछे कामादिका उदय विद्वानुके अन्तःकरणें होताही नहीँ और जो अज्ञा- 
नी प्रतीत हो तो उसको कामाभास समझना योग्य है “ रागो छिंगमबो- 
नरन सघ रागादयो बधे" तात्पर्य रागाभास विद्वानमें रहो, ज्ञानदिज्ञानकी उससे 

इ क्षति नही रागादिको अज्ञानके चिह्न हैं, रागादि ज्ञान विज्ञानके उदय 

मर परिपाक होने देते हें, यह अभिप्राय है. आनन्दामृतवर्पिणीके तीरे 
~ 2 

न जानदिज्ञानका लक्षण भले प्रकार निरु५ण किया है ११ जबदक 
शय और विषयका संबंध नहीं हुआ हे, उससे पहटेही विचार करके दादि- 
यक ता चाहिये. जब विषयका सम्बंध” हो जाता है तब॑' फिर 
इन्िय नहीं रुक सक है ओर इन्दियोंके रोकनेसेही मन बडधिमैसे काम जाता 

रहता है ॥ 2१ ॥ “RBS BOF tsa De FFD Bh 


“३ ] | आनंदगिरिकतभापाटीका । १२३ 
ंद्रियाणिःपराण्याहुरिद्रियेभ्यः परं मनः ॥ 
मनसस्तु परा बुद्धियों बद्धः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ ` 
इन्द्रियाणि १ पराणि २ आहुः ३ इख्यिक्यः ४ मनः ५ परम्‌ द 
बुद्धिः ७ मनसः ८ तु ९ परा ३० यः ११ बुद्धेः १२ तु १३ परतः १४ 


सः १५॥ ४२ ॥ आ० उ० कुछ आश्रयी चाहिये कि जिसकरके इन्द्रि 
याँको विषयोंसे रोका जाने, कामको जीता जावे. इस अभेक्षामे भीमहाराज 


` आभ्य बतावे हैं. ( स्थूल देहसे ) डान्रियाँको १ श्रेष्ठ कहते हैं ३ सि 


विद्वान्‌; क्योकि सूक्ष्म हैं ओर प्रकाशक हे ओर ६% हान्द्रियौँस मनको ५ 

६ सि० कहते हैं; क्योंकि इनच्द्रियोंको भेरक हे ओर $ बुद्धि ७ मनसे 
< भी ९ श्रेष्ठ १० सि० है, क्योंकि मनकी मालिक हे. डुद्िको मनीषा 
कहते हैं जो ११ बुडिसे १२ भी १३ भरे ३४ सि० है अर्थात्‌ सवका 
जो परमप्रकाश है $& सो १५ सि० आश्रय रक्षक आत्मा है. इसीका 


` परमपुरुष, उत्तमपुरुष, पूर्णनह्, परमगति) परमधाम, राम ऐसा कहते हैं 


.इससे परे पृथक्‌ श्रेष्ठ पदार्थ कुछ नही 8 “ पुरुषान्न पर किंचित्सा काश सा 
परा गतिः ॥ ” यह श्च॒ति हे. सबकर परमप्रकाशक जोई ॥ राप्र अनादि 


,अबधपृति सोई ॥ ४२ ॥ 


` एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 
जहि झाउ महाबाहोः कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ (7 
. महाबाहो १ एवम २ बुद्धेः ३ परम्‌ ४ बुद्धा ५ आत्मना ६ आत्मा- 


-नस्‌.७ संस्ताय ८ कामरुपम ९ शज्ञ॒म्‌ १० जहि ११ दुरासदम्‌ १२ 
.॥ ४ ३ ॥ अ० सि० आत्मा डदि आदिकोंका साक्षी, भेक और वास्तव 


अक्रिय, निर्विकार, डदि आदि पदार्थोसे विलक्षण हेशै# हे अजुन ! १ इस्त 


अकार २ बुाड्धिसे ३ परम ेष्ठ ४ सि० परमानन्दर्वरुप परमात्माकोः $ 
“जानकर ५ सि० ओर फिर उसी ४ खुदधसि ६ मनको ७ ति» आत्मा 


कै निष्लकरके ८ कामरूप वेरीको ९।१ ० मार, त्यागकर, दूरकर, ११ 


sl iin dis sy HE Coo PTS 000 


Ca जनम" सद" 


१२४ श्रीमद्धगवद्वीता । [ अध्याय. 


अछि ० केसा है यह काम ई दुःलकरके राति है जिसकी १२ अर्थात्‌ बढे 
ञे खोंकरके करै हि ~ 
जड़े दुः काम ( भोग ) प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीभगवद्गीतासुपनिवत्छु अह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृण्णाः 
जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽव्यायः ॥ ३ ॥ 


„ अथ चतुर्थोऽध्यायः ४. 

भगवानुवाच ॥ इमं विवस्वते योग प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ ॥ 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मइरिक्वाकवेऽ्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
इमम्‌ 3 अव्ययम्‌ २ योगम ३ विवस्वते ४ अहम ५ प्रोक्तवान्‌ ६ 
'विवर्वान्‌ ७ मनवे ८ प्राह ९ मचः १० इक्ष्वाकवे ११ अन्नबीत १२ 
॥ १ ॥ अ० ३० पीछे दो अध्यायोंमें जो निरुपण किया कमसंन्यासयोग, 
अथात ज्ञानयोग ज्ञाननिष्ठा और उसका साधन ( उपाय ) कर्मयोग इसीमें सब 
चेदाँका अर्थ हो गया. प्रवृत्तिलक्षण और निबृचिलक्षण यही दो भकारका चर्म 
समस्त पदार्थ हैं. सोई श्रीजगवानने गीतामै कहा है. ये दोनों धर्म अनादि झर 
सोई श्रीभगवान्‌ कहते हैं. इस अव्पययोगको १।२।३ सि० प्रथम सष्टिके 
आदिम ई आदित्यके अर्थ ४ में ५ कहता भया ६ अर्थात्‌ यह ज्ञानयोग 
- सापनसहित पहले मैंने आदित्यसे कहा ६. आदित्य ७ मनुके अर्थ ८ कहते 
ये ९ अर्थात्‌ आदित्यने मठसे कहा ९ मनु १० इक्वाङुके अर्थ ३१ कहते 
जये ३२ अर्थात मनुने इध्वाकुसे कहां. कमयोग और ज्ञानयोगको पथक 
जथ सवततर मोक्षके साधन दो योग नहीं समझना, किन्तु केवल एक ज्ञानयो- 
गही मोक्षका साधन हे, कर्षयोंगसाधन उसका अंग हे. इसीवास्ते श्रीभगवानने 
ग्रोगशब्दके विषय एक वचन कहा द्विवचनवाला प्रयोग नहीं, क्योंकि मोक्षमार्ग 
दो नहीं. इस ज्ञानयोगका अव्यय अविनाशी फल है इस्त वास्ते योगकोशी 


अव्यय कहा. नव और बारह पडे एकवचनका प्रयोग है अर्थम बहुइ- 
चन आदरार्थ है १९ ॥ १ ॥ `| $ 


च्‌, ४] आनंदमिरिक्रतभाषादीका । १२५ 


एवं परम्पराप्रातमिम राजषेयो विदुः ॥ . . 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 
एवम्‌ १ परंपराभ्राप्तम्‌ २ इथश्न ३ राजषयः ४ विदुः ५ परंतप ६ महताः 
७ कालेन ८ इह ९ सः१० योगः ११ नष्टः १२ ॥२॥ अ०३० पीछले 
मैत्रमै जसे कहा, इस प्रकार १ परम्परासे प्राप्त है २ सि यह ज्ञानयोग ईह 
इसको ३ सि० पहलेसेही बडे बडे $ राजक्रषि ४ जानते हैं & तात्पर्य 
तूभी क्षत्रिय है, तुझकोभी यह ज्ञानयोग उपायसहित जानकर इस ज्ञानयोगका 
अनुष्ठान करना योग्य है. हे अर्जुन ! ६ बहुत ७ कालकरके ८ बहुत काल- 
से ( ७।८) इस लोकम ९ सो १० योग ११ अर्थात ज्ञानयोग १ छिप गया 
हे १२. तात्पर्य भेदवादियोंका राजबल हो जानेसे और भेदवादी पंडितोंके 
अनर्थ करनेसे यह वेदोक्त ज्ञानयोग साक्षात मोक्षका साधन छपत हो गया है 
' कुछ जाता नहीं रहा, नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उत्तका उपदेश करनेवाला अवि- 
नाशी अच्युत में विद्यमान हूं. इसी हेतुसे वो ज्ञानयोगभी अव्यय नित्यंहे ॥ २॥ 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ॥ 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

सः १ एव २ पुरातनः ३ अयम्‌ ४ योगः ५ मया ६ ते ७ अद्य < 
रक्तः ९ मे १० भक्तः ३३ सखा १२ च १३ असि ३४ इति १५ हि 
१६ एतत्‌ १७ उत्तमम्‌ ३८ रहस्यम्‌ १९ ॥ ३॥ आ० उ° जो ज्ञान 
ने आदित्यसे कहा. सोई १।२ पहिला अनादि ३ यह ४ योग ५ मैंने ६ तेरे 
अर्थ ७ ( तुझसे ७) अब < कहा है ९ [ तू ] मेरा १० भक्त ११ और 
सखा १२ । १३ हे १४ यह १५ निश्चय १६ सि० रख. इसीवास्ते इ 
यह १७ उत्तम १८ रहस्य १९ अर्थात ज्ञानयोग मैंने तुझसे कहा. अथवा 
यह ज्ञानयोगही शेष्ठ निश्चित भेय है, इसीवास्ते मैंने तुझसे कहा. तूने द्वितीय 
अध्यायं मुझसे कहा था कि जो निनित श्रेय हो सो मुझसे कहो ॥ ३ ॥ 
जुन उवाच ॥ अपर भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ॥ हा 
५ ` कृथमेतद्विजानीयाँ लमादो प्रोक्तवानिति neh ॥ 


। 
| 
[ 
| 
j 


१२६ . शीमञमवद्ठीता।)  [ अध्याय: 

भ्ववतः १ जन्म २ अपरस्‌ ३ विवस्वतः ४ जन्म ७ परम्‌ ७ एतल्‌ ७ 
'कथय्‌ < विजानीयाम्‌ ९ त्वम्‌ १० आदौ ११ प्रोक्तवान्‌ १२ इति १३ 
॥ ४ ॥ आ० उ० थीपगवावूके कहनेको अस्व मानता हुआ अर्जुन केहता 
है कि, हे महाराज ! आपका १ जन्म २ पीछे ३ सिब्द्रापरके अन्तमं अब 
डुंआ शर आदित्यका ४ ' जन्म ५ पहले ६ हि० सत्यमे हुआ है, 
यह ७ केसे < में जानूं ९ आप १० सि. सश्कि 88 आदिम ११ सि० 
आदित्यसे कँ कहते भये १२ अर्थात्‌ पहले आपने आदित्यसे किस प्रकार 
कहा १२ यह १३ छ० भेरा प्रश्न हे. अर्जुनके इस प्रश्ने स्पष्ट प्रतीत होता 
[कै अर्डुनको अहका ज्ञान नहीं. क्योकि पूर्णनझ, अनादि, अज, अमरको 
अबतक वसुदेवजीका झुत्रदी समझता हे शर्ट ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवाजुवाच ॥ बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ॥ 

तान्यहं वि सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ 

अर्जुन १ मे २ बहूनि ३ जन्माने ४ ‘5 Nad च ७ तानि < 
सर्वाणि ९ अहम १० वेद १ परंतप १२ त्वम १३ न १४ वेत्थ १% 
॥५॥ अ ° उ° अर्जुनके मञ्चका अभिप्राय समझकर श्रीभगवान्‌ कहते हैं, हे 
अर्जुन ! १ मेरे २ बहुत ३ जन्म ४ व्यतीत हुए हैं ५. [से० और 
तेरे ६ भी ७ तिन सबको ८। ९ में ३० जानता हूँ ११ शुद्धसत्तप्रथान 
मायोपहित हेनेसे हे अर्जुन ! 3२तू १३ नहीं १४ जानता है १५. सि” 


अविद्योपहि 


अलिनसत्वभधान 240. त होनेसे & तात्पर्य आदित्यको मेंने और रूप 
करके उपदेश किया है पहले जन्ममें यह तू समझ ॥ ५ ॥ 


अजोऽपि सञ्गव्ययात्मा भ्ूतानामीःरोऽपि सन्‌ ॥ 
प्रक्कात सभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
कक... र अपि ३ सन्‌ ४ भूतानाम्‌ ५ ईश्वरः ६ अपि ७ 
८ स्वाम) १° आधिष्ठाय ११ आत्ममायया १ २ संभवामि ३ ३ 


ह ॥ अ ° ३० जब कि ईश्वर निकर जन्मादिरद्दित है, उसका वारंवार. 


च. ४... आनेदपिरिकतजाषाटीका । १२७ 


कैते हो सक्ता है ! यह शंका करके कहते हैं. निर्विक्षार है आत्मा जिसका अ- 
थात्‌ मेरा १ सि० सो में निर्विकार ईह जन्मरहित २ भी ३ हुआ ४ भूतोंका 
५, ईश्वर ६ भी ७ हुआ < अपने ९ मायाका १० आश्रय करके ११ अप- 
नी शक्ति सामर्थ्य करके १२ प्रकट होता हूं १३ टी० ब्रियुणात्मक जियु- 
णत्राली शुद्धसप्रधान मायाको अपने आधीन करके मायाके सम्बन्धते 
मायोपहित होकर अवतार लेता हूँ ९। १० । ११. ज्ञानबळवीर्य आदि 
अठोक्गिक अर्चित्यशक्तिकरके अपनी इच्छापूर्वक अवतार लेता हूं. वास्तव 
जीवत्‌ में देहवारी नहीं, यरि जन्मरहित निर्विकार ईश्वरती मैं हूं, तोशी 
मायानातर भे रे जन्म है वास्तव में अज हूं ॥ ६ ॥ 
यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥ 
' आभ्युत्यानमघमेस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 

भारत १ यदा २ यदा ३ धर्मस्य 9 ग्लांतिः ५ भ्रति ६ अधर्मस्य ७ 
आयुत्थानस्‌ < तदा ९ हि १० अह ११ आत्मानम्‌ १२ सृजामि १३ 
॥ ७॥ आ० ३० किप काल आपका जन्म होता है, इस अपेक्षामे कहते 
हैं हे अर्जुन ! नित जिस काले २।३ धर्मकी ४ हानि ५ होती है ६ सि० 
और अह अधर्षकी ७ अधिकता ८ सि० होती हे ईह तिस कालमें ९ हीं 
१० में ३३ आत्माको १२ प्रकट करता हूँ १ ३ अर्थात मैं अवतार लेता हूँ 


१२ । १३ टी» ज्ञानयोग साधनके सहित जब कम होता हे, तबही में अव-' 


तार लेता हूं. मेरे अवतार दो भकारके हैं; एक नित्य अवतार, और दूसरा 
निमित्त अवतार ज्ञानी विरक्त महात्मा साधु मेरे नित्य अवतार हैं और राम- 
ऊम्णादि निमित्त अवतार हैं ४ मनुष्याके कल्पित पाषंडपंथसम्पदायोंकी जब 
द्धि होती है तबही नित्य वा निमित्त अवतार लेता हूं ॥ ` ७ ॥ 

. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ॥ ` ` 


(` ध्मसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ ही ही. 


i 


साधूवाम ३ परित्राणाय.२ दुष्ङताम्‌ ३ च ४ विनाशाय ७ र्मसरस्यापः 


sun a ss rma 


FN 


i 


॥ 


१२८ अमद्धगवद्वीता, ।. _ अध्याय- 


. जार्थाय ६ युगे युगे ७ । ८ संभवामि ५ ॥ ८ ॥ अ० उ० आप अबतार 
क्यों लेते हो, इस अपेक्षामें कहते हैं. साथ महात्माओंकी $ रक्षा (सहाय ) 
के लिये २ और दुका ३। ४ नाश करनेके वास्ते ५ सि० इस प्रकार केह 
धर्मके स्थिर करनेके वास्ते अथवा ज्ञानयोगको साधनोंके सहित स्थिर करने के 
वास्ते ६ युग सुगम ७।८ सत्ययुगादि हर एक युगमें जब जब दुष्ट लोग साघु- 
लोगेंसे वेर ( विरोध ) फरते हैं, तब मैं उसी कालमें ८ अवतार लेता झू 
९. वात्यर्य साइुजनोंकी रक्षा करनेसे धर्मकी रक्षा होती है धर्मके स्थिर रहनेसे 
अर्थकाममोक्षकी प्राप्ति होती है. दुर्शेको जो दंड देना हे यही नारायणको 
उनपर कपा है. क्योंकि जेसे माता पिता जबतक वालकको ताउना नहीं करते , 
तबतक वो नहीं सुधरता. जैसे माता पिताकी ताडनी निर्दयकरके नहीं, ऐसेही 
महेश्वरकी ताडना दया करकेही होती है जो लोग ढोकवासनादिको त्यागकर 

बहपरायण हैं. सिवाय परमेश्वरके ओर किसी राजा मित्र घनादिका 
आश्रय नहीं रखते ऐसे साथ महात्माओंके वास्वे अवतार होता है ॥ ८ ॥ 
|. जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ॥०० 
„ „त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सोऽजुन ॥ ९ ॥ 
दिव्यमू १ मे २ जन्म ३ कर्म ४ च ५ एवम्‌ ६ यः ७ तत्ततः ८ वेचि स्‌, 
जव ३० सः 3१ देहम १२ त्यक्त्वा १३ पुनः १४ जन्म १५ न ३ द्‌ 
एति १७ मां १८ एति १९ ॥ ९ ॥ अ० ३० परो्वरके जन्मकर्मोकोः 
यथार्थ जानता हे, वो परमपद ऐसे मोक्षको भाघ होता हे, सोई कहते हें 
आयामा अलौकिक 3 मेरे २ जन्म ३ और कर्मको ४। ० इस भकार द्‌ 
अर्थात्‌ जब धर्मका नाश होने लगता है, तब और धर्गमचारक साधुलेगोंकी 
रक्षा करनेके लिये और बुटके नाश करनेके लिये अवतार हेता हूं इस प्रकाश 
३ जो ७ यथार्थ परमार्थदश्सि ८ जानता हैं? हे अंजुन !, ३५७४/5 ५ 
१ त्यागकर १३ फिर १४ जन्मको १५ नहीं १६ प्राप्त होता है ३... | 
शि” वो 9 स शदसचिदानन्दसवरूप आत्माको १८ प्राप्त होता है. १ ९. 


ERR an sibs is Th, 


न्च, १२]: आनंदगिरिकृतभाषाटीका । १३९. 


तात्पर्य वास्तव न उनमें कर्मका करना वन सक्ता हे, क्योंकि परमेश्वर निर्वि... 
कार है अध्यारोपे व्यवहारमात्रदृश्किरके तत्वज्ञानकी प्रातिके पर्ये भगवत्‌केः 
जन्मकर्म विद्वानोंने निरुपण किये हैं और जो सिद्धान्तमें भी यह कहते हैं, [कै 
जग्रवत॒के जन्मकर्म वास्तव सत्य हैं, ईश्वर अपने आचिन्त्यशक्तियोंकरके अपने 


. आधीन हुआ अपने इच्छासेही जन्म ढेता है, और ओरेंके भंलेके लिये कर्म 


करता है वो आघकाप है, प्रथम तो इस अर्थमे यह शंका है कि, इर नित्य 
विर्विकार न रहा, ऐसा प्रतीत होता हे,किसी कालमें ( प्रलयादिकालमै ) ईश्वर 
निर्विकार कहा जाता होगा, सो ईश्वर अब तो रक्षादि कर्म करनेसे 

स्पष्ट प्रतीत होता है, और प्रलयसंमयमें तो जीवभी निर्विकार. होता है, इस 
मकार जीवकोभी निविकार कहना चाहिये, दूसरी शंका यह है कि यह कौन 
नह जानता हे, कि ईश्वरके जन्मकर्म अपने वासते नहीं परे वास्ते हं, इश्वर 
आमपरकाम अचिन्त्यशाक्तिमान्‌ स्वतंत्र स्वाधीन है यह वात सब जानते 
हैं, परन्छ केवल इतने जाननेसे कोई परमेश्वरको प्राप्त नह होता; क्योंकि यह्‌ 
ज्ञान ऐसा है कि वालकोंकोभी हे, सबही सुक्त हो जाना चाहिये, आमहारा-- 
जके कहसेसे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि भगवतकी प्राप्ति केवल . ईश्वरके नत 
सेही होती है. तात्पर्य जिस ज्ञानसे परमेश्वरकी माहि होती है, बो ईश्वरका ज्ञान 
यह है, के परमेश्वरको नित्य, निर्विकार, शुद्ध, सचिदानन्द ऐसे आत्मात्े 
अभिन्न जानना योग्य है और जन्म कर्म परमेश्वरको वास्तव नहीं, मायामात्र 
तत्तज्ञानकी गागके लिये अध्यारोपे कहे जत हैं. यही तात्पर्य वेदका, और 


(विद्वार्नोका अलगवी है ॥ ९ ॥ 


:  बीतरागअयकरोधी मन्मया माझुपाश्रिताः॥ | 
` बहवो ज्ञानतपसा परता मद्भावमागताः ॥ १० यो 
ज्ञानतपसा १ इताः २ माम्‌ २ उपाथिताः४ मन्मया:«बीतरागभयकोषाः 


. ६ बहवः ७ मञ्नावम्‌ ८ आगताः ९ ॥ १०॥ आ० उ० i 
` किसी साधनकीभी अपेक्षा रखकर, केवल बहनज्ञानसेही Fos RN > 
|) ; ¢ 
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(१३० ` - अमञ्चगवद्वीता। . [ अध्याय, 


“खुक्त हो गये अह्नज्ञानही सनातनसे मोक्षा हे. सोई कहते हैं. ज्ञानरूप तप 
>करके अर्थात्‌ अह्नज्ञानकरके ३ पवित्र हुए २ सुझ. ३ अर्थात्‌ शुद्धसचिदानंद 
-स्वरूप आत्माको ३ आश्रय किये हुए ४ अर्थात्‌ केवल ज्ञानागहा-हुए ४ झ 
स्वरूप हुए ० दूर हो गये हैं राग, अय, ऋध जिनसे ६ सि ऐसे अज्ञानी 
कह बहुत ७ मोक्षको ८ प्राप्त हुए ९ टी० तपे नाम विचारका है: ( तप 
_ विमर्शने इति धातुपाठे इष्टव्यम्‌ ) बहमज्ञान और बह्मविचार ये दोनों एकही 
बात है, ज्ञान और तप शब्दका अर्थ एक करनेसे अभिम्राय यह है कि 
ज्ञान स्वतैत्र मोक्षका हेतु है, किसी और साधनकी इच्छा नहीं रखता, शां 
जो यह सुना नीता है, कि तप करके ज्ञान होता है, तात्पयार्थ इसका यही है; 
“कि नहमविचारका स्वरुप करके ज्ञान होता है, विचारका स्वरूप यह है एस्‌ 
(विचार करके कि वो बहम निशुण है वा निर्विकार है, सुझसे भिन्न है वां 


अभिन्न है, साकार है वा निराकार ! इस प्रकार मेने करनेका नाम विचार 
) इस विचारसे निराकार निसुजे. जल्लस्वरूप 'आत्मासे अभिन्न जानकर पवित्र 
होकर बझको प्राप्त इए. ज्ञानके 


[नके बराबर कोई साधन पवित्र नही. पवित्रसेही 
वित्र हो सक्ता है इस हेतुसे ज्ञानही मोक्षका हेतु है. पढना सुनना साधन हँ 
कर्मेउपासना अन्य प्रकार है ॥ १० ॥ .......४. 
ये यथा मां भप्त तास्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥ 
मम वर्त्माबुवतेन्ते मनुष्याः पाथं सर्वशः ॥ ११:॥ 
ये १. मास २ मथा ३ भपचयन्ते ४ तान्‌ « तथा ६ एव ७) अहम ८ 
'जजामि ९ पार्थ १० सर्वशः ११ मनुष्याः १२ मम १३ वर्त्म १४ अभुवे 


न्ते १५ ११ ॥ अ° उ° अशांगयोग, सांख्य, कर्म जेदमाकि) ओदभक्ति 
हन्ञानपर्यन्त ये सब कमसे मो DRE Ss 


क्षमागे हैं, परंत साक्षात्‌ स्वतत्रसुक्ति व ज्ञानि. 
ही पात होती है. और लोक पीछे कमसे ज्ञानद्वारा मुक्त होते हैं, सोई 
->कहो हैं. जो १ मुझ रादसचिदानन्दको २ जैसे ३ जते हैं ४ तिनको 
५ वैसेही ६७ में ८ भजता हू ९ अर्थात्‌ जैसे .फलकी ..मनमें , भावना 


EU 


चः]. आनंदविरिरृतमाषाटीका । ३३१ 
'करके मेरी उपासना करते हैं उनको में वैसाही फळ देतो हूं अर्थात्‌ झे . 
चाहते हैं उनको में सुक्त करता हूँ और जो बृन्दावनकें वृक्ष गीदड बना 
चाहते हैं, स्ति नहीं चाहते, उनको में वोही फल देता हूं ९ सि० परन्तु 
हे अर्जुन! १० सब प्रकारके ११ मनुष्य १२ मेरे १३ सि० ` ही ट 
आर्गम १४ अर्थात ज्ञानमार्गमे ३४ पीछे वर्तते हैं १५ सि» तब सुक्त हेते 
हैं % अर्थात्‌ योग कर्ष भक्ति तप आदि सब साधनेंका अलुशन करके 
पीछे सब ज्ञननिठाका अजुद्वान करते हैं. तब सुक्त होते हैं ॥ ११.॥ 
का्षन्तः कमेणा तिद्ि यन्त इह देवता: ॥ ˆ i 
शिम हि माजुषे डोके सिद्विभेवाते कमजा ॥ ३२॥ ' | 

कर्मणाम्‌ १ हिदि २ कांक्षतः ३ इह ४ देवताः ५ यजने ६ 'मालुे 
७ ठोके < क्षिप्रम्‌ ९ हि ३० सिद्दिः १३ भवति १२ कर्मजा ३३ ॥१२॥ 
` आः उ° मोक्षके वास्ते नो सब भजन नहीं करते उ पष यह कारण है अर्यात 
ज्ञानमें निष्ठा और श्रद्धा, लोगोंको जित वासते नहीं हेती, और जिह ' हेतुते 
ज्ञानको थोथा ओर तुबोंका कूहना कहते हैं, वो हेतु यह है कमीको सिद्धिके 
१।२ चाहनेवाले ३ अर्थात्‌ शब्दादि भोग और ख्रीपुजदिके चाहेवले ३ इस 
खोकमें ४ साकारदेवताओंका ५ पूजन करते हैं ६ [ति साक्षात्‌ पूर्णाह्न : 
शुद्सचिदागन्द ऐसे आत्माकी उपासना नहीं करते जिसे सक्षात्‌ परमपदकी ' 
आप्ति होती हे $ मनुष्पलोकमे ७।८ शीघ्र ९ है १० सिद ११ होती है... 
३२. कर्मजा अर्थात्‌ कमेंसे उति है जिस सिंदिकी १३ अर्थात्‌ कर्माका 
ऊळ ( खरीउतरपनादि ) मनुष्य लोकमेंही शीघ्र प्राप्त हो जाता है, ३ ३. तात्पर्य 
कर्मोके करनेते घनपुत्रादि फठकी प्राप्ति शीघ्र हो जाती हे, ज्ञानका फूल 
परमपद तितिक्षा वेराग्य त्याग चाहता है अर्थात्‌ परमपद मापि शब्दादि | 
- भोगेंकि त्यागनेसे होती है. इस हेतु उनकी ज्ञानमें निष्ठा नहीं दवो भ गर 
` ज्ञानको थोथा सेका कूटना बताते है. सिताय इसके जद्नज्ञान वि वि 

यूखाँकी समझमें नहीं भी आता उसका हो“: ररह 


रि 


१) 
(५: 


'औमद्गवहीता । .. [ अध्याय, 
आसी विषयी ज्ञानमें अद्धा नहीं रखते, अनित्य पदाथोमे निष्ठा करके अनित्यः 
फुलकोही प्रम होते हैं ज्ञाननिष्ठावाले परमपद ( मोक्ष ) को परापत होते हैं १३: - 
` चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ॥ ˆ ? ५ 
तस्य कत्तोरमपि मां विद्धर्चकतोरमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
. झुणकर्षविभागशः ३ चातुर्वण्यम्‌ २ मया ३ सृष्टम्‌ ४ तस्य ५ क्षार 
६ अपि ७ माम्‌ < विदि ९ अकतारभ्‌ ३ ० अव्पयम्‌ ११.॥ १३॥अ० 
उ० जो निष्कामवेदोक्त अनुष्ठान करते हैं, ओर जो सकाम भजन करते हैं, ये. 
सब चारों वर्ण आपकेही रचे हुए हैं. इन चारों वर्णामें जो विषमता आपने कर 
दी हे. इसी हेतुसे कोई सकाम हैं, कोई निष्काम हैं, ओर इस दोषके कारणः 
. आएही हैं. मल॒ष्योका कुछ देष नहीं, यह शंका करके कहते हैं. सत्त्वादिख- 
` णके विभ्रागसे कमोंका विभाग करके १ टी ° 'युणविभागेन कर्मविभागः तेन 
समासः ' अथात्‌ जिसमें जेसा गुण देखा उसीके अनुसार उसके कमीका 
या. जुस एक जीवको सखणणप्रधान देखा तो उसी सस्वणणके 
रादि उसके कमीका विभाग करदिया, और एक नाम ब्राह्मण 
उसका प्रासड कर दिया. इसी प्रकार) चारो वर्ण २ मैंने ३ रचे है ५ 
रोपमें मायामात्र तिनका ५ कर्ता ६ ज्ञी ७ सुझको < जान तू ९ सि० और | 
वात्तव परमाथर्म ऋ अकर्ता ३ ० निर्विकार ११ [ति० सुझको तू जान. पीछेगी 
इसी अध्यायमें परमेश्वरको निर्विकार [सिद्ध कर चुके, ओर आगे पंचमादि 
'अ्यायोमे भले भकार तिळ किया हे और चारों वर्णोका भेद अठारह 
_ अध्यायमें स्पष्ट लिखा हें ८ I EC, 
न मां कमोणि ठिम्प्ति न मे कर्सफळे स्पा ॥ 
इति मां योऽभिजानाति कर्ममिन स बच्यते ॥ १४ ॥ 2 
कर्मा १ मार २ न ३ लिम्पन्ति ४ न ५ में कर्मफले ७ स्पृह्य < 


९ मास्‌ १° इति ११ अजिज्ञानाति १२ 
सः १३ कर्मीमिः १४.न १७. | 
बध्यते १६ ॥ १४ ॥अ० इ० को २. 


कु 


च- ४] आनंदागिरिङताषाटीका । १३३ 


जही ३ स्पर्श करते ४ सि० और ई न सुझको ६ कर्मोके फलम ७ चाह ८ 
सि० है $ जो ९ सुझ सचिदानन्दस्वरूप आत्माको १० ऐसे ३१ जानता 
है १२सो १३ कर्मांकरके १४ नहीँ ३० बन्धनको प्राप्त होता है १६ टी» 
जैसे ईश्वर वास्तव अकर्ता है ऐसेही जीवात्माको समझना चाहिये, नहीं तो 
ईश्वरंकी तो कोईभी विकारवान नहीं जानता. ' ईश्वरको: अकर्ता निर्विकार 
जाननेसे जीव मोक्षको नहीं प्राप्त होता, आत्माको वारतव अकर्ता निर्विकांर 
जाननेसे मोक्ष होता है ॥ १४ ॥ |; 
एवं ज्ञाता कृतं कम पूर्वेरापि सुमुक्चुभिः ॥ 
कुछ कमव तस्मात्तव पूवः पवतर कतम्‌ ॥ ३५ ॥ न 
एवम १ ज्ञात्वा २ पूर्वः ३ मुसुक्षमिः ४ अपि ५ कर्म ६ रतम्‌ ७पूवः 
< पूर्वतरम्‌ ९ कतम्‌ १० तस्मात्‌ ११ त्वेस १२ एवं १३ कर्म १४ कुरू 
॥ ३५ ॥ अ० उ० अहंकाराररिहिति होकर किया हुआ कर्म बन्दका 
हेतु नहीं आत्मा वास्तव अको है. इस भकार १ जानकर २ पहले जनकादि 
सुक्तिके इच्छावालोने ३।४ भी ५ कर्म ६ किया है ७. अन्तःकरणकी शुदधिके 
लिये कुछ अभी नया यह कमयोग तुझको में उपदेश नहीं करता हूं. 
जब कि ई पहले जनकादिने ८ पहले तेतादि य॒गोंमें ९ किया है १० 
ततिस कारणसे ११ तू १२ भी १ ३ कर्मको १४ कर १५ टी ० पहलोंने अर्थात्‌ 
-अथम सत्यादि युगम जो सक्तिके इच्छावाले हुए हैं, उन्हेनिभी किया है. जो 
तुझको जहान्ञान है तो लोकसंमहके लिये कर्म कर ओर जो ज्ञान नह हे, तो 
अन्त्‌ःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म कर, यह तासपर्य श्रीमहाराजका है ॥ १० ॥ 
“522 कि कम किमकेमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥ 
तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६॥ 
कमे १ किम्‌ २ अकर्म ३ किस्‌ ४ इति ५ अत्र ६ कवयः ७ आप ¢ 
-ओहिताः ९ तत्‌ १० कर्म १३ ते १२ प्रवक्ष्यामि ३३ यत्‌-१9 ज्ञता १ ९ 
-अशुभात १६ मोक्ष्यसे १७॥१६॥ अ° उः जान, संध्या, पाठ, पूजा, जप, 


| hs 
३३४ ` श्ीमङ्गगवङ्गीताः। - [ अध्याय. 
हैं, उसी विधिसेमें्ी करता हू, कर्म करनेभ ओर क्या विचित्रता ( विशेषता ). 


है, कि जो वारंवार आप सुझसे कहते हो कि जैसे पहिले लोग कम॑ करें 


कठिन है, मैं तुझकों समझाऊंगा, कर्म ३ क्या २ सि० है और £ अकर्म ३ 
... क्या ४ सि० है क यह ५ सि० जो बात है क: इसमें ६ कविपंडित ७ भी 
` < भानत हो गये हैं ९ विस कर्मको ३ ०।११ [मैं तुझसे १२ कहेगा १३ 


= तक्रना चाहिये इस बातके समझनेमें पंडितशी सन्देह और विपर्ययको प्राप्त 


| दूर करती है, तबभी उनके खानेकी रीति तोला समय बुडिमाच्‌ वैद्यसे बुझना 
| योग्य है, क्योंकि अंडमान वैय देशकालवस्तुका विचार कर कहेगा. रसिद है 
कि एकही दवा किसी देशमै फल करती है किसीमे नहीं. वा दूसरे देशमे 


iy ठ VS 0० £ २ ८. कर्मोकी ती 
| “जादि मिल जानेसे ओरका और फल हो जाता है, इसी प्रकार करमोकी व्यवे- 


तथा शाक्षम जो यह वारंवार 
यह सत्य है; क्योंकि देशकालवस्तुका विचार ऐसी ऐसी बहुत बातें केवल 
सीके पढने सुननेसे नहीं मिलती हैं. सढुरुमहापुरुषेसि एकान्तर्म मिलती हैं और 


... अधां रे ोक बह है 
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साइसेवा इत्यादि कर्म कहलाते हैं. जिस विधिसे इनको पूथेमीमांसावाले करते: 


आये हैं उस भकार तू कर्म कर. यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं; कि 

i लोकमसिड परम्परामात्रकरके कर्म सुक्तिके हेतु नहीं. विद्वान ज्ञानी जैसे उपदेश . 
(१ Ea ~ |) sl 

` ` कर, उस प्रकार कर्म करनेसे वे कर्म सुक्तिके हेतु हैं. कर्मका स्वरुप समझना: 
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जिसको १४ जानकरके १५ संसारसे १६ [ तू ] मुक्त हो जायगा १७... 
तात्य क्या कम करना चाहिये. और किस प्रकार करना चाहिये, कौनसा कर्ष. 


ति 3 उस ५ CN j 
शो जाते हैं इशांतसे इस बातको स्पष्ट करते हैं, जैसे एक औषधी गरमीकों . 


उलदा फलगी कर देती है, इसी मकार कालवस्तुम समझ लेना. दबाके साथ. 

` उपदेश हे कि शुरुके विना सर्व धर्म निष्फल हैं. 
2 0० 

सत्युरुयाँका यह नियम है, के वे अपने अनन्य भक्तको बताते हैं. नहीं तो संसा-- 


ee 2000 RE Wu te इसका । 
रम यह कहान सचा है, कि “जैसे जिसका गाना वैसाही दूसरेका बजाना” 
) उन्होंसे सिवाय विद्वान्‌ हें ॥ १६ ॥; 
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च्च; ४ ] आनंदागिरिकृतभाषादीका। २ ११५; 


कृमैणो झपि बोद्धव्यं बोद्धव्ये च विकमंणः॥ . ` 
अकमंणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गातेः॥ ३७ ॥ 
कर्मणः १ अपि २ बोद्धव्यम्‌ ३ विकमणः ४ च ५ वोदधव्यम्‌-६ अक्‌ 
भणः ७ च ८ वोडव्यम्‌ ९ हि १० कर्मणः ११ गतिः १२ गहना १ ३: 
॥ १७॥अ्‌० उ० कमका स्वरुप यथार्थ जानकर कर्म करना चाहिये 
'भेडकेसी चाल अच्छी नहीं. यह श्रीमहाराज.समझाते हैं. कर्मका १ छि० तस्क ` 
क भी २ जानना योग्य हे ३. ओर विकर्मका ४ । ५ सि० तसी ई 
जानना योग्य हे ६ ओर अकर्मका ७।८ सि० तत्तभी अह जानना योग्य हे ९. 
क्योंकि १० कर्मकी ११ गति १२ गइना १३ अथात कर्म अकर्म ओर 
विकर्म इन तीनाकी व्यवस्था गम्भीर ( कठि विषम ) हे. टी० वेदोक्तविषिकों 
कर्म कहते हें १. वेदोक्तातिषेधको विकर्म कहते हैं ४. कुछ न. करनेको अकर्म. 
कहते हैं. ७. तात्पर्य भले प्रकार समझकर कर्मोका करना योग्य है.॥ १७.॥. 
कर्मण्यकिमे यः परयेदकमेणि च॒ कमै यः ॥ _ 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कत्स्नकमेक्त्‌ ॥ १८॥ 
यः १ कर्माणि २ अकर्म ३ पश्येत्‌ ४ यः च ६ अकमेणि ७ कर्म 2 
` सः ९मदुष्येष १० बुडिमान्‌ ३३ सः १२ रृत्खकर्मरत १३ युक्तः १४. 
॥ १८॥अ° उ° जिस कर्मको जानकर संसारसे तू सुक्त हो जायगा वहू | 
कर्म तुझसे में कहूंगा, ्रीमगवानने पीछे यह प्रतिज्ञा करी थी सो अब कहते हैँ 
अर्थात ज्ञानीका लक्षण निरूपण करते हें. जो.१ कर्ममे २ अकर्म ३ देखता. ` 
है ४ और जो ५। ६ अकर्मम ७ कमे ८ [० देखता हे कै सो ९मनुष्यमें - 
- १० ज्ञानी ११ सि? है. क्योकि अ सो १२ समस्त कम करता हुआ ३. 
[सि० भी $ युक्त १४ [सि° रहता हअ अथात समाहित सावधान रहता | 
है,आत्माकी अकर्ता जानता हुआ समाधिनिष्ठ रहता हेटी०शरोरपाणेखियान | 


3s पल sR MN] आओ 


औमंब्मवद्रीता। `` | अध्याय. 


सोई समरतकमाँका कर्ता है, सोई सावधान हे, रवरुपमें अथवा. निष्काम 

` -कर्मम जो अकम देखता है अन्तःकरणशुडिद्रारा ओर ज्ञानद्वारा साकेका 

हेतु नेसे, और अकर्मम अथात्‌ विना ज्ञान कर्म न कररेय जो कर्मको. 

` -अथाद्‌ संसारको देखता है अन्तःकरण शुद्ध न होनेसे आर बहन्चान न होनेसे 

कर्मोका न करना संसारबन्धनका हेतु हे . ऐसे जो समझता हे, सो तुष्य 

| चतुर है. सो समस्तकम करता .हुआओ युक्त योगी है. तात्पर्य ज्ञानावस्थामें 

आत्माको अकर्ता समझना इसमें तो कुछ सन्देह है नहीं, परन्तु अज्ञानावस्था 

`` अंगी आत्माको अकर्ता समझना योग्य है अर्थात्‌ कर्मोका अबुष्षान करनक 

समप आत्मा अकता निर्विकार है।यह समझना चाहिये ओर जबतक ज्ञान 

। न हो तबतक निष्काम असंग हराकर आसाकिरहित कर्मौका अनुष्ठान करना 

योग्य है ओर ज्ञानकाहमें ज्ञानीके दृष्टि कम अकम और विकर्म ये सब सम 

१) हैं, यह इस मंत्रका अभिप्राय है. ओर इसी अर्थको अगले पांच कोकेमें और 

इस प्रकारकरके स्पष्ट निरुपण करेंगे ॥ १८ ॥ 

0 कह सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवारनेताः ।। 

` `` ज्ञानभिद्ग्वकमांणं तमाहुःपाण्डितं बुधाः ॥ १९॥ | 
| . „स्य १ सर्वे २ समारम्भाः ३ कामसंकल्पविताः ४ तम्‌ «जुषा: ६ | 

` श्वम्‌ ७ आइः ८ ज्ञानामिदधकर्माणम्‌. ९ ॥ १९ ॥ अ्‌० जिसके १ ` 
समरत २ कर्म ३ कामसंकल्पकरके वर्जित ४ अर्थात्‌ विना कामना और 
“सकल्पक ४ सि | 

कर्म न कुछ दद 
` तिसको ० विद्वान्‌ 

के ज्ञानरूपः 


चू, 8 ] आनेदगिरिकतभाषाटीका । १३७ 
त्यक्त्वा कमेफलासङ्घ नितत्यतप्ती निराश्रयः ॥ 
कमेण्यमिप्रवृत्ताडपि नेव किंचित्‌ करोति सः ॥ २० ॥ 

कर्मफलासंगम १ त्यक्त्वा २ नित्यतृप्तः २ निराश्रयः ४ सः ५ कर्माणि ` 

६ अभिमतृत्तंः ७ अपि ८ किंचित्‌ ९ एव १० न ११ करेति ३२॥ २०॥ 
आ० उ० समस्त कर्मोका त्याग स्वरुपसे होना असम्भव है. उसमे आसक्ति 
और फलका त्याग कर देना, यही कमैत्याग कहलाता हे ओर इस प्रकार कमे 
करनेवाले त्यागी संन्यासी कहलाते हैं. सोई कहते हैं. कमेके फलम आसक्तिको 
१ त्याम करके २ नित्यस्वरूपकरके तृप्त ३ अथात्‌ नित्य जो आत्मां है उसे 
नित्य निजानन्दकरके तृत ३ आश्रयरहित ४ अर्थाद्‌ सिवाय आत्मानन्दके 
और किकी विषयका नहँ हे आलम्बन ( आश्रय) जिसको ४, सो ५ कर्ममे 
& सब तरफसे भले पकारप्रवृत्त ७ भी ८ सि० है शं अर्थात दिनरात 
कर्माको करताभी है ७।८ सि० तोभी वो क कुछ९ शी १० नहीं ११ 
करता १२ टी० लोकवासनादिकरके रहित ४. शरीरमाणेन्ब्ियांतःकरणे 
यथायोग्य क्मोका क्तीजी है ७ आत्माके साथ] उन कर्मोका लेशपाज्शी 
संबंध नहीं. विदवानूको यह समझता हे. इस हेतुसे ऐसे कम करनेवाले महा- 
त्माको ज्ञानी कहते हैं ॥ २० ॥-... ८५. /, 

०04 | निराशीयतचित्तातमा त्यक्तसर्वपारियहः ॥ । 

„> ८८ शारीरं केवल कम कुवन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ २१ ॥ 

निराशीः १ यतचित्तात्मा २ त्यक्ततर्वपरि्रहः ३ केवलम्‌ ४ शारीरम्‌ ५ 
कर्म ६ कुर्बन्‌ ७ किल्बिषम्‌ ८ न ९ आपोति १० ॥ २१ ॥ अ० आशारः ` 
हित १ जीत लिया है अन्तःकरण ओर शरीर जिसने २ त्याग दिया है सब्‌ 
धरिप्रह जिसने ३ सि० सो $ केवल ४ शरीरके निर्वाहमात्र ५ केको ६ 
करता हुआ ७ पापको < नहीं ९ प्रान होता १०. टी० इस लोक परलोके | 

पदायाँको कोई आशा नहिं है जिसको क्योंकि, उसने इन्धियादिको वश कर 
लिया. देहयात्रासे सिवाय सब बले है. फरा पुराना, बबन, हा अन्न, 
| 


ilies, 


१३८ औमद्भगवद्वीता । .. [ अध्याय, ` । 
इसके विना तो निर्वाह निर्विक्षेप होना कठिन हे, अन्नवस्रका अ्रहणमी विश्षेप 
दूर करनेके लिये है. क्योंकि जो शीतकालमें शीतनिवारणवख्न नहो, वा अक | 

/ न सावे, तो अतिविक्षेप होता है, “विचार नहीं हो सक्त. देहयात्रामात्र अन्ञवख " 
विक्षेपके हेतु नहीं. इससे सिवाय सब पारेग्रह कहलाता है. वो त्याग दिया है 
जिसने. सो पदार्थीमि इष्ट अनिष्ट बुंडरिहित होकर केवल शरीरका निर्वाहे करता 
डुआ कर्माकर्मविकर्मकरके बन्धनको नहीं प्राप्त होता. वेदके विधिकाओ तात्पर्य 
बिवृत्तिमे हे. सो नित्त विद्वान्‌का बाना है वेदकी विधिनिषेध कामियोंके वास्ते 

2 है. निष्काम पुरुषोपर किसीकी विधिनिषेध नहीं ॥ २३॥ «८, 

८०7° यहच्छालाभसंतुश दन्द्वातोतो विमत्सरः ॥ “”““ 

5/7८7 सम सिद्धार्वसिद्धो च कृत्यापि न निबध्यते ॥ २२ ॥ 
यहच्छालाभसन्लुष्टः १ दरंद्वातीतः-२ विमत्सरः ३ सिद्धो ४ असिद्धो ५ च 

है समः ७ कृत्या ८ अपि ९ न १० निबध्यते १३ ॥२२॥ अ० उ ० विना. 

इच्छा किये , विना संकल्प, बिना मागि जो पदार्थ प्राप्त हो, उसको यहच्छालाजन. 
र क दा दु १ इन्दरहित २ निर्वेर ३ सि० कर्मोकी अह 
विकर्म ४।५।६ सम ७ सि० जो हे, ऐसा महापुरुष कर्माकर्म 
विकर्म अ करके < भी ९ नहीं १ ० बन्वनको प्राप्त होता हे ३१. टी० हविः 

भाइ, शीतोष्ण, मानापमान, सुखदुःख इत्यादि जोडोंको इन्दर कहते ह॥ २२॥ 

_ गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ॥ ८८ 
कम समग्र प्रविळायत्े ॥ २३ ॥ 

क्म गतसगस्य ३ सुक्तस्य २ ज्ञानावस्थितचेतसः, ३ यज्ञाय ४ आचरतः ७; . 

है समय ८ ॥ २३॥ अ० उ० दूरहो गई है सब. ... 
जिसकी अर्थात्‌ न इस लोकके पदार्थोमे जिसका मन्‌ ` 

pu 24 परलोकके पदार्थोमें १ सि० धर्माधर्मसे ह छटाहआर ' ` 
रक्षा) के हिये रै चित्त जिसका ३ परमेश्वरार्थ वा लोकसंग्रह ( धर्मकी ` 
सि० जो $ कर्म करता हे ५ उसका ६ समस्त ७सि० - 


चः] आनेदगिरिङतभापारीका। | ११२९ 


कर्माकर्षविकर्ण झम ई लय हो जाता हे ८ अर्थात जिस महात्माके ऊपर 
चार विशेषण हैं उस विद्वान्‌के कर्मविकर्म सब नाश हो जाते हैं. तात्पर्य ऐसे 
महात्मा जी बन्सुक्त हैं ॥ २३ ॥ 


ब्रह्मापंणं बरह्म हविजेज्ञामों अक्णा हुतम्‌ ॥ 
्रहलेव तेन गन्तव्यं त्रह्मकमैसमाधिना ॥ २४ 0 


अर्पणम्‌ १ बल्ल २ हविः ३ बल्ल ४ अग्रौ ५ अणा ६ हुतम्‌ ७ बर्न ८ 
तेन ९ बहत ३० एव ११ गंतव्यम्‌ १२ बहाकर्मसमाधिना १३ ॥ २४ ॥ 
अ०उ० अढारहवे छोकम तो ज्ञानीका लक्षण संक्षेप करके कहा ओर उन्नी 
ससे लेकर तेईसर्व छोकतक उसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिये विस्तारपूर्वक निरु. 
पण क्रिया. अब यह कहते हैं कि, जिस कारणे ज्ञानी कर्म करता हुआश्ी 
चहाहीको प्राप्त होतां है, सो समझ यह है. अर्पण किया जावे जिसकरके १ 
सि? सो खुवादि पदार्थ करण $ बझ २ सि० ही है ई घृतादि ३ सि» 
भी ६8 बल ४ सि० ही हैं $ अभ्िमे ५ बहाने ६ अर्थात्‌ काने ६ होम 
७ सि० जो किया है सो भी हैं बझ ८ सि०शि हे $ तात्पर्य क्रिया, 
कर्ता, कर्म, करण, आपिकरण यह सब मझ है, ऐसा जो समझता है, 

९ बह्म १० ही ११ प्राप्त होनेके योग्य हैं १२ अर्थात्‌ उसको अझ प्राप्त होगा. 


-१२. सि ० क्योकि क बह्ारूपकर्मम समाधान है चित्त जिसका १३ अर्थात्‌. 


क्रियाकारकादि सब पदार्थोको अह्मरूप जानता है. इस कारणसे वो बहहीकों . 
प्राप्त होगा. नरकस्वरगदिफल ( कर्म अकर्म विकर्मोके ) उसको स्पर्श नहीं करेंगे 


। टी० करण १ कर्म ३ करता ६ अधिकरण ० क्रिया ७ अर्पणादि शब्दका 
' करणाद शब्दाम तात्पर्य है पाठकमसे अर्थक्रम बलवान होता है. कर्ताकर्मक- 


रणाधि करणादिको कारक कहते हैं, हवनादिको किया कहते हैं. कियाकर- 


णादि पदार्थ सब जहा है. इस ज्ञानसे . जीव बलको प्राप्त होता है. इत्य 


भिप्रायः ॥ २४ ॥ 


dh ३४७ „ औमजगवदीता। , . [अघ्याय. - 


देवमेवांपरे यज्ञं योगिनः पयुपासते ॥ 

ब्रह्मामावपरे यज्ञ यजञेनेवापञुह्ृति ॥ २५ ॥ 
अपरे १ बल्याशें २ यज्ञम्‌ ३ यज्ञेनेव ४ उपजुह्वति ५ अपरे ६ योगिन : ७ 
बम < यज्ञम्‌ ९ एव १० पर्युपासते ११ ॥ २५॥ अ० उ० सर्वत्र मह्म- 
दर्शनको यज्ञका रुपक बांधकर यज्ञरूप वणंग किया. अब इस ज्ञानयज्ञकी 
` स्तुति करनेके लिये, और ज्ञानयज्ञकी महिमा भतिड करनेके लिये, ज्ञानयज्ञके 
सहित बारह यज्ञ वर्णन करते हैं अर्थात्‌ ग्यारह यज्ञ सिवाय बौर्नयज्ञके जो . | 
बर्णन करेंगे वे ज्ञानयज्ञके प्रातिका उपाय है ज्ञानयज्ञ उपेय हे. साक्षात्‌ मोक्षके 
देनेमे ज्ञानयज्ञदी समर्थ है. सोई भथम कहेते हैं, इस मत्र दो यज्ञोका निरू- 
पण हे. पाठकमसे अर्थक्रम बलवान्‌ होता है, इस हेतुसे प्रथम ज्ञानयज्ञका 
अथ लिखते हैं. बहज्ञानी महात्मा १ बह्रूप ऐसे अभिम २ आत्माको ३ | 
 अल्लपज्ञकरक ४ अथात्‌ चल्नज्ञानकरके 2 हवन करते हैं ५ ताप आत्मोको | 
` शुद्ध, सचिदानन्द) पूर्ण, निर्वेकार ऐता ज्ञ जो समझते हैं, वे ज्ञानी हैं, उनके | 
। जानको ज्ञानयज्ञ वर्णन करते हैं. एक ज्ञानयज्ञ तो निरूपण हो चुका, अंब 
दूसरा यज्ञ निरुपण करते हैं. कोई ६ योगी ७ अर्थात्‌ कोई कर्मपोगी >देव 2 
ज्ञेकी ९ ही ३० उपासना करते हैं १३ तात्यर्य साकार रामादि देववाओंका | ' 
आराषन किया जाता है जिस यज्ञमें, उसको देवयज्ञ कहते हैं, साकारदेवता 

आं डरॉसनाका नाम देवयज्ञ है एवशञ्दका यह तात्यर्य है,कि भेदवादी रा- 
` मादि पारतव मूर्तिमान देवता समझते है, नित्य निराकार निर्विकार 
chs नहीं तो ज्ञानी और उपासकोम भेद क्या हुआ और ज्ञानयज्ञसे | { 
द पथक क्यों निरूपण करते ! श्रीमहाराज रामादि देवताओंकों ज्ञानी 
नित्य निराकार जानते हैं, उपासक उनको वार्त भूतिमान्‌ समझते हैं 
आर्तिधोंकी कित मायिक नहीं समझो यही भेंइ उपासक ओ 
ज़ानियाग है ॥ २५॥ | Ppt 


PFET TE 


मा... „ यकः 


च. ४]. आनंदागिरिकृतभाषाटीका । | १४% 


ओत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्याते ॥ 
झान्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुहाते ॥ २६ ॥ 
अन्ये. १ शोत्रादीनि २ इन्द्रियाश ३ संयमाभिष ४ जुति ५ अन्ये छः 
शब्दादीन्‌ ७ विषयान्‌ < इख्यामिएठ ९ जहति १० ॥ २६ ॥ झ० उ० 
इस मंत्रमे दो यज्ञ निरुपण करेंगे. तीसरा यज्ञ कहते हैं. और कोई १ भोत्रादि 
इन्द्रियौको २। ३ संयमरूप ऐसे अग्निम ४ हवन करते हुँ! तात्पर्य इन्द्रि- 
योंका संयम करना, यही यज्ञ है. कोई यही यज्ञ करते हैं. भर्थाद इन्द्रियाँको 
विषयेसि निरोध करते हैं. चौथा यज्ञ यह है. जो अब कहते हें. कोई एक ६ 
शब्दादि ७ विषयाका < इन्द्रियरुप अभिम ९ हवन करते हैं. १० तात्पर्य 
वेदोक्त विषयोका भोगनाभी यज्ञ है. जेसा शाख्रम॑ भोजनादि निरूपण किया 
हे. ( नियम करके ) जो उसी प्रकार वतते हँ, वो यज्ञ तात्पर्य इसकी 
इन्दरियोंके दमनमेंही है, ॥ २६-॥ 
सर्वाणीन्द्रियकमाणि प्राणकमोणि चाप्रे॥ ४ 
८ आत्मसंयमयोगायो जुहाति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 
अपरे १ सर्वाणि २ इन्द्रियकर्माणि ३ प्राणकमाणि ४'च्‌ ५ आत्मसंय- | 
मयोगागी ६ जुह्वति ७ ज्ञानदीपिते ८ ॥३७॥ अ० उ० पांचवां, एक यज्ञ 
इस छोकमें निरूपण करेंगे ओर कोई १ सब इन्तरियाके कर्मोको २। ३ और 
प्राणापानादिके कर्मोका ४।५ आत्मसंयमयोगाम्रिमँ ६ हवन करते हैं ७ अ- 
थीत्‌ इंक्रिवि और प्राणादिकी गतिका जो आत्मामे संयम ( निरोध या उप- 
राम ) करना, यही इवियोगरुप अभि उसमें उपराम ( शान्त ) करते हैं. ७ 
तात्पर्य आत्मध्यानमें स्थिर होकर प्राणादिकी गतिको निरोध करते हैं सि? 
केसी है वो आत्मसपमयोगागि ईह ज्ञानकरके प्रज्वालित है <, तात्पर्य इन्द्र, 
योकी वृत्तियांको रोककर और कमेनियोंके और प्राणापानादिके कर्मों 
रोककर आत्मरवरुप ( साचिदानन्द) में जो तत्पर होना, यह एक यज्ञ है. 
रजरियमाणादिके कर्म आनन्दामृतवर्षिणीके दितीयाध्यायमे लिखे हैं ॥ २०॥ 


. ३४२ ` मनस्तां | ` [ अध्याय, 
“ ` दरव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ ` 22902. 
स्वाप्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्ताः ॥ २८॥ ˆ 
इब्ययज्ञाः १ तपोयज्ञाः २ योगयज्ञाः ३ तथा ४ अपरे ५ स्वाघ्याय- 
ज्ञानयज्ञाः ६ च ७ यतयः ८ संशितब्रताः ९ ॥ २८॥ आ०उ० पांच यज्ञ 
इस मंत्रमें कहेंगे. [सि ° तीर्थयात्रासाइसेवांदि शुभ कर्मोमें इव्यव्यय ( खर्च ) 
करना यही ई ्ययज्ञ है जिनका १ सि० यह एक छठा यज्ञ हुआ बरतनि- 
यममोनादिको तप कहते हैं $£ तपयज्ञ हे जिनका २ सि० यह एक सातंवां यज्ञ 
हुआ ईह अशांग योगयज्ञ है जिनेका ३ सि० यह आवां. ज्ञ हुआ ६ और 
तसेही ४।५ ति कोई ऐसे हैं. कि स्वाध्याय और ज्ञान ये यज्ञ हैं निं- 
के ६ अर्थात स्वाध्याययज्ञ हे जिनका कोई ऐसे हैं, और ज्ञानयज्ञ हे जिनका 
कोई ऐसे हैं ६ सि० वेदशास्रांका पढना, पाठ कराना, इसको स्याध्याय कहते 
हैं. यह एक ९ वां यज्ञ है और वेदशात्रके अर्थ समझनेक़ोभी ज्ञानयज्ञ कहते 
हैं, यह एक दशवां यज्ञ हुआ 5% प्रथम यज्ञका नामनी ज्ञानयज्ञ है ७ सि० 
उसका तात्पर्य बझजञानेमे हे. कैसे हैं यह यज्ञके करनेवाले अ यबशीलवाले ८ 
सि? हक अर्थाद्‌ यज्ञ करनेमें प्रयन करनेवाले हैं ८ तीक्षण ब्रत हैं जिनके 
९ अथाव तलवारके घारपर चलना जेक्षा बडा तीक्ष्ण काम है, ऐसेही इन 
यज्ञोंका अनुष्षान करना है ९ ॥ २८ ॥ 7 
„+ अपाने जहृति प्राण प्राणेऽपानं तथापरे ॥ 
pe डा माणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ | 
a द ३ प्राणम्‌ ४ प्राणे ५ अपानम्‌ ६ जहति 5 
ग्यारहवां यज्ञ इस मंत्र हरेत LN 2 
को ४ सि० और न. ते हैं ओर कोई १।२ अपानमें ३ शाणः 
अर्थात मिलाते हैं ७ तातयय च ६ हवन करो हैं, वा लय कहे ७ 
ओर अपानकी गतिको ८ रा माण और अपानकी गतिको एक करते हैं. पाण 
ु < निरोध करके ९ प्राणायाम परायण १ ०० हैं; 


च्‌, ४.] आनंदागिरिङतभाषाटीका । १४३. 
अहंभी एक यज्ञ है ई अर्थात प्राणोंको जो निरोध यही परम आश्रय है जि- 
नको ऐसे हैं कोई ३० तात्पर्य प्राणकी गति रोकनेसे मन उसके साथही रुकता 

, इसवारते प्राणायाममें तत्पर रहते हैं ॥ २९ ॥ 

अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुहति॥ ' 
सवेऽप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मषाः ॥ ३० ॥ 


अपरे १ नियताहाराः २ प्राणान्‌ ३ पाणेषु ४ जुह्वति ५ एते ६ सवे ७ 
अपि ८ यज्ञविदः ९ यन्ञक्षपितकल्मषाः ३० ॥३०॥ अ० उ० आधे मेत्रमें 


यारहवां एक यज्ञ निरूपण करते हैं. फिर आधे मंत्रम सब यज्ञ करनेवालोंका 
माहात्म्य कहते हैं और कोई १ नियताहारी २ अर्थात्‌ थोडा भोजन करनेवालेर 
आणक ३ प्राणमें ४ सि० ही ££ लय करतें हैं ५. तात्पर्य भोजनका संकोच 
करनेसे प्राणकी गातिभी संकुचित हो जाती हे, ओर प्राणकी गाति कम होनेसे 
मनकी गतिका निरोध होता है यज्ञ समझकर कोई एक आहार करेयै संकोच 
करते हैं, यह एक बारहवां यज्ञ हे ये ६ सत्र ७ ही ८ सि० बारह $है 
चज्ञाके जाननेवाले ९ अर्थात्‌ यज्ञोंके करनेवाले ९ यज्ञोंकरके नाश कर दिये 
पाप जिन्होंने १० तात्पर्य वे सब सनातनबह्लको प्राप्त होंगे. अगले मंत्रके 

साथ इस आधे मंत्रका अन्वय हे. अहाज्ञानी साक्षात प्राप्त होंगे और कर्मकांडी 
( उपासकयोगी ) नह्ज्ञानद्वारा बह्कों प्राप्त होंगे ॥ ३० ॥ 

यज्ञाशिशमृतभु जो यांति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 

नायं ठोकोऽस्त्यथज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
. य॒ज्ञरिष्टामृतसुजञः १ सनातनमू २ बल्ल ३ यात्ति ४ ङुरुसत्तम ५ अय- 
ज्ञस्य ६ अयम्‌ ७ लोकः < न ९ आस्ति१० अन्यः ११ कुतः १२॥ ३१॥ 


y 
Dsl 


आ ०उ ०आघे मंत्रमे यज्ञ करनेवालोका माहात्म्य कहते हैं, और आधे मंत्रे | 


जो बारह यज्ञेमिंसे एकी यज्ञ नहीं करते हैं, उनकी भीमहाराज निन्दा करते | 
हैं अर्थात जो अपज्ञाको फल होगा सो कहे हैं. यज्ञशिशमृतका भोग | [ 
करनेवाले ३ सनातन २ बह्को ` ३ माप हेते हैं ४ हे अर्जुन । « पञ्च | 


bie io 


UA 


३४४. 2007 शमवता, ड न [ अध्याय- 


करनेवालाको ६ अर्थात जो यज्ञनहीं करते हैं उसको ८ यह ैज्लोक < - 
[सि०भी इह नहीं ९ हे ३० सि” फिर क परलोक ११ सि० तो झडकहांसे | 
१२ सि०होगा $6 तात्पर्य जो एकभी यज्ञ नहीं करता हे उसको जब कै 
इस लोकमेही सुख नई, तो परलोकमे केसे हो सकता है ? न उसको इस लोक- 
का सुख हे, न परलोकं मिलेगा, वो पशुवत्‌ संसारमै उत्पन्न हुआ ॥ ३१॥ 
-.. एवं बहुविधा पज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे ॥ “४०८7 ` 
` ! „~ कमेज्ञान्विद्धि तान्सवोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥ २२॥ . ` | 
एवम्‌ १ बरह्मणः २ सुखे ३ बहुविधाः ४ यज्ञाः ५ वितताः ६ ताच ७ | 
सर्वान्‌ ८ कर्मजान्‌ ९ विद्धि १० एवम्‌ ११ ज्ञात्वा १२ विभोक्ष्यस्ते १३ ` 


ANN 


` ॥ ३२ ॥आ० उ° जिस प्रकार बारह यज्ञ पीछे कहे. इसी प्रकार ३ वेदके २: 


मुख २.सि० अथात्‌ वेदोम ई बहुत प्रकारके यज्ञ ४ । ५ बिस्तर ६. ` ` 


` अर्थात बहुत भकारके यज्ञाका वेदिं विस्तार है ६, तिन सबको ७ । ८. 


अर्थात्‌ उक्तालुक्ताको शरीर मनवाणीके < कर्मोसे उत्पन्न हुआ ९ जान तू - 


_ ` ३० तात्पर्य आत्मर्वरूपसे स्पर्शरहित जान. इस प्रकार ११ सि ० आत्माको 


` क जानकर १२ ह्लि० ज्ञाननि्ठ होकर संसारसे $$ छूट जायगा तू.३३ 


अर्थात्‌ परमानन्दस्वरूप झुकतिको प्राप्त हेगा. टी ° ये सब यज्ञ कायिक बा... 
चिक मानसिक हैं, आत्मा इनका विषयभी नहीं. इत्यामिप्ायः ॥ ३२ ॥ 
शेयान्दरव्यमयादज्ञापज्ञानयज्ञः परतप ॥ 
सर्व कर्मांखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ ४४ 
परेतप १ अव्यमयात्‌ २ अज्ञात ३ ज्ञानयज्ञः ४ भेयान्‌ ५ पार्थ ६ स्वश ` 
७ कर्म ८ अखिलम ९ ज्ञाने १० परिसमाप्यते ११ ॥ ३३ ॥अप्छ» | 
सब यज्ञोंसे ज्ञानयज्ञः श्रेष्ठ हे अर्थात्‌ कर्म, भाक, उपासना ओर योगादिसे 
जल ज्ञान भेष है कोकि साक्षात सुकिका हेतु है, सोई कहते है. आई! $ 


देवादियज्ञोसे २।३ ज्ञानयज्ञ ४ भेष्ट ५ सि० हैं, जो हन यतसे पथम 
(निरुपण किया है क्योंकि $ हे अर्जुन ! ६ सब कर्म ७ । < फित 


॥ ND as Lo ५ pn 


- होते हैं, और कोई उपाय कमोंके जडका नाश करनेवाला नहीं ॥ ३३ ॥ 


2 (१ Fe 
हज्ञानभेचिँ” सात होते हें. ३३ अर्थात्‌ अल्नज्ञानसेही दुःखरुपकर्म नाशः 


तद्विदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ॥ 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदशिनः ॥ ३४ ॥ 
तत्‌ १ वोद २-प्रणिपातेन ३ परिप्रश्नेन ४ सेवया ५ ज्ञानिनः ६ तत्व- 
दार्शेनः ७ ते < ज्ञानम्‌ ९ उपदेक्ष्यान्ति 3० ॥ ३४ ॥ अ० ३) ज्ञान प्राप्त 
होनेके! सुख्यसाधन कहते _. ब्रज्ञानमासिका सम्मदाय [पन्थ या मार्ग ] यही 
है, जो श्रीभगवान इस छोकमें कहते हैं. नहान्ञान साक्षात सुक्तिका हेतु है, 
ओर सब कम उपासना योगादिसे भे है, तिसको१ [ . ] जन अर्थात्‌ 
तिस बझ्लको प्राप्त हो, जो परमानन्दक्री इच्छा रखता हे तू २. सि० उस 


- रह्मानन्दकी मापिका उपाय यह है, कि ज्ञान शोतियबह्ननिष्ठ पुरुषोंसे प्राप्त हे 


सक्ता हे. जो जिकांड वदोके तीत्पर्यको जानते हैं, और जिनको अही साक्षात्‌ 
( अभव अपरोक्ष ) प्रत्यक्ष है, उनको ओत्रिय ्नि्ठ कहते हैं, ताल ऐसे... 
पंडित विरक्त संन्यासी परमहंस हैं, वे बह्नज्ञानका उपदेश कर सक्ते हैं ओरजो ' 
(केवल शोत्रिय, शाख्राथके जाननेवाले हैं, अझनि्ठ नहीं, अहन्ञानरहित हैं वे... 


` ब्रह्मज्ञानका अबुभवसहित उपदेश नही कर सक्ते साक्षात नल्लको अपरोक्ष नहीं 
` बता सक्ते और जो केवल बह्मनिशही हैं, शाख्न नहीं पढे बे इष्टन्तयुक्ति अनु- 


मान शंकासमावानपूर्वक उपदेश नहीं कर सक्ते. इस हेतुसे बह्लतखका उपदेश 
करनेके योग्य अर्थात्‌ नह्तस्वोपदेश करनेमें समर्थे ओोत्रिय बलह्निहही हं | 
अर्थात्‌ शोनियभी हों ओर बह्ानिशभी हों, शीभगाच्‌ कहते हैं, कि ऐसे बहनि | 
होंके पास जाकर प्रथम उनको & दंडवत्‌ नमस्कार करके ३ सि० ओर फिर | 
ह परशनकरके ४ [सि० बहुत काल $ सेवा करके ५ सि ° ज्ञान सीख अथात. |. 
प्रथम साधमहात्माके पास जाकर उनको आदरके सहित प्रणाम कर, फ़िर 
हासि यह शरन कर) के हे भगवन्‌ ! मुझको रुपा करके हेका उहि 
कीजिये और बहुत दिनों उनकी सेवा केर, तन धन मन वाणीक सके 


१० 


के ` श्रीमङ्गगवङ्गीता । ` | अध्याय. 
३ त्वद ७ अर्थात ओोतिय अझ्ञनिgः७ तुझको < ज्ञान ९ उपदेश कग ` 
३6 तातर्म यह तीनों साधन अवश्य चाहते हैं इनमें कभी न होगा, तो - 
ज्ञान प्राप्त होना कठिन हे. प्रथम तो साधनरहित पुरुषको महात्मा उपदेशी 
[करगे और जो वें दयाकरके साधनरहितको उपदेशी कर देंगे, तो उपको 
बोध न होगा: क्योंकि यह बात सा परिंद है, कि छोग बहुत वरहो 
दान्तशाम्न पढ़ते सुनते हैं और बच्नजतामें बहुत चतुर हो जाते हैं, परन्तु 
 जछोकरे, लगाई और इुमात्रवनवालोके दाप्तही बने रहने हैं. ( उनेमेही ममता 
रखते हैं. ) केवल नमस्कार मात्र करकेही विना प्रश ओर सेवके महात्मा 
उपदेश नहीं करेंगे; क्योंकि दंडवत सब कर सके हैं. पशन करनेते जिज्ञासुका 
दात्य प्रतीव होता है, न जानिये केसा अविकारी है. सिवाय इसके धर्मशाद्व 
लिपेष हैं, और बहुत लोक अङ्गम जो कुशठ हेते हैं वे नशी भड़े से. 
किया करते हैं परंतु विना महात्मा विना विएकाल सेवा हे उदेश नहीं करते हैं 
याकि मंत्रका उपदेश करना बिना एक वर्षकी परीक्षा हिये निषेध हे और यह 
जो साक्षाद नहविदा है, इस वास्ते बहुत विरका सेवा करके ओर दंडवत 
जमस्क्ार करकेही नहाज्ञान भाम होता है, इत्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥ |“. । 
„` यन्जञाखा न पुनर्मोहमेव यास्यति पाण्ड्य ॥ + = 
- येन अतीन्यरीपेण दष्यस्यात्मन्यथों मयि ॥ ३५ ॥ › , „, ` 
पॉंडव १ यद २ जञात्वा ३ एवम्‌. ४ पुवः ^ माहम्‌ ६ न ७ यास्यसि 
£ थेन ० अशेषेण १० भूतानि ११ आत्मनि ३ २ दृक्ष्पसि १ ३ अथो १७ ` 


अवि १५॥ ३५.॥ आ०उ० ज्ञानका फ और महिमा कहे हैं चार होमे 
` है अर्जुन | १ निपको २ जानकर ३ अर्थात ज्ञानको मात होर ३ इस्‌ प्रकार 
8 फिर ५ मोहको ६ नहीं ७ प्रात होगा ८ पि” नेमा अब मोह तुक्षक्षे प्राप्त है 
` -डो रहाह ओर के निसकरके ९ अर्थात्‌ उही ज्ञान हके ९ समस्त १० भूक. 
` $१ ति” बलह्लाजीसे लेकर चींटीपर्यन्‍्त % आत्मामं १२ देखेगा १३. 


` -अर्थाद यह समझेगा कि यह समस्त संसार मुझ सविशानन्दमे ही नामहुप करके. 


जआत्माकी एकता जानेगा तू अर्थात्‌ आत्माको नित्य विर्विकार) शुद्ध, 
जञनन्द ऐसा जानेगा. केवळ. आत्माही करके बुद्धयादिकरके नहीं. क्योंकि 
शुद्ध बांडम जडबाडको गति नहा कश ॥ ३०॥ ६ 2.) 
'। ओप चेदासि पापेभ्यः सवेभ्यः पापकृत्तमः ॥ 2402 % 
. सव ज्ञानएवेनेव वृजिन संतरिष्याप्ते ॥ ३६॥ . ` . 
हि चेल १ सर्वायः २ पार्फेथः ३ अपि ४ पापकृत्तम: ० अति ज्ञान न 
डि ७ एवं < सर्व ९ इजिनम्‌ ३० संतरिष्यसि ११ ॥ ३६ ॥ आ० चो ३. 
टु सब पापियसि २।३ भी ४ बडा पाप क्रतेवाल। ० हे तू ६. पि० कोत्ी 
कहे ज्ञानरूप जहाज करके ७ विश्वपते ८ सब पापको ५।३० तर जा 
“तू ११. तात्पर्य यह सत्तार, ससुद्रवत्‌ भथाह पापरूष है. इसके पार हो 
. 'जायगा. अर्थात्‌ ज्ञानकरके तेरै पाप सब नाश हो जागे ॥ ३ द ॥ 
$ “~ ` यथेषांसि समिद्वोऽग्िभेस्मासात्कुरुतेऽजुन ॥ 
Rs ज्ञानासि सर कमाणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥ ` 
a यथा १ एवापि २ सुमिदः ३ अगिः ४. भस्मसात्‌ कुरुते द अज 
.. तया ८ ज्ञानामिः ९ सर्वकर्मागि ३० अध्षप्तात्‌ ३१ कु 
:-अ० जैते ३ सि० सूखी ४8 लकडिपोंको २ प्रज्यलितर 
देती है ५।६ हे अर्जुन ! ७ तैतेही < जञाने अग्नि ९ सब कोको 
नाश ११ कर देती है ११ ॥ ३७॥ .-: 
|... न हि ज्ञानेन सहा पवित्रमिह बिद्यते ॥ ८//.: 
| तत्स्वयं योगसंसिद्ः कालेनात्मनि विदति ॥ ३ ८॥ 
` इह १ ज्ञानेन २ सब्‌ ३ पवित्रम्‌ ४ हि ७ न ६ विदयते ७ तत्‌ 
योगसंसिडः $ काढेन ३० आत्मनि ३१ स्वयम्‌ १२ विन्दति ३३ ॥ ३०॥ 
आ० उ० कर्म भेरक्तियोगारि सोके बीचमै अर्थात्‌ $ मोक्षा 
अज्ञानके सइ २।३ पवित्र ४ ही ५ नहीं & हैं 
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श्रीमन्गगवद्गीता । ˆ [ अंध्योय.. 
साधन ईह तिस ज्ञानको ८ समावियोगं करके सिदध हुआ ९ कालकर्‌कें 
१० आत्मोके विषय ११ अपने आप १२ मातत हो जाता है १३. तास्थ, 


आत्माका व्यान करते करतें साक्षात्‌ अपरोक्ष ज्ञान अपने आप प्राप हो जाता f 

. है कुछ थोडेही काठमे, ईसवास्ते सदा आत्माका ध्यान करना योग्य है ॥ ३८॥: 
` श्रद्धावान्‌ रभते ज्ञानं तपरः संयतेंद्रियः ॥ ` | 
«जान रब्ध्वा परां शांतिमाचिरेणाधिगच्छति ॥ २९॥ ` - 


अद्धावान्‌ ३ तत्परः २ संयतेन्द्रियः ३ ज्ञानम्‌ ४ लभते ५ ज्ञानम्‌ ६. 
छन्ध्वा ७ परास्‌ ८ शान्तिम्‌ ९ अचिरेण १० अधिगच्छति ११ ॥ ३५॥ 
अ० उ” ज्ञानकी प्राप्तिके साधन बहिरंग तो चौबीसवें मंत्रम नमस्कार, पश्न, 
सेवा ये तीन कहे. इन तीनोंको तो मायावीभी कर सक्ता है. यह शंका करके 
इस मंत्रम तीन अंतरंगज्ञानके साधन कहते हैं. ये साधन जिसमें होंगे वो अव- 
श्यही वेसन्देह ज्ञानको भात. होकर सुक्त होगा यह कहते हैं, श्रद्धावाला ३ : 
[स.० नहन्ञानमं 8 तत्पर ( परायण). २ भले भकार जीती हैं. इन्बिये 
जिसने ३ सि” सो इन तीन साधनोंकरके संपन्न $# ज्ञानको ४ सि० अब- 
श्यही 8 प्रत होता है « ज्ञानको ६ प्रात होकर ७ परम शान्तिको ८९ - 
` जल्दी १० प्राप्त होता हे ११ तातर्य थे तीनों साधन परस्पर सापेक्ष हैं, तॉनो- 
हीसे ज्ञान होता है. एक साधनसे वा दो साधनोंसे कचाई रह जाती है ॥ ३९ ॥. 
अज्ञश्वाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्याति ॥ 7 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 
अज्ञः १ च २ अभ्द्दवानः ३ च ४ संशयात्मा ५ विनश्यति ६ संशया- 
त्मनः ७ न < अयम्‌ ९ लोकः १० न ११ पर: १२ न:१३ सुखम १४ 
आरत १५ ॥ ४३॥ आ० उ° वेदोके महावाक्य सुनकर और जहाबिद्याबे- 
दान्तशासनको सुनकरजी जिसको यह संशय है कि, भै पूर्ण, शुड सचिदा- 
नम्दवन हूँ, वा नहीं. उसको न इस ठोकमें सूख होगा, न परलोक्रमें, क्योकि 
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च. 8] आनंदगिरिकतभाषादीका । 


पूजसको स्वयम््रकाश आत्मामें संशय रहा, उसको परोश्नवाक्योम केसे विश्वास 
होगा. इस हेतुसे वो संशयात्मा सदा दुःखी रहेगा. यद्यपि मन्दबुद्धि ओर 
अद्धारहित पुरुषों कोगी ज्ञान नहीं होता, परेतु वहां यह आशा रहती है, . क़ि 
की न कभी मन्दबुद्धि तो बुडिमान्‌ हो जायगा ओर - भ्रुद्धारहित: अरद्धावानू 
हो जायगा. केवल संशयात्माही अ होगा. तत्पर मंदबुद्धि ओर श्रद्धारहित 
ओर संशपात्मा ये तीनें जानको अनविकारी हैं, ओर इन तीनामेगी संशयात्मा 
सबसे निकम्मा है. सोई इस मंत्र कहते हैं शीतगवान्‌. मन्दब॒ुद्धि ३ और 
२ अद्धारहित ३ और ४ संशयात्मा ५ नष्ट होता है ६. अर्थात्‌ आनन्दसे 
भ्रष्ट हो जाता है.ये तीनों बल्ानन्दके लेखे सुरदेके बराबर हैं ओर इन तीनेंमिं- 
शेज संशयात्मा तो अवश्यही भ्रष्ट है ६ संशयात्माको ७ न ८ यह ९ लोक 
१० न ११ परलोक १२ न १३ सुख १४ हे ३५. तात्पर्य जो पुरुष अङ्ग 
होता हे, उसका यरुशास्नमै तो विश्वास होता है. काठ पाकर सुधर संक्ता है 
और अन्ञभी हो और श्रदारहितभी हो, योगी किसी कांलमें शद्धावान ओर | 
बुद्धिमान होकर सुधर जाता है, ओर जो जान बूझकर तक करता हे, ओर | 
अपने विपर्ययपक्षमं दुराग्रद करता है; उसको तर्की दुरागहीको की सुख न | 
होगा. जब कि संशयात्मा, कुकी, दुरामही इसको इसी लोकमें सुख तही, | 
तो परलोकका सुख कहां होगा. सदा उसके विषयतर्क, दुराग्रह, संशय बनेही 
रहेंगे. महात्माने ऐसे दुर्शेको कभी एक बातमी ज्ञानकी सुनाना न चाहिये 
याकि वो कुछ न कुछ उसमें झूठा कुंतर्क करेगा. संशयात्मा उसकोी कहते 

. हैं, करि जिसको यह संशय है, कि मैं कमाका अनुष्ठान करूं वा ने कर, 
अकर्म ज्ञानमें निष्ठा करूं, वा न करूं. संशयात्मा इस पदका अक्षरार्थ यह हे | 
कि संशय है अन्तम्करणमे जिसके सो संशयात्मा सो संशय दो प्रकारका है र 
्रमाणगत ओर प्रमेयगत सो ऊपर लिखा गया. तासं श्रीमहाराजके उपदेश | 
जो संशय करेगा उसका नाश हो जायगा, यह शाप है भगवानका | I 
आत्माको गुद्सचिदानन्दस्वरुप जानना योग्य है ॥ ५०॥ | 
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क ` श्रीमद्गगवद्वीतो। ` [ अध्यायः. 

_ गोगसँन्यस्तकमाणं ज्ञानसंछिब्रसंशयम्‌ ॥ 

` आत्मवन्तं न कोणि निवश्नोति धनंजय ॥ ४१ ॥ 

`. धनंजय १ योगसंन्यस्तकर्माणस्‌ २ ज्ञानसँछिन्नसंशयम्‌ ३ आत्मवन्तम्‌ 9७० 

कर्माणे ५ न ६ निबधन्ति ७ ॥ ४१ ॥ अ° उ० इस अध्यायमं जो अथः 

पीछे विस्तारपूर्वक निरुपण किया, उसीको इस मंत्रमें सक्षेपकरके कहते हैं, 
मस्त अध्यायका तात्पयार्थ समझनेके लिये. हे अर्जुन ! १ ज्ञानयोगकरकेः. 


बन्ध करते हैं ७ ॥ ४३॥ 

तस्मादज्ञानसंभूतं इत्सथं ज्ञानासिनात्मनः ॥ 

छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ९२ ॥ 

रित १ तस्मात्‌ २ अज्ञानसंभतम्‌ ३: हृत्स्थम्‌ ४ आत्मनः ५ एनम्‌ ६- 
७ ज्ञानासिना < छित्वा ९ योगम ३०आति ३१ उत्तिऽ१२॥ ४२॥ 
भि ९ जन कि संशयात्माको न इस लोकमै सुख होता है, न परलोक. हे. 
अजुन | १ तिस कारणसे २ अज्ञान करके उत्पन्न ३ अन्तःकरणं स्थित छ. 
पिः जो यह संशय कि में युद्ध करूं वा न करूं और में सदा निविकार'हू वा 
नहीं अपने ५ इस ६ संशयको ७ बहङ्वानरुप तलवारसे ८ छेदन करके ९ 
मंयोगका १ ° अनुष्ठान कर ११ खहा हो १२ सि० युद्ध करनेके लिये भ 


ताये आत्माको शुद्ध, सचिदानन्द, नित्य, निर्विकार, पूर्णबल ऐसा समझकर 
कर, इत्यभिप्रायः ॥ ४२ ॥ 


५ इति श्रीभगवद्गीतामूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशास्तरे श्ीकृष्णा- 
Hs, . अनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम चनुथों5व्यायः ॥ ४ ॥ 
Oe emai... 
_ अजुन उवाच ॥ संन्यास कमणां कृष्ण पुनयोंगं च शंसासे ॥ 
ह ` भच्छेय एतयोरेकं तममे बूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ ३ ॥ 


५ 


सन्यास किये हैं कर्म जिसने २ सि० और ईह बहज्ञानकरके छेदन किये हैं... 
संशय जिसने ३ सि० ऐसे अह अप्रमत्त आत्मनिष्टको ४ कर्म ५ नहीं द्‌. 
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पृं, ७] आनेदगिरिकृतभाषादीका। . १५१ - 

कष्ण १ कर्मणाम २ सेन्यासम्‌ ३ पुनः ४ योगम्‌ ५ च ६ शंससि ७` 
एतयोः ८ एकम्‌ ९ यत्‌ १० सुनिश्चितम्‌ ११ श्रेः १२ तत्‌ १३ मे३४ 
त्रूहि १५ ॥ १ ॥ अ० उ० चतुथीध्यायमें अर्जुनको समुञ्चय प्रतीत हुआ. 
इसवास्ते प्रश्न करता है. हे रूष्णचंन्द्र ! १ कर्मोका २ त्याग ३ सि” भी आप 
कहते हो और $ फिर ४ योग ५ भी ६ आप कहते हो» सि० इन दोनोंके | 
स्वरुप दिनराजिवत विरुद्ध हैं. एक पुरुषसे एक समय इन दोनाका अनुष्ठान केसे 
हो सक्ता है. क इन वोर्नोम ८एक ९ जो १० जले प्रकार निश्वय किया 
हुआ-११ श्रेष्ठ हे ३२, सो १३ मुझको १४ कहो १५. तात्पर्य कमयोग 
और कर्मसंन्‍्यास इन दोनोम मेरे वासते ःेष्ठ क्या हे, यह मेरा तात्पर्य हैं यह 
तो मैं तुर्तीय अध्यायमें समझ गया हू, कै अधिकारीप्रति दोनों भे हमें किस 
निष्ठाका अधिकारी हूं. इत्यामिप्रायः ॥ १॥ 

॥ 25 श्रीभगवाबुवाच ॥ _ - 
- ~ संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्यसकराबुभों ॥ 
' तयोस्तु कमंसन्यासेत्कमयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 

सन्यासः १ कर्षयोगः २ च ३ उशी ४ निःभेयसकरों ५ तयोः ६ तु ७ 
कमसम्यासात्‌ < कर्मयोगः ९ विशिष्यते १० ॥ २॥ आ० उ० शीभगवानु 
कहते हैं, कि पीछे जो इमने कर्मोका अनुडान करना, और त्याग करना ऐसा 
कहा हे. उसमें कुछ विरोध नहीं कहा. क्योंकि समसंसुचय मेंने नहों कहा 
अधिकारीप्रति कर्मसमुचय कहा हे. शोकमोहरहित ज्ञानानेशवाले पुरुषाकोतो 
रजोणुणी पुरुषंको ज्ञानानष्ठापारैपक होनेके वारते कर्माका त्याग करना श्रेष्ठ 
. हे. और तमोण्णी रजोशणी पुरुषोंको ज्ञाननिष्ठाकी भातिके लिये कर्मोको 
अनुष्ठान करना श्रेष्ठ है हि” इस प्रकार कर्मोका &8 त्याग १ ओर 
५ २०) ३ पति न्ये 50 ४. मोक्षकों _आप्त करनेवाले - 

७ सै० यथायोग्प अधिकारियोंको ओर तू जोय १ 
कि इन दोनेमंसे मेरे वास्ते क्या शरे है, सो सुन को 2 इता 
8० बीचमे ४४ तो ७ अर्थात्‌ कर्मयोग और कर्मसंन्यास हसे 
दोनोंके बीचमें ६।७ कर्म संन्याससे < कर्समोग ९ बिशेष है १०. अर्थाकः 
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`. ३९२ . अओमहगबद्गता। : [ अध्याय. 


-त्रियाका धर्म जो युद्ध करना हे, अभी उसका अनुष्ठान करनाही तुझको भे 


_ हे. कदाचित इस मंत्रका कोई यह अर्थ करे, कि कर्मसंन्याससे कमयोग सबके 


- वास्ते विशेष है; इस अर्थम वदतोब्याधात दोष आवा है. क्योंकि पुनः पुनः 
` वारवार पीछे श्रीभगवानने कर्मसन्यासपूवक ज्ञानानिशकी प्रशंसा की ओर आगे 
करेंगे जिसकी प्रथम आप रतुति करें: फिर उसीको आप निकृष्ट बतावें, इंसीको 


` वंदतोव्याधातदाष कहते हैं अथात अपने कहे हुएको आपही खेडन करता 
` यह बडा दोष हे. ““ शरयान्दरव्यमयाद्ज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप ॥ न हिज्ञानेन सहरी 


पावित्रमिह विद्यते ॥ इत्यादिः ऐसे वाक्य औरभी बहुत हैं इस जगहतात्पर्य 
ओभगवानका यही हे, कि रजोणुणी तमोयुणी ऐसे “इरुषांके वास्ते कर्मोका 
अनु्षान करनाही शेड है. क्योकि तमोणुणी रजोसुणी पुरुषाँको कर्मोका अनुष्ठान 
करना अन्तःकरणकी शुदिका हेतु है, और सच्वणुणी पुरुषोंके लिये तो 
-कमोंका त्याग करनाही श्रेष्ठ है. क्योंकि उनको अब कर्मोका अनुष्ठान करना 


` विज्ञेपका हेतु और ज्ञाननिष्ठाके परिपाक हेतेमें प्रतिबंध है और दोनोंका 


अज्ञठान एक कालमै एक पुरुषसे नहीं हो सक्ता. कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिशंका 
स्वरूप दिनराजिवत विरुद्ध हैं. भथम अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये तुझको 
कर्मयोगःविरेष है. इत्यभिप्रायः ॥ २॥.:/ ` 

` ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न न कात्ति ॥ 

' ` निदरेन्द्धो हि महावाहो सुखं बन्धात्‌ प्रसुच्यते ॥ ३॥ 

„यः ३ न. द्वेष्टि ३ न ४ कांक्षति ५ सः ६ नित्यसंन्यासी ७ ज्ञेयः ८ 
अहाबाहो ९ निद्दन्द्वः ३० हि.११सुखम्‌ १ २बब्धात्‌१ ३ प्रसुच्यते १ ४॥ ३॥ 
_आ० उ” रागदेपरहित निष्काम जो कर्मोंका अनुदान करता है उसस्ने संन्या- 
_सीवत समझना चाहिये इस भकार श्रीभगवान्‌ अब कर्मयोगकी स्तुति करते 

हैं; कर्मयोगीके वासते सि० प्रतिकूल पदार्थोमें अ जो १ नहीं २ वेष करता 


है, अति» अ्कूल पदार्थोकी अ नहीं ४ इच्छा करता है ५ सो ६सि० - 
-कभयोगी ४8 नित्यसंन्यासी ७ [षि० निष्कामकर्मयोगी ऐसा. $ जानना 


चे७५.]. आनंदगिरिकतभाषाटीका। ON 


चूने ८. हे अर्जुन ! ९ इन्द्रराहित १० ही १३ सुखपूवक ३ २ बन्धसे १३ छा 
ताहे१ ४. दात्पर्य रागदेषादिदिन्दरहित ऐसा होकर तू कमका अनुद्रान कर॥३॥ 
सांख्ययोगो प्रथग्बालाः प्रवदंति न पण्डिताः ॥ 
- एकमप्यास्थितः सम्बगुभयोविन्द्ते फम्‌ ॥४॥ | 
सांख्ययोगो १ पथकर २ बालाः ३ प्रवइन्ति ४ पंडिताः ० न ६ सम्यकू ७ 


एकम्‌ ८ अपि ९ आस्थितः १० - षयोः, १३ ` फलम्‌ १२ विग्दते ३३ ` 

॥ ४ ॥ अ० उ ० अम्स्यामेद्रकरके कमयोग और ज्ञानयोग इन दोनाको 
EN ~ ०, ति x 

कम्समुचचय है. अथात प्रथम निष्कामकर्मोका अनुष्ठान करना. अन्तःकरण 


शुद्ध हुए पीछे कर्मों त्याग देना,यही सिद्धान्त है, सब शाख्न और महात्मा 


_ घुरुषाका. और जो यह भशन करता है, कि इन दोनोमे ` एक स्वतंत्रसुक्तिका 


देनेवाला बताओ. यह प्रश्न कम समझबालोंका हे. कर्मयोग और ज्ञानयोग इन 
दनांक तात्पर्य एक परमानन्देही हे. इस हतुसे इन दोनोंको फलपे पृथक्‌ सम 
झना न चाहिये. सोई कहते हं. ज्ञानयोगको और कर्मयोगको १ पृथक २ सि० 
एक स्वतंत्र निरपेक्षमोक्षका देनेवाला ह कम समझवाले ३ कहते हैं ४ सि» 
वूर्वापरराखका तास्थ समझे हुए ईह विद्वान्‌ ५ नहीं ६ ति ०पृथकू स्वतंत्र 


कहते. क्यौकि क भले प्रकार ७ एकको ८ भी ९ आश्रय किया। हुआ १०. | 


अर्थात्‌ सांगोपांग एककाभी अनुष्ठान किया हुआ १० दोनोंके ११. फलको 
३२ प्राप्त करता १३. अर्थात्‌ दोनोंका फल परमानन्द हे सोई दोनोंकों प्राप्त 
झोजाता है तालर्प जो कर्मका अवुश्न निष्फाम करेगा. इसका अवश्यी 
अन्तःकरण शुद्ध होकर, उसको ज्ञान भात होगा, और पीछे उसके मोक्षपर- 
सनन्दकी प्राप्ति होगी. यही दोनोंका फल है ओर ज्ञावक्न अनुप्रान. जो भले 
प्रकार करेगा; बेसन्देह पहले उप्तने इस जन्मे वा जन्मतरमे -कमैपोगक- 


रके अन्तःकरण शुद्ध कर ठिया है. उसकोगी मोक्षपरमानन्दकी परापत होगी, 


अही दोनोका फल है. एक ज्ञानयोग साक्षात सबिानन्दको प्रा करता कै; 


और एक कर्मयोग अन्तःकरण शुद्ध कर ज्ञानद्वारा:  सञिद्ानन्दको श 


अक कोल १०४ श्रमद्धगबद्ता | [अध्याय 


करता है इस प्रकार ये दोनों फलमे एक हैं. स्वरूप इनका एक नहीं ॥ ४ ॥ 
८2 यत्तांख्यः प्राप्यते स्थानं तच्चोगेरापि गम्यते | 
एकं सांख्यं च योगं च यः पञ्यति.स पश्याति॥ ५ ॥ 

| सांख्यैः १ यत्‌ २ स्थानम्‌ ३ प्राप्यते ४ तत्‌ ५ आपि ६ योगैः ७ गम्यते 
2 सांख्यम्‌ ९ च १० योगम्‌ ११ च-३२ एकम्‌ १३ यः१४ पश्यति १५ 
` स्तः १६ पश्यते १७॥ ५ ॥ अ० उ० पिछले मंत्रं जो कहा, उसीको फिर 
` जे प्रकार स्पष्ट करते हैं, ज्ञानी १ जिस स्थानको २।३ सि० साक्षात याने 
व्यवधानरहित क प्राप्त होते हैं, ४ तिसको ५ ही ६ कर्मयोगी ७ सि०ज्ञान- 
द्वारा प्रात होते हैं ज्ञानयोगको ९ भी १० कर्मयोगकोी ११ । १२ 

सि० फलमें क एक १३ जो १४ देखता है १५ सो १६ देखता है, १७ स्ति _ 
शुद्धसचिदानन्दस्वरुप आत्माको षे तात्पर्य जो यह समझता हे, कि दोनों- 
4 काफल एक ( अद्रेत शुद्ध साचिदानन्दस्वरुप पूर्णबह्म आत्मा ) है. सो 
` महात्मा यथार्थ आत्माको और परमात्माको जानता है जेसे दो पुरुष जगन्ना- 

` थजीको जाते हैं, उनमें एक काशीजीमे है ओर एक प्रयागराजमे है कहनेवाले 
दोनोंको यही कहते हें, कि ये दोनों जगन्नाथजीको जाते हे, पहुँचेंगे आर 
` . जानेवाढाभी सब ठिकाने दिन प्रतिदिन यही कहता है, कि में जगन्नाथजीको 
जाता हूं. एक मजढवालागी यही कहता हे ओर जादा मजळवालाभी यही 
2 कहता है. और यह बात यथार्थ हैं ।क दोनों एक जगह पहुँचेगे परन्तु इसमें 
` भेदभी है जो सब मजल कर चुका हे, एकही मजल जिसकी रही है वो 
उसी मजलमें, उसी दिन साक्षात व्ववधानरहित जगन्नाथजीम पहुँचेगा इस 
अकार तो ज्ञानीकी गति है ओर जिसको दो मजल रही हैं, वो प्रथम बीचकी 
` गजल पहुंचकर फिर जगन्ाथजीमै पहुँचेगा इस प्रकार कर्मयोगीकी गति है 
शुड साचिदानग्दरवरूप पूर्णबह्न आत्माको दोनों प्राप्त होंगे, यही देनोंका स्थान 
परमपद है. निना बहज्ञानके कर्मयोगी स्वतंत्र मुक्त नहीं हो सक्ता. और जो 
कहते हैं या तो उनको पूर्वापर अर्थकी समझ नहीं वा हठ करके वा रुचि बढनेके 


पं.५] ` आनंदागिरिकतभाषादीका । ५५ 
(हेये कहते हैं. अथ सच्चा वोही है जिसमें पूवीपरते बिरोध न आवै. नहीं तोः 
एक छोकका अर्थ तो बालकती कह सक्ता है॥ ५ ॥ कक 
53 PAU 
सैन्यासस्तु महावाहो ढुःखमाहुम॒गोगतः॥ ` ०/१” 
योगयुक्तो सुह न चिरेणाविगच्छति॥ ६॥ | 
महावाहो १ संन्यासतः २ तु ३ अयोगतः ४ दुःखम्‌ ५ आघुम ६ योग- 
युक्तः ७ मुनिः ८ बल्ल ९ न १० चिरेण ३१ अधिगच्छति १२.॥ ६॥ २ 
` उ० कर्मपोग तो ज्ञानद्वारा परमानन्द ऐसे सुक्तपदको प्राप्त करता है और 
कर्मोंका संन्यास, ज्ञान ( साक्षात सुक्तपद ) देता हे, तो कर्मयोग क्यों. करना 
चाहिये संन्यासही करे. अर्थात्‌ ज्ञानकाही अलुष्ठान करना, यह शंका करके 
महाराज कहे हैं. हे अर्जुन ! १ सिना रागदेषादि दूर होते मथमही कमो 
का संन्यास २ तो ३ ति” अर्थात्‌ प्रथम 5 विना कर्मयोगका अनुष्ठान किये. 
9 दुःखपूर्वक ५ भात होनेको ६ सि” शकय है कै ताय बिना कमयोग _ 
` _ किये ज्ञान प्राप्त होना कठिन है. केके अल करम बहुत देर लगती हे, 
इस हेतुसे बल्लकी प्राप्ति बहुत कालसे होगी यह शंका करके कहते है. _ योगः 
युक्त ७ सुसुक्षु ८ बह्को ९ नहीं १० देरकरके १३ प्राप्त होगा १२. तात्पर्य 
ऐसा होकर बह्को शीघ्रही आप होगा- 
अथवा इस जगह बह्म सन्यासका नाम है. योगयुक्तसुनि सन्यासको शी 
और सुखपूर्वक प्राप्त होगा | द्‌ I RN Ne 
| 00: गरोगबुक्तो विश्या विनितात्मा निद्रः) = 
(००५० सर्वशृतात्ममूतात्मों ज्ञपि न रिप्यते॥७॥ "¬ 
` „~ बोगयक्तः ३ विशुद्धात्मा २ विजितात्मा ३ जितेखियः 2 सर्वभूतात्मभू 


4३७६ ` श्रीमद्धगवद्रीता ॥ ` [ अंध्यायः 


उकिशेषकरके शुद्ध है. अन्तःकरण जिप्तकाः२. विशेषकरके जीता है शरीर 
जिसने ३ जीते हैं इन्द्रिय जिसने 2 सब भतोंका आत्मभूत हे-आत्मा जिसका' 
५, अर्थात्‌ बल्लाजीसे लेकर चींदीपर्वन्त सब-भर्तोक आत्मा उसीका आल. 
है « सि० सो,लोकरक्षाके लिये अथवा -स्वश्ावसेही कर्म अह करता "हुआ 
९ भी »नहीं < बन्धनको प्रात होता ॥,९.॥ »॥ ` ४2858 
~ नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ ॥ .., 
~ _ पझ्यव्डृण्वन्स्पशाञिभननश्चन्गच्छन्स्वपत्‌श्वसच्‌ ॥ ८ ॥ 
५ प्रछुपन विसृजन्‌ गृहहुन्मिपन्रिमिषन्नप॥ .., ` 
इन्द्रियार्णाद्धियार्थधु वर्तेत इति धारयन्‌ ॥ ९ | ०/.:' 
_ कंचित्‌ ३ एव २ न ३ करोमि ४ इति ५ युक्तः ६ तस्ववित्‌ ७ मन्येत 
< इन्द्रियाणि ९ इन््रियार्थषु १ ° वर्तन्ते ३१ इति १२ धारयन्‌ १३ पश्यन्‌ 
३४ शृण्वन्‌ १५ स्पृशन्‌ १६ जिघ्रन्‌ १७ अश्नन्‌ १८ गच्छन्‌ १९ स्वपन्‌ 
. २० सच्‌ २१ प्रलपन्‌ २२ विसृजन्‌ २३ गृह्‌ २४ उन्मिषन्‌ २५ 


` निमिषन्‌ २६ अपि २५ ॥ ८ ॥ ९ ॥ अ० उ० जिस समझसे क्मोके .. 


"साथ बन्धन नहीं होता, सो कहते हें दो छोकोंका अन्वय एक है. कुछ १ भी 
२ नहीं ३ करता हूँ में 2, यह ५ समाहित याने सावधान ६ ज्ञानी ७ 


“मानता है ८ इन्द्रिय ९ इन्द्रियोंके अर्थोमें १० वर्ते हैं ३१. अर्थात्‌ 


शब्दादिविषयोंकों तोगना इन्द्रिया धर्म है. आत्मा असंग निर्विकार और 


शुद्ध ऐसा है ९ । १० ३१ यह १२ धारण करता हुआ १३ अर्थात्‌ 


सूर्वाक्त निश्चय करके १३. कौनसे वे कर्म हैं कि जिनको करता हुआ यह 
आनता है, कै में असंग हूं, सो कहते हैं. देखता हुआ १४ सुनता हुआ १५ 
सरी करता हुआ १६ सूघता हुआ १७ खाता हुआ १८ चलता हुआ १९ 


[दुआ २० श्वास लेता हुआ २१ बोलता हुआ २२ त्यागताहुआं २३... 


अहण करता हुआ २४ नेत्रोंको खोडता हुआ २५ मीचता हुआ २६ अपि- 
शब्दकरके अबुक्तोकोगरी जान लेना २७, तात्पर्य जाग्रत्‌ खभ और. सुपु 


इन तीनों अवरथामें जितनी किया होती हैं इस संबातके विषय सम अनात्म* 


| 


| 
| 


` कायेन. १ मनसा २ डुड़या ह 


पु] आनंदगिरिकतभाषाटीका। १५७ 
धर्म है. किस प्रकार इस अभेक्षामे कहते हैं. सुनो. दर्शनादि चश्ष॒रादि इन्द्रियाँका 
धर्म हे, आत्माका नहीं सुनो चलना पराका धर्म हे, सोना बुडिका, श्वास लेना 
प्राणका, बोलना वाणीका, त्यागना सुइ और उपस्थः इनका, अहण करना 
हाथोंका, खोलना-और मीचना नेताका, ये सबं कर्म माणका धर्म है, आत्मा 
सदा अकर्ता हे, ज्ञानी यही. समझते हैं, इसी समेझसे निर्वेध होः 
जाते हैं ॥ ८ ॥ ९३१7? 5 RE, 

`~ ब्रह्मण्याधाय कमा सङ्ग त्यक्ता करोति यः ॥ ` 

` लिप्यते न स पापेन पञ्मपत्रुमिवांभसा॥ १० ॥ ' 

यः 3 कर्माणि २ अह्मागि ३ आधाय ४ संगम्‌ ५ त्यक्त्वो ६ _ करोतिः 

४ सः ८ पापेन ९ न १०. लिप्यते ११ पद्मपत्रम १२ इव ३३ अग्भसा 

१४ ॥ १० ॥ ओऽ उ० जिसको यह अभिमान है, कि में कर्ता हू अर्थात्‌ 

जो आत्माको अकर्ता नहीं जानता बहज्ञानरहित है. उसको तो कर्म बन्धन 

करेगा, और मैला अन्तःकरण होनेसे उसको कोके सन्यासे और ज्ञाननि- 

हमें अधिकार नहीं. वो तो बडे संकर पँसा, यह शंका करके. शरीभगवासू 

उसके वार्ते यह कहते हैं. जो १ कमॉका २ परमेश्वरे ,२. अण. करके ४ 
[० और कर्मोके फहके कै संगको यागे आपक्तिको ५ त्यागकर दकरता . 
है ७, सो ८ पापसे ९ नहीं ० स्पर्शित होता ' जे ३,१. अर्थात्‌ , पापषुण्यु 
दोनों उसको छूतेभी नहीं ११ कमलक़ा पत्र १२ जैसे ? ३ जलसे १४सि०;. | 
नहीं भीगता है ॥ कै? ॥ ८ १ ७ `, हे ME 5 
` कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि॥ ८. | „= | 
योगिनः कमे कुपीन्ति सङ्घ ्यक्वात्मुद्धये ॥ 33॥ | 
न्रियैः 9 केवलैः; अपि ६. योगिनः ७. 


५ , कर्वन्ति ९ संगम १० ११ आलाशुड्ये १२०॥११॥-अँड 
कर्म ८ कुति ९ संगम ० त्यक्त्वा ये ३९-॥३ 2 
इ० अन्तःकरणकी शाडको लिये जो कर्म करे हें वेबंधनको नहीं प्रात (होते pe 
यह कहते हैं श्रीमहाराज, शरीरकरके १ मनकरके २ ुद्धिकरके ३ इखियोल ब 


_ श्रीमदरगवद्वीता । [ अध्यायः | 


करके ४ ममतावर्जित करके ५।६ अर्थात्‌ केवल बल्लार्पण. करता हूं मं, यह 
` सर्मक्षकरके ५।६ कर्मयोगी ७ कर्मको < करते हैं. ९ ति» कर्मोके फलकी 
 आसक्तिको १० त्यागकर ३११ अन्तःकरणशुद्धिकि लिये १२ [ति० अपिपद्‌ 

' पूरणार्थं $ टी० स्नानादि ३ ध्यानादि २ तखका विश्व करना इत्यादि 
३ श्रवणादि ये कर्म केवल अन्तःकरण शुद्धि और चित्तकी एकाग्रता होेके 


` इनन कमेमें अभिनिवेशराहित हकर कर्म करना यही इस पांचवें पदका 
` तात्यार्थ है ॥ ३१ ॥ । 
EF. युक्तः कमेफळं त्यक्त्वा शांतिमाप्रोति नेष्ठिकीस्‌ ॥ 
; ४० ७ ~) , अथुक्तः कामकारेण फळे सक्तो निबद्धयते ॥ १२॥ .. 
Fe युक्तः १ कर्मफलम्‌ २ त्यक्त्वा ३ नेडिकीस ४ शान्तिम्‌ ५ भामोति ६ 
` अक्तः ७ कामकारेण ८ फले ९ सक्तः १० विवध्यते ३३ ॥ १२॥ अ्‌° 
 उ° कर्म एक है कोई तो उसको करके मुक्त होता हे ओर कोई उसको करके 
` चङ होता है. यह केसी व्यवस्था हे; ऐसी शका करके शीभगवान्‌ यह कहते 
` हे. समाहिता याने सावधान १ सि० ऐसा भगवद्भक्त #8 कर्मोके फलको २ 


. बहिसुंख याने विषयी अर्थात्‌ कामी ७ कामके प्रेरणा करके ८ फलम ९ 
. आसक्त १० सदा बन्धनको प्राप्त हो रहता हैं. ३३ तार्य निष्काम कर्म 
ज्ञानद्वारा सुक्त कर देता है. उसी कर्ममें जो इस लोककें वा. परछोककें 
. “दार्थाकी चाहना, होषेगी, तो सो कर्म बख्नुनको प्रात्त कर देता है ॥ १२ ॥ 
ँ टर सवैकमोणि मनसा संन्यस्यस्ति सुखं वंशी ॥ 
_ //2/ नवद्वारे पुरे देही नेव ङुषेन्न कारयच्‌॥ १३॥ 
“7 वशी १ दही सविकमाणि ३ सा ४ संन्पस्य ४ सुखम्‌ ६ नवद्रोर ७ 


पुरे ८ आस्ते ९ न १० एव ११ कुर्वन्‌ १२ न १३ कारयन्‌ १४ ॥१३॥ ` 


. झ° ३० जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं उसको कम संन्याससे कमयोग 


लिये करते हैं सिवाय इसके ओर कुछ फल चाइना! बन्धका हेतु है, तात्पर्य . 


त्यागकर ३ मोक्षरूप शान्तिको ४।५ सि” ज्ञानद्वारा # प्राप्त होता है, द. 


; 


विशेष हे, यह विरतरपूर्वक निरूपण किया. अब यह कहते हैं, कि जिसका | 


दृः ] ` आनंदगिरिकृततापाटीका। | 
अन्तःकरण शुड हे, उसको कर्मसन्यास शेठ है शुदधानतःकरणवाला 4 देहका 
स्वामी जीव २ अर्थात्‌ शुड्सचिदानन्दरुप ऐसा ज्ञानी २ सब कर्मोको ३ 
मनेत्त ४ त्याग कर ५ सूखपूर्वक ६ नवद्वारपुरमें ७।८ अर्थात्‌ नव दरवाजे 
हैं जिसमें ऐसे परें पाने देहमें ८ बैठा है ९ सिं० किए प्रकार बेठा है, और 
क्या करता है इस ओपक्षामें कहते हैं क न १० तो १.१ सि” इछ के 
करता हुआ, १२ न ३३ कराता हुआ, १४ सि” जेठा है है अर्थात्‌ 
ज्ञानी इस डेहमें न कुछ करता है, न कुछ कराता हे ३ ४. तात्पर्य नकर्ता हे 
न्‌ प्रेरक है; अपने स्वरूपमें जीवते हुएही मगर हैं. न आपको कर्ता मानता है, 
और न शरीरादिके साथ ममता करता है. यही उसका न करना, और ब 
कराना है. टी दो कानमें, दो ताकम, दो न्मे, और एक सुखें, ये सात | 
र तो शिरे, और दोनीचे ह. इस प्रकार नबर हैं ॥ १२॥ ० 


2७ पं IP 7. 
न कर्तत्वं न कमागि लोकस्य सृजति ग्रसः | 

न कमैफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतते ॥ १४॥ . 
“ प्रभुः १ लोकस्य २ कर्तृत्वम्‌ ३ न ४ सजति ५ न ६ कर्माणि ७न्‌ ८ | 
` कर्गफलसंयोगम्‌ ९ वभावः ३० ठ ११ प्रवते १२.॥ १४॥ अश्ड® | 
. पदार्थ. जीवको. तो निर्विकार निरूपण किया, अब तार्थ _शवरकोषी 
निर्विकार निरूपण करते हैं अर्थात्‌ परमार्थमे ये दोगों निर्विकार ह क्योंकि 
नाममात्रददी दो हैं; वास्तवर्म दोनों, एक हैं, यह डोको कहते हैं. रशर १ 
अर्थात शुडसाविदानन्दस्वरुभ निर्विकार १ सि० यह कै जीवके २ कर्तृ- 
त्वको ३ छि” वास्तवमे है नहीं ४ रचता है, ^ सि? और कषे न ६ 

| है. वो संब $6 अविद्या १० ही ११ भृत 


गह जो कुछ देखा सुना जाता | पै 
है १२. तात्पर्य करिपाकारकफछादि सब अवियाकरके कित हैन. 


रही ४१२९. क 
के यरे हैं और न वासतवमे हैं यह सब जीवका अजार ert र्‌ 
| जीवी. शुद है. जातका कर्ता ई 


३६० ` ` ओमझगवंद्वीता। [ अध्याय. 
जो कहते हैं सो अध्यारोपे कहते हैं. वास्तवमें इश्वर निर्विकार है, जगत हैं 
नहीं. इत्यामिप्रायः ॥ 39 ॥ ` ; 

८ 92 
नादत्ते कस्यचित्पाप न चेव सुङ्कतं विभुः ॥ 
Fd अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः॥ १५ ॥ 
विशुः १ केस्या्िद्‌ २ पापस्‌ ३ एव ४ न ५ भादत्ते ६ न७च ८ 
` झुकतस्‌ ९ अज्ञानेन ३० ज्ञानम्‌ ११ आवृतम्‌ १२ तेन १३ जंतवः १४ 

` ` अद्यन्ति १५ ॥ १५ ॥ अ°ईश्वर १ किसीके २ पापको ३ भी-४ नहीं ५ 

अहण करता ६ और न ७।८ पुण्यको ९ अनादि आर्मवाच्य ऐसे मूलाज्ञान- 


करके १० सि ° जीवका ज्ञान ११.दक् गया है १२ तिस करके १३ . 
अर्थात्‌ तिस अज्ञान करके १३ जीव १४ भान्तिको प्राप्त हो रहे हैं १५. - 


अर्थात्‌ ईश्वरकोभी कर्ता विकारवान्‌ ऐसा मानते हैं ऑर अपनेकोभी ॥१५॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः ॥ 
तेषामादित्यवजज्ञानं प्रकाशयति तत्परस्‌ ॥ १६ ॥ 

ज्ञानेन १ ठु २ तत्‌ ३ अन्ञानम ४ येषाम्‌ ५ नाशितम्‌ ६ तेषाम्‌ ७ 

आत्मनः < तत्परम्‌ ५ ज्ञानम १० आदित्यवत्‌ ३ १प्रकाशयाति३ २॥ १६॥ 

अ ०३° ज्ञानीको भांति नहीं होती, यह कहते हैं. [सि ० और ४8 बल्नज्ञान्‌ 


करके १। २ सो ३ अज्ञान ४ सि ° पूर्वमंत्ोक्त ई जिनका ५ नाश होया है. 


६ ५ तिनको ७ आत्माका ८ परमार्थतसव९ ज्ञान १० सूर्यवत्‌ ११ [ति ° प्रः 
शकरके परमार्थतत्वरूप आत्माको $ प्रकारित कर देता है ३ २. तात्पर्य जैसा 


र्य अपंकारका नाश करके दृश्यपदार्थोको प्रकाशित कर देता है तेस्ता॥१६॥  ' 


_ तदुद्वयस्तदात्मानरत्निषठास्तत्परायणाः ॥ ye 
/. गच्छन्त्यपुनराबृत्ि ज्ञानंनिधूतकल्मषाः ॥ १७॥ 


तढुद्वयः १ तदात्मातः २ तन्निाः ३ ततरायणाः ४ -्ञानतिधतकत्मपाः ` 


५ अंपुवराद्मतम ६ गच्छान्ते ७ ॥१७॥ अ ०० जिन पुरुषोकों 
उका ज्ञान होता है उनका लक्षण कहो हें और ज्ञानका फल निरुपण 


Te 


कमु] `` आनंदगिरिकितेभाषाटीका. . १ १ 


है तिसमेंही है जाडि जिनकी +3 अर्थात्‌ सिवाय यान आत्माके ओरः 


किसी पदार्थमें नहीं जाती है दि जिनकी यागे आत्मासे सिवाय और किसी - 


पदार्थको सत्य जिकालावाश्य निश्चित नहीं करते १ सि० ओर श तिसमेंही) 


"है मन जिसका २ अर्थात्‌ सिवाय आत्माके ओर किसी पदार्थ जिनका मन. | 


नहीं जाता २ ति० और तिसमैही निष्ठा जिनकी २ अर्थात्‌ सिवाय: 
आत्माके दूसरी जगह निष्ठा नहीं करते यने सदा आत्माहीम तसर रहते 
हैं. ३ सि० और ## सोई आत्मा परम आश्रय है जिनका ४ सि० ऐसे. 
महात्मा ईह ज्ञानकरके नाश क दिये हैं पाप जिन्‍्हेंनें ५ सि० वे हे. 
'ुक्तिको ६ seh SUR dost" 

. „  विद्याविनयसंपन्े ब्राह्मण गवि हस्तिनि ॥ [ 


शुनि चेव पाके च पंडिताः समदि ॥ १८ I | 


. विदयाविनियसंपनने  नाहणे रे खपाके ३ च ४ गि ५ हस्तिनि ६ शुनि 

उग ८एवं द समदरिनः १० पंडिताः ११ ॥१८॥ अ० ३० पेडितना- 
मशी ज्ञानियोंकोही है. अर्थात्‌ पंडित ज्ञानको कहते हैं इस मंत्रम पंडितशब्दके 
अर्थका लक्षण कहते हैं. विद्या और नम्रताकरके युक्त ऐसे बाह्मणमं ३ । २ 
और चांडाळ ३ । ४ गैंमै ५ हाथीमें ६ और कूकरमै ७। ८ भी स्तिः 
आत्माको ईह: सम देखनेका स्वभाव ६ जिनका १० पति” वे कै पंडित 
$$ सिं हैंमूसोके कहनेंसें और दडित नाम रखवा लेनेसे पंडित नहीं हो सक्ता 
हु ही० बहिण और चांडाल तो कर्मकी विषमता है और गो हाथी और 


, कूकेर इनमें जातिकी विषमता है. तालर्य सबमें आत्माको सम तेइ 
वॉस्ते उनंकोी समदंदी कही जाता हे. व्यवहारम बाह्मण RT 


` एक देखना या समझना, भेट और मूलका काम हे॥ १८॥ 
इहेव तेजितः सगो येषाँ साम्ये स्थितं मनः ॥ 


77 निदोषं हि सम रह तस्माद्रह्मागे 3 स्थिताः॥ १९ ॥ 


॥ >येषास १ मतः २ साम्ये ।३ स्थितम 8 तैः ७ इह्‌ ६ एवं ७ सर्गः < 
१9: बझणि 


श 


_ जितः 2/१ तिदेषिस १३ समम्‌ १२ तस्मात १३ हि ११ नरा न 
छ १% क 


.. औमद्गवदाता । [ अध्याय 
ते १६ स्थिताः १७ ॥ १९॥,अ० उ० समदर्शियोंका माहात्म्य कहते . 
“हैं जिनका १ मन २ समताके विषय ३ स्थित है. ४ अर्थात्‌ सब सतोमं 
जिनकी बरह्लभावना हे ४ तिन्होंने ५ जीवते हुए ६ ही ७ संसार ८ जीता है. 
` ९ पि” क्योकि ४ बल्ल १° निर्दोष ११ सि० और सम १२ सि० | 
है ह विस कारणसे १ ३ ही १४ बहामें १५ वे१६ सि ° पंडित (पूर्वमत्रोक) 
_क्हस्थित हँ. १७ अर्थात्‌ बल्लगावको प्राप्त है १७ तात्पर्य संसार दोषके 
सहित विषमरूप है और बल्ल समरूप निर्दोष है. बझभावको भाम होकरही 
संसारजं हो सक्ता है, जीता जाता है; नाश हो सक्ता हे. अथवा इस प्रकार 
` अखय कर देना कि जिस कारणसे ह्म सम और निर्दोषी ऐसा है तिस कारण- 
. झेही वे बह्ममें स्थित हैं ओर जब कि बह्ममें उनकी स्थिति हुई तिस कारणसेही 
` उन्हे संसारको जीता सिवाय शुद्ध सचिदानदस्वरुप पूर्णनहझ ऐसे आत्माके 
जब पदार्थ सदोष हैं. यह समझकर निर्दोपत्रह्म स्थित होकर संसार जीता 
MN न ला | 
` न प्रहष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चामियम्‌ ॥ | 
` स्थिरखुद्धिरसंमुढो बरह्मविद्गहणि स्थितः ॥ २०॥ | 
` असंमूढः  स्थिरडाद्धिः २ बल्लावित्‌ ३ बझ्णि ४ स्थितः ५ परियम द्‌ 
आप्य ७ न < प्रहृष्पेत ९ अप्नियम्‌ १० च ११ भाष्य १२ न १३ उद्विजेत्‌ 
5 १४ ॥ २०॥ अ° मोहवर्जित १ संदेहरहित २ बह्नवित्‌ ३ बल्लमें ४ स्थित 
५ म्रियको ६ प्राप्त होकर ७ नहीं ८ आनंदी होता हे ९ और अग्नि- 
गै १० । ११ प्राप्त होकर १२ नहीं १३ उद्वेग करता है.१४ ॥ २०॥ 


 बाइ्रपशष्पसक्तात्मा विदत्यात्मनि यत्ुखम्‌ ॥ - 
` ` स्रह्मयोगयुक्तात्मा सुलमक्षय्यमश्चते ॥ २१ ॥ 
` वाहा १ ड २ बह्लयोगयुक्तात्मा ३ सः ४ आत्मनि ५ 
यत्‌ ६ सुसम्‌ ७ विन्दति ८ अक्षप्यम्‌ ९ सुखम्‌ १० अश्नुते ११॥२१॥ 
४2 E आग ३० जिस हेतुसे शब्दादि पदा्थामें रागद्वेष नहीं हे ज्ञागीका वो हेतु कहते 


५] आनंदागिरिकृतभाषादीका । १६३ 


कु. शब्दादि इच्योंके अथोंमें १ नहीं आसक्त अंतःकरण जिसका २सि» 
क ~ > 5 है ९ 
ओर ई& जझ मै समाधिकरके युक्त है अंतःकरण जिसका ३ सो ४ अतः- 


'करणमें ५ जो ६ सि» सस्चणुणी उपशमात्मक ऐसे $ सुखको ७ | 


ससिं० प्रथम के प्राप्त होता है < सिं० फिर कै अक्षय सुखको ९। १० 
रापत होता हे ११. टी ० बाहर जिनका स्पर्श होता हे इन्दियोंकी वृत्तिकरके 
वे शब्दादि पंचेन्दियोंके अथ हैं. तिनमें. जिनका मन आसक्त नहीं उसमें यह 
हेतु होकि, उन्होंने आत्मामं अंतःकरणको समाधान करके जीवको बलह्लस्वरुप 


समझ लियां है; और आत्मा पू्णानन्द नित्य और एकरस है, इसवासो उनको | 
अक्षयसुख भात होता है अर्थात वे सदिदानन्दस्वरुप एकरस ऐसे हैं. पूर्णान- 


नके सामने विषयानन्द तुच्छ हे, प्रथम तो सत्तसुणी सुखके सामने विषयानन्द 
“तुच्छ है. फिर परमानन्दे सामने तुच्छ हो तो इसमें क्या कहना है. अथवा 
इस छोकका अन्वय ऐसा करना, कि शब्दादि विषयोंमें नहींहे आसक्त 
अन्तःकरण जिसका, सो महात्मा सात्विक सुखको प्राप्त होता है. फिर समा- 


पिकरके बल्लात्माम अंतःकरण लगाया है जिसने, सो महात्मा पुरुष अक्षय- 


सुखको प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 


6 ये हि संस्पशेना भोगा दुःखयोनय ऐव ते ॥ 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध: ॥ २२ ॥ 


७ CG ~ ब्र २३ 
संस्पर्शनाः १ ये २ भोगाः ३ ते ४एव ५ हि ६ दुःखयोनयः ७ कौनेय 


< आद्यन्तवन्तः ९ तेषु १० बुधः ११ न १२ रमते १३ ॥ २२ ॥ अ० 
उ० शब्दादि विषो इन्दादि देवता आनंद मानते हैं और बड़े बढे समझवाडे 
चतुर लोग वैङठ्होकादि परलोक पदाथीकी भरामनिके लिये नाना प्रकारके 
प्रयल करते हैं. वहां जाकर नाना प्रकारके शब्दादि विषयाको गते हैं. एरा- 
णादिमगी उनका माहाल्य सुना जाता है ऐसे पत्यक्ष सुन्दर शब्दादि वाको 


छोड जो  अज्लात्मामें परमानन्द मानते हैं, दो तो कुछ कमसमझ प्रतीक... 


कि 


ऊँ अं 3 2 ओमजगनद्गीता.) _ [ अध्याय, 
| होता है, यह शंक करके श्रीमहाराज कहते हैं. शब्दादिविषयोंसे उत्पन्न होते हैं 
रु अज्ञो २ भोग २ अर्थात विषयजन्य, जो.सुख,याने आनंद ३ वे ४ निश्चयसे ॐ 
। ही दूं खके कारण हँ ७, अर्थात्‌ बेसदेह समझना कि शब्दादि पदाथौयें 
` जोसुख दुःखोंका मूल ३.७ सि.०.जो कोई मूर्ख यह समझे कि आपके सम- 
छ जुनै विषयानन्द दुःखोंक मूल है,.. हमारे समझमे शठ है. यह शंका करके 
` अस्यक्ष ओरी दोष दिखाते. हैं. 58 हे अजुन | < सि ०, फिर केसे हैं ये भोग 
आन्तरे हैं... अर्थात्‌ आगमाप्रायी. याने आनेजानेवाले -सदा नहीं बने 
से ९ तिनक़े विषय १ ° विद्वान ३.१ नहीं १२.रमता है ३३. तात्पर्य जो 
 खिधनादि पदराथोमिं रमते. हैं... शब्दादि, विषयोको प्रिय समझकर भोगते है 
उनकी प्रातिक्रे लिये छोकिक वेदिक कर्म करते हँ, वे कुछ बड़े .समझवाले: 
तर नहीं उनको महामूर्स समझना. उक्त .च “ रमन्ति मूर्खा विरमन्ति 
हि यह शब्द कहनेसे तात्पय श्रीमहाराजका. है, कि विषय इस 
परल न सम हे. उनके यत्त करनेम आर नाश होनेमें 
जादु तौ असि ह. परत भोगकाळमं भी वे.दुःखक हेतु हैं. 
और राजा इत्यादिक सदा अय बना रहता है. तात्पर्य जो तिये कुछ एब 
“सुख प्रतीत होता है तो सह, कारका उनमें दुःख हे. और वो सुखी 


। करनेवाले चतुर बुद्धिमान्‌ ओर सब्ते- श्रेष्ठ ऐसे हैं. इत्यभिप्राय ॥ २२ ॥ 
गौ) शकोतीहिव यः-सोढं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌॥ ˆ / ... | 

। ०% „ कॉमकोचोद्भवं वेग स्‌ युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ ` 
टा: १ -कामकोधोद्वम्‌ २ वेगम ३ 'भाकशरीरविमोक्षणात्‌ ४ इह ५ एवं 
३, सो इम्‌ ७ शक्तोति ८ मः ९ युक्त: १० सः ३१ सुखी १२ नरः १३ 
॥ २३-॥ -आ० उ० 
|. हुँ जो इनको सहगा, याने स्या, वो मोक्षका भागी होगा, यह कहते हैं. जो३ 
| 2, महार के. काम और कोषले मक होता है जो वेग उसको २। ३ 


` अनित्य है,,भेष्ठ आत्मूनेद्रही हैं; आत्मानंदके . ोगनेबाले आत्मानंदके प्रयत्न 


परपुरुपार्थ मोक्ष है. उसके ये दो ( काम और कोष) बेरी 


बे ~ 
७) ककन न सजा 


क 


/ 
| 
| 
| 
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पाएर 


वैः आनंदगिरिङुतोषाटीको । कद 
बंहले.शरीरके छूटतेके 2 जीवते » ही ८ सहनेंको ७ समर्थ हैं ८ सोई 


१० सिऽ ओर ॐ सोई ३१ सुखी १२ महापुरुष १३ सि हैं bp यू 
कामना सब पदार्थोकी ( शुभे वा अशुभे इस लोकके वा परलोकके रे 
अनथका हेतु हे और खीकी कामना तो मोक्षम वढाही प्रतिबन्ध है. जिस 
समय देखनेसे, सुननेसे और स्मरण करनेसे, मनम विकार भतीत हो उसी. समय 
दौषोका स्मरण करें जिस रुणका स्मरण करनेसे कामना होती है, उसका की 
चितवन न करे. जितने उस पदार्थम अंवयुण हैं, उन सबकी स्मरण करे. १ 
[ज्यका अंकुर जमने न दे. दूसरे अध्यायके मंत्रोका विचार करें. नारायणी | 
याद करे, जेसे बने वेसे वो समय टलावे ओर इससे उत्तम उपाय / 
[कै उस समय विरक्तसाघुके पास जा जेठे. बेसंदेह उसी समय चित्त शान्त हें. 
जायगा और यंह प्रयंत्र सुड॒प्तिमरणपं्यन्‍त चाहिये. कामनासेही कोष होती 
हैं ऐसेही कोपलोमादिकां जब उद्वेग हो. उसी समय समझकर निरोध 
इसी प्रकार सहज सहज, सहते सहते, फिर आप्ही स्वभाव ऐसा पड जाँच, ` 
भंथमं तो कामादिका उदेयही न होगा कामादि जो कुसंगसे उदितं होतें 
उनका बिचार करनेसे वेह कामका उर्दय नष्ट हो जावेगा ॥ २३.॥ 


; छंति॥२४॥ ` ˆ 
ये ३ अतरारामेः ३ तंथां ४ एवं '& ' अंतेऽ्यातिः ६” 
यें: ७ सः ट योगी ९ बंहभूतः ३० बल्लनिवोणम १) अधिच्छति १९ 
(२४ ॥ अ उ कामनोदिके त्यागनेसे अन्त सुखको भाति होतीं है। ` 
हैं वो सुंख; कै सवततर नित्य पूर्ण अ उस ८ 
करता हुआ धुणजहपरमनिन्दस्वरूप आस्माको सेदाके क प्राप्त हो ३ 
है, सोईकहते हैं अंतःकरणमे है सुख जिसको १ अत आत्मामेदी' 
है १ सिसी हेस वो विपयोम सुख नह मनत के 
महात्मा ओरं कह आत्मामेही है विहार जिसका ई लि हरे 


ts 922 ` ग ०७ ८ 
१६६ _ शरीमन्नगवद्गता। `. [ अध्याय, 


नही विहार करता और जैसे अन्तःसुख मानता है, अंदरही विहारः 
करता है $# तेसे ४ ही ५ भीतर है इष्टि जिसकी-६ सि० इसी हेतुसे 
गीतनृत्यादिमे दृष्टि नहीं करता, ऐसा क जो ७ सि» महापुरुष योगी 9 

< योगी ९ ब्रह्मस्वरूप हुआ १० [सि० नहामें लेय. होकर, बरह्को. 
अर्थात्‌ $£ निर्वाणबह्न ऐसे मोक्षको ११ प्राप्त होता है १२. तात्पर्य फिर उ- 
जन्ममरण नही होता, पूर्णपरमानन्दस्वरूप आत्माको प्राप्त होता है॥ २४॥ 
` छभन्ते ब्रह्मनिवोणमृषयः क्षीणकल्मषाः ॥ 

` छिन्नद्वेधा यतात्मानः स्ेभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 

ऋषयः १ क्षीणकल्मषाः २ छिन्नद्वेधाः ३ यतात्मानः ४ सर्वभूतहिते रताः 


क्षण कहते हैं. ज्ञाननिष्ठावाले साधु महात्मा १ नाश हो गये हैं पाप 


अः प्रकारका संशय जिनको नहीँ ३ जीता. हुआ ह अन्तःकरण: 

छ सब अर्तेके हितम प्रीति है जिनकी ० सि० ऐसे कपाल महात्मा. 
तलनिवीणको ६ भात हग ७ सि० पहले बहुत हो गे, यतमाना 
बहुत जीवन्सुक्त विद्यमान हैं' % टी० साधनचतुश्यसंपन्न अवणाश्सिधनों- 
करके यक्त १ तिरोभाव हो गये हैं रजोणण तमोणण जिनके, ज्ञानके भतापसे 
पाप नाश हो गये हैं जिनके २ प्रमाणगत वा प्रमेयगव किसी जगह उनको 


ने fi जाना गृहस्थोंसे बात करना यह उनकी केवल कपाही 
30२७५: वे पूर्णकाम हैं ऐसे दयाळ महापुरुपोका दर्शनभी बडे भाग्यसे- 
होता है “उक्त च ` महद्विचलनं जरणा गृहिणां दीनवेतसाम्‌ ॥ निःभ्रयसाय. 
क्षगवन्कल्प्यते नातयथा कचित्‌ ॥ ? तात्पर्यार्थ इस छोकका यह. कि 
' नरुहस्थोके वरर महात्माइस्पेंका जो जाना दवो केवल उनके अहेके लिये: 
८ ड मिवा उसके उनका आर कुछ भ्योज 


कि 


th पु 2800 N 27% ॥) 


ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ६ लभन्ते ७॥ २० ॥ आ० उ० जो बहाको प्राप्त होते हँ... 


''सि० ओर ४8 छिन्न छिन्न दो दो ट्रक हो गये हैं संशयके जिनके 


राय नहीं. ३ सदा समाचिनिठ रहते हैं ४ नगरमाममें. जो] उनका आना. 


ननहीं. कभी कुछ और प्रकारकी  . 
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_ तो अब कहते हैं और अगले छठे अध्यायमें विस्तारपूर्वक कहेंगे, बहिः 


कि जो किसी कामनाकी कल्पना की जावें ॥ २५ ॥ 
कामक्ोधवियुक्तानां यतीनांशयतचेतसाम्‌ ॥ 
अभितो ब्रह्मानिवाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


१ सब अवस्थामें २ मोक्षपरमानंदको ३ वर्तता है ४ अर्थात्‌ जीवते 
जाग्रत्‌ स्वम ओर सुषुप्तिमे परमानेदको भोगते हैं ४ तात्पर्य अज्ञानिय 
इष्टिं ज्ञानियोंके विषय, ये तीन अवस्था प्रतीत होती हैं. वास्तव ज्ञानियोंद 
एक तुर्यातीत अवस्था रहती है. ओर पीछे देहकेभी परमानदको भोगते हैं सि 
केसे हैं वे संन्यासी ज्ञानी #8 कामकोधकरके रहित हैं ५ जीत रक्खा 
अंतःकरण जिन्होंने ६ जाना है आत्मतत्व जेन्होने ७ अर्थात्‌ पूर्णनहमसचिः 
दानंद नित्यसुक्त ऐसे आत्माको जानते हैं ओर कामदिरहित ऐसे हैं ॥२६॥७ | 
रुपशोन्‌ कृत्वा बहियांहांश्श्षुअवान्तरे चुवोः ॥ 
प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ २७॥ ` ` 
बाह्यान्‌ १ स्पर्शान्‌ २ बहिः ३ एव ४ कत्वा ५ चक्षः ६ च ७ चोः 

< अंतरे ९ पाणापानो १० नासाश्यन्तरचारिणो ११ समो १२ छत्वा'१ ₹ | 
॥ २७॥ अ० उ° जिस योगकरके संन्यासी महात्मा जीवते हुए, ओर 
देहके पीछेभी सदा परमानंद भोगते हूँ, उस योगका लक्षण प संक्षेपसें' 


पदार्थोको १ रूपरसादिको २ बाहर ३ ही ४ करके ५ अर्थात्‌ रुपरसादि | 
जो पदार्थ है ये सब बाहर हैं उनका चितवन करनेसे वे भीतर प्रवेश कले 
है. इसवास्ते विषयोंका चितवन दर्शनादिका त्याग करके & ओर नेतके 

। ७ दोनों भके ८ बीचमे ९ सि ° करके $ तात्पर्य नतरोंको ब 


. “कट... आमेद्वगवङ्वीता। `: [ अध्याय, ) 


ज मीचना: बहुत खोलनेसे रुपके साथ सबध हो जाता है. बहुत मीचनेसे 
“निद्रा आ जाती है. इसवास्ते दोनों छक मध्यमे दृष्टि रखना. और भाण अपान 
इनको ३० नासाशयंतरचारी ३१ समान १२ करके १३ सि० मुक्त हो 
' जाता है ह तात्पर्य ऐसे महात्मा सदा सुक्त हैं: अँगल मंत्रके साथ इसका 
अन्वय है. टी ० 'नासिकाके भीतरहा प्राण चले, शीघ्रगति-न होने. पावे ११ 
-नीचेकी ऊपरकी ये दोनों गति सम करना योग्य है जिसको कुम्भक कहते हैं, 
यहअथ साक्षात्‌ 'णरुके बतलानेसे समझमे आता है, केवल शाखके अवणस 
आर विंचारसे नहीं आता ॥ २७ ॥ 
5. यतेन्द्रियमनोबुंद्धियुनिमाक्षपरायंणः॥ 
विगतेच्छाभयक्रीघों यः सदा घुक्त एवं सः॥ २८॥ 
येतैद्रियमनोडुदिः ३ मोक्षपरायणः २ विगतेच्छाभयकोधः ३ यः ४ मुनि 


ge 
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जाममातरःकहलाती है ४8 ताल सब दुःखोंकी निवत्ति ओर परमानन्दरव- 


रुप आत्माकी पाति यह साक्तिका लक्षण है टी० जिनका मन आत्मामही 
` *रहँता है उसकों सुनि कहते हनी कुना शटी 57 


भोक्तारं यज्ञतपसां वे TS 
जे» सुदं सवैभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छतिं ॥ २९॥ -. 
जयज्ञतपसांख-3 भोक्तारेमू: २ सर्वभूतानाम्‌ ३ सुहृदम्‌ ४ - सर्वलोकमहे 
द "शिभः ऋच्छति ९:॥: २९ ॥ ० 
_ लां पि निरुपण किया; उसाअकारडाय और अन्तःकरणांदिकं ः निरोध 
कें मसजञाबार के शेत सवासो अव बाका: कहकर 


Vib S CEN 22242 iis 0004, १ i )" "३ ‘dl ८2 fi 
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अथा जक प्रतीत होता -हे,तकि अगले पिछले कहेःहुए उनके सब अके 


आंकियों करके स मा श्वति स्मृतिपोके साथउत अर्थ क एक जगह नि 2. 
आगले पिछले वाक्थोमें विरोधान आविः्चयका एक अर्थम समन्य हो जोषाः क 


` बः] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (48९ 0 
आन्तिफल सबका निरुपणःत्वम्पदका वाच्यार्थ हैऔरयज्ञतपका १: भोक्ता हे 

जब मूर्तोका' ३ सि० बेप्रयोजनः हित करते हें “$ अविद्योपहित । मित्रता 
करनेवाला ४। सि ० अन्तर्यामी अत एव ईश्वर यह सबः कर्मोके फलका देके 
वाला; तलदका वाच्यार्थ, सचिदानन्द है, ओर ईह सब काका महेश्वर % 

सि” परमात्मा शुद, सच्चिदानंद, निर्विकारं, नित्य; सुक्त, तत्‌ त्वपदाँका 
लक्ष्यार्थ ऐसाही एक अंद्रेत है. इस प्रकार $8 सुको ६ अर्थात शुड 


` चिंदानन्दस्वरुप पूर्णनह् ऐसे आत्माको ६ जानकर ७ शान्तिको ८ अँथीत 


असुक्तिको ८ प्राप्त होता हे ९: न स पुनरावतते ` इत्यभिप्नाषः ॥ „१९ है 
' “इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखरेः स्थीकृष्णा: 5 
जुनप्वादे- संन्यासयोगो नास पचमोऽध्यायः॥ ५;॥ 


बृष्ठोऽध्याय ड 
7/०० इस छठे अध्यायमें भीमगवान यह कहेंगे, कि जो अभिहोन्नादिकंम 


- कर्ता है ओर कमेकि फलम आसक्त नहीं उसको सन्यासी समझना यह क 


थोगीकी स्तुति है. इसको शाख्रेम अर्थवाद कहते हैं, इस कहनेसे यह नहीं सस. 
झगा, फि गृहस्थामममेही सदा बने रहना. चेतुर्थाभमसन्पारसे कया प्रयोजन 
है. ये जेषे संन्यासी वेसेही गृहस्थ कर्म पोगी हैं. यह अविकारमति श्रीहार 
जका कहेना है नहीं तो घुः पुनः पाचन) बरिहवे, दूसरे, अठारहव इत्यादि 
अव्यापमे चतुथभिमसन्पासके जो लक्षण ओर माहात्म्य. गृहस्थाश्रमे विरोषं 
अपने सुख श्रीमहाराजने कहा है; बो कहना भवनका निरथके हो जाथगा 


तात्पर्य सवज्ञौकोवणीका यह नियम हि फि जिम समयजिस/सार्धतका संगे | 
होर हेउस'समम/उसी साथतको संजसे अंच्छ/कहा करत हैं. उनका आशय. 


a 


विवार िर अविकारः गोण; 'सुल्प;दशएस्तु और काला दिक्क विचारः 


१७७ शरीमन्नगवद्दीता। ` [ अध्याय. 
तब समझना कि इस छोकका वा मंथका यह यथार्थ जेसेका तैसा अर्थ है और 
सक्षणा और व्यंजना इन शक्तियोकोशी देखना योग्य है. पूर्षक्षको और 
सिद्धान्तको प्रथक्‌ पृथक समझना, साधन फलका भेद देखना साधनेंमिंत्ी तार- 
तम्या अधिकारी प्रति है. इस भकार शाञ्चका तात्पर्य जाना जाता हे. औरभी 
शाह्षके तात्पर्य जाननेमें मुख्य छः बातें ये हैं. प्रथम तो उपकम और उपसंहार 
१ अर्थात्‌ प्रेथका आदि अन्त देखना, कि दोनोंकी संगति मिलती हैं वा नहीं. 
सर्वज्ञोका कहा हुआ जो ग्रंथ होता हे, उसके प्रारंभे जो अर्थ होगा, वोही 
अन्तमें होगा. जेसे शरी्षगवद्रीताका आदिपद अशोच्य है, और मा शुचः यह 
क पिछला पद है. इन दोनों पदोसे प्रथम पीछे जो कहा हे, वो संगतिके लिये 
 उपोदवात है इस प्रकार गीताका उपकम और उपसंहार एक मिलता है. शोचका 
होना, और अर्थात्‌ परमानंदकी प्रामि यही गताशाम्रका तात्पर्य है १. 
तको सिड करके लिये बीचम पाँच बातें ये हैं. अपूर्वता २ अथौत 
न क ना जिनके हा बेशोच हो जाई ; 
ना प्रकाके झा कक है २ अलुवाद ३. अर्थात्‌ उसी एक वात 
कन उप पदार्थकी सिदिके जो साधन हैं, उनकोही (रुचि बढानेके लिये). 
| ` "तर भेट इत्यादि कहना जैसे कर्म, भक्ति, योग और तीर्थ इत्यादि इनका. . 
' Ee है . उपपत्ति ५ अथीत्‌ फिर यक्षियों करके साधनको साध 
i ड्तपकषको सिद्ध करना ५, फल ६ अर्थात्‌ सिद्धान्तको कथन . 
प्रकार चक उसका लक्षण करना, कि वो परमानंदस्वरूप ऐसा है ६. इस 
वारके अध्या । तार्थ प्रतीत होता है. अथके एक एक देशसे अर्थात्‌ एक छोक 
ततता ६ अथका तात्पर्य नहीं जाना जाता. येशी छः बातें (३ पक्रम 
उपसंहारादि ) गीताशा्षमं व्यंजनाकि हैं i 
= _ ` गिम हैं, लक्षणा व्यंजनादि हैं इन छः बातोंका एक 
पदार्थम जब समन्वय होगा 


= ० हा तब जानना, कि इस यंथका यह तात्पर्य, है. अर्थ: 
बादसावर्नोके सिद्धान्त समझ लेता, यह मूका काम हे ॥. | 


| 


तब आत्मा आकिय कहां रहा. यह बात औमहाराज सत्य कहते हैं, कि कॅग | 
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ष्‌, ६]. ` आनंदर्गिरिकृतभाषाटीका । १७३ | 


श्रोभगवाववाच ॥ अनाश्रितः कमेफलं कार्य कमे करोति यः॥ ` 
, स संन्यासी च योगी च न निरग्निन॑ चाक्रियः ॥ १४ 

कर्मफलम्‌ १ अनाभितः २ कार्यम्‌ ३ कर्म ४ यः ० करोति ६ सः | 
७ संन्यासी < च ९ योगी १० च ११ न ३२ निरग्निः १३ न १४ 
च १५ अक्रियः १६ ॥१॥ अ० उ° अन्तःकरण शुद्ध होनेके लिये कर्म 
योगीकी स्तुति करते हें शरीभगवान. कमोके फलका नहीं आश्रय किया ङेः 
जिसने १।२ अर्थात्‌ कर्मफलकी तृष्णा और कामना नहीं है जिसको 3 | 
करनेके योग्य कर्मको ३।४ जो ५ करता हे; ६ अर्थात्‌ नित्यनेमित्तिक | 
गायथित्तकर्मं ओर भगवन्गक्तिसंबंधि, ज्ञानसंबाये जो कर्म, और तीर्थयात्रा 
साधुसेवादि, साधारण जो कर्म, और दान लेना इत्यादि जो असाधारण कर्म 
हें, इन सब कमको यथाअधिकार यथाशाक्त जो करता है. ६ सो अन्यास. 
< और ९ योगी १० भी ११ [ति० समझना चाहिये ह तात्पर्य कर्मफ | 
लका संन्यास करनेसे .एक देशमै तो उसको संन्यासी समझना, और कमयोग: 
करनेसे, एक देशमें उसको योगी समझना. इस अर्थम समसमुचयकी गंधे 
माजभी नहीं कल्पना करना. कमयोग ओर कर्मसन्यासका दिनरात्रि विरोध | 
है. कर्मयोगीकोही % संन्यास कहना यह उपमा है. जैसे ख्रीके सुखको. 
चेमा कहना, इस उपमाका तात्पर्य एक देशमै होता है. नहीँ तो अगले पिछले . 
वाक्योमें विरोध आता है पीछे भीभगवानने बहुत जगह कर्मसंन्यास फलके | 
सहित निरुपण किया और आगे बहुत जगह करेगे. इस जगह क्योगकाही मसंग 
है. इस वास्ते शीमहाराज कर्मयोगीकी रतुति करते हैं. सि० केसा है वो क्मयोगीं 
कैन १२ निरमि )३और १४ न १५आक्केय हे १६ सिः है जैसे चतुर्थात 
भमी संन्यासी अग्निहोत्रादि कर्म नहीं करते, निरग्नि हति, ऐसा कर्मयोगी नही | 
भर चतुर्थाश्रमी सन्यासी ऐसे ज्ञानिवत्‌ अकरियभी नहीं.क्याकि ज्ञानी आत्म / 
आाक्रिय ( कियारहित ) मानते हैं. आत्माका जब देहके साथ संबन्ध गना 
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१३३ हि यी मस्वडाता वेदता । 7 [ अध्याय- 
योगी; अकियो नहीं अथवा केवल अग्निके न छनेसे  कमाके “न करसे” 
«विना ज्ञाननिटो, परमार्थमं संन्यासी नहीं हो सक्ता, व्यंवहारमें उसको नाममा 

सन्यासी कहेंगे क तात्पर्य जवतक अन्तःकरण शुद्ध न हो तबतक ज्ञीनातिठ। 

ओर संन्यासका माहात्म्य सुनकर, कमका -त्याग न करे; और जिनको 
अन्तःकरण शु हो, उनके वास्ते कमोंका संन्यास ' करना चुर्थाश्रमधारण 
करना निषेध नहीं अवश्य चलुर्थाभरम घारण करना. उसके बिना ज्ञाननिठा 


कभी परिपाक न होगी यह नियम याने विधि है ॥ % ॥ 
यं संन्यात्तेमिति आहु्ोगं त विद्वि पाण्डव ॥ 
न झसंन्यस्तसंकर्पो योगी: भवति कश्चन ॥ २॥ ` 
/ = पांडव १; यमू २ संन्यासम्‌ ३ प्राहुः ४ -तमू ७ हि ६ योगम्‌ ७ इति; ¢ 
हिदि 3 असेन्यस्तसंकल्पः १.० कश्चन ३१ योगी .३ २. न १३ भवति. १ ४ 
रअ a कबे-क्मयोगीका संन्यासं, अधिकार नहा यह कहते हैं हे 
हत) १ जिसको २, संन्‍्यास: ३ कहते हैं ४ तिसको ही. ६ योग ० सिं? 
कहते ह-अ सह जान ब. ९. सि” क्योकि संनास _ योगकाही, फल 
कनही संन्यास किये हैं संकल्म -जिसते/१३ - सि ऐसा न अर्थात शुभा 
शुभ संकल्पोको: जिसने नही त्यागा है. सो ऐसा-१०.कोई 9१-योगी रू 
नी? ३ होता है; ४ तात्पर्य जबतक शुभ वा अशु संकल्प । ममं: बने 


पं और 


एः आार्सुाउनेयोग कमे'कारंणसुच्यतेः॥ - = 7 75] ४? + 5 

"नो उ तस्ेव मः कारणबुच्यते ॥ के: (0 / 7-7 
कु; आरक्षो ॥; 3 सुन्‌; हे कर्म ४ कारणंम ० उच्यते ६ -योगारुवस्वै> 

SRT EN ° कोरणम्‌ ३३ उच्यते-१.२-॥५३- ७ अ ° चै १? 


केशर ! पीछे नो ते कयोगीकी स्तुति की, उस कहने बेहजही समा 
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$ नेक ~ द्र 
केवत अपतेको सिडयोगी समझना न. जाहिये अ्थीत-यह समझे कि: 
भाकतो अभी सिङ नहीं हुआ, जब अन्तेःकरणक निरो हो हजाबफ ` 
तिला तक सुक्न ( कुम) हो जावे; तब संन्यासका अधिकारी होता है ॥ २॥४ 


CRAY gilda: ०७०८ nn 0 
कू] | आनेदगिरिकृतमामाटीक्ा। | ]७३्‌ 


क्रिःसेदा कर्मही करता रहें; अविकारी भ्रति मैंने बहांतरकहाहि:तार्य सिन्के 
मेरा यह है, कि जो में. भब कहता हूं. सि ऊपरके पपर. कह ज्ञानपर -के 429 
चढ्नेकी इच्छा है जिसको २, सि? ।ध्यानयोगमे समर्थ जहीं ऐसा, अथौत्‌ स» 
चिदातन्द निराकारका ध्यान नहीं कर.सक्त। ऐसा[ज्ञारतयरोगका विज्ञास ऐसा क 
मननशीलको ३ अर्थात्‌ मनमै तो अह मनुन करता हे, कि सचिदानन्द, तिराकार 
रका ध्यान करना चाहिये. परंतुअंतःकरण मेला-दोनेसे'्यान. नही हो सक्ताओ 
ऐसे, जिज्ञासु मुनिको ३, कर्म...४ अर्थात्‌ बहिरंग भगवदाराधनादि ४ सि 
रमानन्द्रवरुप आत्माकी मामिमे 58 हेतु ५ कहा है. ६ सि९ और ह 
योगारुढको ७ अर्थात्‌ शुद्धांतःकरणवालेको तात्पर्य जो ज्ञानयोगपर च गय 
है. वोही कर्मयोगी साधनचतुष्टयसंपन्न होकर ज्ञाननिष्ठ हुआ है; ७ तिसको <, 
. ही ९ उपशम १० हेतु ११ कहा है १२. तात्य परमानन्दरवरूप आत्माकी. 
> श्रा्तिम उपशम हेतु है. अर्थात्‌ लौकिक और वेदिककमेसि उपराम होकर . 
सचिदानदनिराकारक्रा ध्यान करना कहा है. फिर उसको बहिरंगकर्मोम प्रवत. 
होना न चाहिये: क्योंकि वे विक्षेपके हेतु हैं, याने ऊपर चढे हुएको नीचे. 
उतारते हैं. टी० तिसकोही, अर्थतः उसीको कि जो पहले कर्मयोगी था, 
याने साकारमूर्तियोंका ध्यान करता था, और बहिरंग कमें मवृत्त था उसी 
बहिसंखको अन्तसुख होना कहते हैं भीभगवात यह नहीं समझना कि कर्म- 
` योगीको ।संदा बहिर्सुख रहनाही कहते हैं, वा ज्ञानमार्ग दूसरा है, उसके अधि. 
कारी दूसरे हैं: जैसे कोई कोई: कम समझवाले' यह कहा करते हैं कि मकान 
एक्‌ है उसके रसते अनेक हैं, यह बात नहीं, वो मोक्षमार्ग एकही है. मजरा 
अनेक-हैं, रसते अनेक नहीं... रस्ता एकही है. अर्थात्‌ मोक्षके मार्ग अनेक... 
नहीं; अधिकारी प्रति भूमिकादरजे याचे सीरी अनेक हैं ॥ रि.) | 
८57 ` सदा हि नेन्दरियाथें न क्मस्वलेषजते॥ ">... | 
~ सर्ेसंकल्पसंन्यासी योगारूठस्तदोच्यते ॥ ४.॥ : गो 
[जपदा:१.हि २ न ३,हेदियार्थ ४ न ०कर्मसु ६ अचुपण्नते ७ सवसक 
खसन्यासती ¢ तदा $ योगारूढ. १,2 ¦ उच्यते ३१ ;॥-४३॥, आ+ ° (यहः 
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Easy ` श्रीमद्वगवद्गीता । [ अध्याय. 
कैसे प्रतीत हो कि योगारुङ भव में हुआ, इस अपेक्षा योगारुढका लक्षण 
कहते हैं. जिस काळम १ ही २ सि० जो महापुरुष ई न॑ ३ विषयों ४ न 
4 कमेंमें ६ आसक्ति करता है ७ अर्थात्‌ इस लोकमें जो देखे या सुने हैं 
: रूपशब्दादि और परलोकके जो अर्थवाद सुनें हैं उनमेंसे किसीमें तृष्णा नहीं 
. करता क्योंकि अंतःपरमानंदस्वतन्त्रके सामने बहिःसुख परिच्छिन्नपरतन्त्र 
जबिषयजन्य ऐसे सुखको तुच्छ समझता है. ओर बहिर्सुखके जो साधनं कर्म 
उनको करी सकत है. परन्तु अपना उनसे कुछ प्रयोजन नहीं यह समझकर 
“उन कमेमिती प्रीति नहीं करता ७ सि० और ई सब संकल्मोंके त्यागनेका 
सवाव है जिसका ८ अर्थात्‌ इस लोकके या परले।कके निमित्त जो जो 
संकल्प उत्पन्न होते हैं, उन सबको त्याग देता हे. < सि० तात्पर्य सिवाय 
'सचिदानंद आत्माके और किसी पदार्थकी मामिका सकेल्पमात्र भी नहीं करता, 
जिस काठ ई तिस कामे ९ सि० वो पुरुष % योगारुढ १० कहा 
- जाता है ११. तासं सो महात्मा, सोई साथ, सोई भगवद्भक्त जो विषया- 
(किम प्रीति नहीं करता ॥ ४ ॥ BE I 
_ उद्रदात्मना55त्मानँ नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ _ , 
` आत्मेव ह्यात्मनो बन्डुस्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ ˆ 
_ ।८८आतमना १ आत्मानम्‌ २ उद्दरेत ३ आत्मानम्‌ ४ न ५ अवसादयेत्‌ ६ 
१ . आतमनः ७ आत्मा < हि९ एव १० बन्धु: १३ आत्मनः १२ आत्मा१२ 


चाहिये. चढ्गा योग्य है, नीचे 
करके ३ जीवको २ सि” ज्ञानयोगपर अ चढावे ३ सि० यही जीवका 
संसारसे उद्धार करना है. $& अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठ होना योग्य है ३. जीवको ४ 


१० जि ee 
नीचे न गिरने ५६ अर्थात्‌सद कर्मोमिंही न लगा रहे ६ जीवका ७ विवेकः . 


युक्त मन ८ ही ९ तो १०बन्धु३१ति० ह अ अर्थात्‌ संसारे झुक करनेवाला 


- है १? ति” ओर ई जीवशा १२राणेगदियुक्त मंद ३३ ही १४ बेरी १% 


. १४ रिषुः१५॥५॥अ्‌० उ०अब यह कहते हैं, कि ज्ञानेपर आरूढ होना . 
Soe ~ ~ विवेक i 
कृममिही गिरना ने चाहिपे. विवेकयुक्त मन 


१ 
222. पटना २ 


ब्‌. ६] आनंदागिरिकृतभाषादीका । 
उसे ० है $ अर्थात्‌ नरकादिको प्राप्त करनेवाला है १५ टी० विवेकय॒क्त 
रागदेषाहिरहित मनको शुद्ध मन कहते हैं ८ वितेकरहित रागद्वेषादिसहित 
मनको मलिन मन कहते हैं ३ ३.दो.एवकारशब्दोसे यह तात्पर्य है, कि जो में 
कहत. हू, इसको धारण करना योग्य है. कहानीवत्‌ सुनेसे प्रयोजन सिध न | 
गा १०.। १४ तात्पर्य वषमोक्षम कारण मलुब्योंका मनही हे. विषयमे | 
आसक्त हुआ ब्रंधका हेतु ओर स्वरुपनि हुआ मोक्षका हेतु है. उक्तं च ॥ 
मन एव मनुष्याणां कारणं बंवमोक्षयोः ॥ सराक्तेमिच्छसि चेत्तात विषयान्विष- 
व्त्यज ॥ ्षमार्जवदयातोपसत्यं पीमषवद्धज. ॥ अशवक्रणीने कहा कि हे | 
तात ! तू जो सुक्तिकी इच्छा करता हे, तो विषधीको विषत्रत्‌ त्याग ओर 
क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य इनका अनुष्ठान कर, यही तात्पर्य इस 
मंत्रका हे ॥ ५.॥ ... 
बन्धुरात्मात्मनस्तर्य येनात्मैवात्मना नितः ॥ 
अनात्मनस्तु शउले वर्तेतात्मेव शउवत्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य १ एव २ आत्मनः ३ आत्मा ४ वधुः ५ येन ६ आत्भा ७ | 
आत्मा < जितः ९ अनात्मनः १० ठु ११ आत्मा १२ एव्‌ ३३ शब्रुवक् ` 
१४ शर्वे १५ वर्तेत १६.॥ ६ ॥ अ० उ० पिछले अर्थको इस मंत्रे | 
स्पष्ट करते हैं. तिसही जीबका१।२।३ मन. ४ बंध ५ पि» हे, कि इ जिस 
जीवने ६।७ शरीर, इन्द्रिय, भाण ओर अन्तःकरण ६ वशें किया हे. ९ | 2 
और जिसने अन्तःकरणादि नहीं वश किये, तिसका ३०११ मन १२ ही | 
३३ वेरीवत्‌ ३४ वेरभावमे १५ वर्तता है ३ ६. तात्पर्य विषयासक्त मन मोक्षम | 
- शतिबंधक है, इस हेतुसे उसको वेरी कहा है ओर रागद्रेषादिरहित मन मोक्षमे | 
सहाय कहा है, इस हेतुसे उसको बंधु कहा.॥ ६॥ - 
जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः ॥ 
शीतो्णषुलदुःसेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ | 
जितात्मनः १ प्रशान्तस्य २ परमात्मा ३ समाहितः ४ शीवोष्णछस' 
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। शीसैजगवत्रीता) [ अध्यायः; 
खे ७ तथा ६ मानापमानयोः ७ ॥ ७॥ अ उ० अन्तःकरणादिके वश 
करनेंका फल कहते हैं. जीते हैं अन्तःकरणादिःजिसने सि०। इसी हेतुसे जो: 
छ जले भकार शांत है /२ अर्थात, विक्षेप॑हित है जो, तिसको २ परमात्मा 
३ अर्थाद्‌ शुद्ध सचिदान्द परर्णबल्ल ३ साक्षात्‌ अपरोक्ष । आत्मभावकरके 

` ` अता हे ४ अथोत आत्म सब्चिदानंद अखंड नित्यश साक्षात अपरोक्ष जीते 

' इुएसअंलुव करता है. ४ सि० और कोई उसको रतिबन्ध ( वाधा याते: 

' बिकले) नहीं करा स्ते यह आत्रे छोकमें अब कहते हैं ई शीत,'गरमी, सुस्क 

और दु:ख इनमे ५ सि० और ३ तेसेही ६ मान और अपमान ७ ति” 

. आत्माअखड भपरोक्ष रहता हैं छ तात्पर्य पांचवी छठी जो ज्ञानकी भूमिका हैं: 

. उनव्तता है अर्थात सद जीवन्सुक्तिका आनंद भोक्ता है. इसी हेलुसे उस; 

| ओ- आनेदके सामने मानापमानादिभी नहीं प्रतीत होते और कभी रजोसुणके आविः 

आव होनेसे, बाहिसखवत्ति हनेमें अपमानादिशी प्रतीत हों तोभी उनको सुणोका 

कार्य समझकर औरूंअंपनेको/असंग जानकर विश्षेपको नहीं प्राप्त होताहै ॥ ७॥ 

> | ज्ञानतिज्ञा्ननतात्मा कठस्थो विजितेन्द्रियः ॥ । 

| Fs ® युक्त इत्थृच्यते' योगी समलोष्टाइमकांचनः ॥ ८ FSS Jf 

_ “#्युक्त: १ योगी २ इतिं ३ उच्यते ४ ज्ञानविज्ञानतृमात्मा ७ कूस्थः ऽ 

` ब्रषितेन्रियः ७ समलोषाशभकांचनः ८ ॥ ८॥ अ० 3० जिस योगारुढकोः 

` असंगत्माअगरोक्ष है, उसका लक्षण यह है; योगारूढ १ योगी ३ ऐसा ३ 

कह है ४. ति? उनका लक्षण यह है. क ज्ञानविज्ञानकरके तृत है अन्तः 

|... जिसका ५ निर्विकार ६ अले मकार जीती हेह जिसे ७ समान 

.... हैंछोहा,पाषाण और सोना जिसके ८सि» उसको योगारूढ योगी कहते हैं 

४ ८० महावाक्य श्रवण करके यह जानना। कि में मह हूँ क्योंकि वेदवा- 
क्यर्म विश्वास ( भद्दा ) करना अवश्य योग्य है, वेदोंके कहनेसे यह जानना, 
कि में सचिदानद पूर्ण बहन हूं, इसको ज्ञान कहते हैं भथीत्‌ यह तो परोक्ष- 
आज़ और दक्तिसमनवयादिकरके साक्षात करामलकवत अनुभव करना उसको, 
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ब. ६] आनंदागिरेङतभापाटीका । १७७ 
. विज्ञान कहते हैं अर्थात्‌ यह अपरोक्षज्ञान है.' इन दोनों ज्ञानाव्ञानकरक 
संठुष है अन्तःकरण जिसका, उसको ज्ञानविज्ञानतृपात्मा कहते हैं ५... 
रागदरेषादि विकारोंकरके जो रहिते है उसको क कहते हैं ६ ॥ ८॥ 
छक? सुट न्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्रेष्यबैधुपु रे SR ३ 
साधुष्वपि च पापेषु संमबुद्धिविशिष्यते ॥ ९॥ ˆ ˆ 
सुहव १ मित्र २ आरि ३ उदासीन ४ मध्यस्थ ५ द्वेष्य द्‌ बंधुषु Sl 
[वि० यहांतक एक पद है अ साइड २ च ३ पापेड ४ अपि ५ समबुद्धिः | 
६ विरिष्यो ७ ॥ ९ ॥ अ० ३० सातवें अंकतक एक पद है. पारी साघु 
आदि जनेमिं समान इदि हे जिसकी, सो पूर्योक्ततेजी विशेष है यह कहते हैं... 
वेप्रयोजन जो दूसरेका भा चाहे और करे. ओर जो ममता और लेहकरके 
वर्जित हो, उसको सुइद्‌ कहने हैं १ ममताखनेहके वश होकर जो भटा करे 
' उसको मित्र कहते है २, जो आभना सदा अनिष्ट चिन्तयन करता 
हे और प्रत्यक्षमा करता है उसको अपना श_ समझना ३. किसीका न बुर ` 
चाहना ने भला चाइना, इसको उदासीन कहते हैं, ४ दके झंगदेम यथार्थ 
जयाका त्या कहनेवाला मध्यस्थ है ५. भात्माका अमिय ६ अर्थात्‌ आपह 
जो प्यार न करे याने अपनेको लाग हुआ देखकर जिस दूरुरेको वह सहन 
न हो उसको देष्य कहते हैं ६. संत्रवि ७ इन सब ७।३ और साजना 
२॥३ ति० और इ पारी उरुपोमेंमी ४।५ समञ्ादवाला ६ रिरेष हे ७. | 
0 शत्रु नित्रादिमें जो न राग करता है, न द्वेष करता है, सो पू्ोक्तयो- | 
“असेधी विशेष है ॥ ९॥ 7 ६ 75 0५ 7 IF 
7 योगी युँजीत सततमात्मानं रति स्थितः॥ | 
“काका यतचित्ताला निराशीरपत्मिइः ॥ १०.॥ 7. ०० 
यो 3 संततम २ आत्मानय ३ युंजीत ४ रहति ५ स्थितः द एका 
७ यतापचात्मा ८ निराशी ९ अपरियहः १०॥ १०॥ अ० उ० योगा 
इका लक्षण कहा, अव यो।को अंगेके सहित कहते हैं, योगाहिढ 3 
१२ 


ot 
कक 07 


OP PENN NES 


७८ ` औमन्नगवद्वीता। ` [ अध्यायः 
 `२अन्तःकरणको ३ समाधान कर ४ एकान्तमें बैठकर ६ अकेला ७ 
जीता हे अन्तःकरणं शरीर जिसने ८ आशारहित ९ परिग्रहरहित १०सि० 
-देसा होमे %# टी ० योगारुढमहिरंगसाधनेमिंः अथीत्‌ तीर्थयात्रारिमि सुख्यता: 
` करके प्रवृत्त न हो. निरंतर दिनरात्रि अन्तःकरणका निरोध करे, क्षणमात्र 
बहिुृत्ति न होने पावे २. जिस जगह सिंह; सर्प ओर चोर इत्यादिका 
` अतिभयन हो, खी वालक या प्राकृतजन इन्हाका समुदाय न हो, शुद्धाचिततकें 
` असन्न करनेवाले स्थल अर्थात्‌ उत्तराखंड भागीरथी नर्मदाजीके तीर इत्यादि 
 स्यलोमेचिरक्ाल निवाप्त करे ५. एकातमेंमी भकेलाही रहे दो चार इकठे 
= झर नहीं रहना ७. एकान्त जगही हो और अकेलाभी हो तो वहां रहकर 
` रीष्य सेवकांको उपदेश करना इत्यादि क्रिया, अथवा मंदिरकुटीके पास 


शांत अकेला जब निवास करे, तब किसीसे यह आशा न रखे कि हमको 
` कोई इती जाह वेठ हुए तिक्षा दे जाया करे और बन्धान्नगी न वाये, बन्धा- 
अकी आशाती न र्खे तारे जिक्षात्ष भोजन करना योग्य हे ९. एकान्तरे 
` अकेला जो मनके समाधान करनेको बेडे, तो भोजनवन्नादि सिवाय शशीर- 

यात्राके संचय न करे, ऊपर कहे अनुसार जब चलेगा, तब (आभ्यास हो 
 _सक्ताद १०. निरेतर)एकान्त, अक्रेला, जितेन्द्रि, आशारहित, परिप्रहराहित 
क परि शव अतःकरणपम्ावान करके हैं. बिना गृहस्था्रमके छोडे, विना 
रक हुए इन सब अंगका अनुष्ठान झले प्रकार नहीं हो सक्ता. जो सब . 
` ज हो सके, ते जितना हो सके उतना अवश्य करना योग्य है. विना आा- 
। सके बहिरंगसाधन निष्फल हैं, इेवराराधनारि कर्मोका फल यही है) कि 
| 400 ST / 

उच दश मतिषठाष्य स्थिरमासनमात्मन॥। ` ` 

' नालि नातिनीचं चेडानिनकुशोत्तरप्‌॥ ३३॥ 
` तो दे २ आसन: ३ नतम्‌ ४ स्थिर ` अरिाप्य “६ य७ 
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फूलवारी लगाना इत्यादि क्रिया न करे, कि जिससे वृत्ति बहिसल हो ८. . 


4 


_- & ऊत्या ७ भालविशुचये < योगय ५ ज्यात्‌ ३० ॥ ३२ ॥ अ 


ष,ः६] आनंदगिरिकृतभाषोटीका । ३७९ 
-आति-< डाच्छतम्‌ -९ न १० अति ११ . नच १२ चाजनङशात्तरम् | 
३३ ॥ ११ ॥अ्‌० उ० आसनकी विवि दो छोकेमे कहते हैं. आसन. 


` योगका बहिरंग साधन हे. अंतरंग अभ्यासका सहायक है-पवित्र भामिम १।२ | 


अपना ३ आसन ४ अचळ.०. [छाक ६ सि० आयास करे. कैसा हे 
वो आसन कि ईह. न ७ बहुत < ऊंचा ९ न १° बहुतः 3१ नीचा १२ 
सि० हो. फिर केसा इस अपेक्षाम कहते हैं कि श कुश) मगचर्भ ओर | 
व्च ये ऊपर हाँ झमिके १३ अथात प्राथिवीके ऊपर प्रथम कुशाका आसन | 
उसके ऊपर मृगचर्मादि, उसके ऊपर सूतबख १३ सि° विछावे $ टी | 
कोई भूमि तो स्वभावसेही पवित्र होती है. जेसी श्ीगंगाजीकी रेती “ वसुधा | 
सवत्र शुद्धा न लेपा यत्र विस्मृता ”' ग्राथेवी सब. जगह, पात्र है. परन्तु जहा 

लीप गई हो तो वहां फिर उसको लीप लेना योग्य हे अथवा उत्तराखंडादिको 

पवित्रदेश समझना योग्य है ३।२. दूसरेके आसनपर बैठना शास्नमै निषिद्ध 

है. इसवास्ते अपना आसन कहा ३।४. स्थिर शब्दसे तात्पर्य यह हे कि यह. 
काम दो चार घडीका वा चार महीनेका नहीं, बरसाका यह काम हे 


. अर्थात्‌ जबतक जीवे तबतक यही अभयास करता रहे. यह भभ्यास अज्ञाः 


नीको ज्ञानका प्रा" करनेवाला और ज्ञानीको तो जीवन्सुक्ति देनेवाला है 
सिवाय इसके ओर क्या काम श्रेष्ठतर हे, कि इसको छोडकर दूसरा करना 
चाहिये ५. रुई भरे. बिछोनेपर वा वस्न विछाकर उसपर न बेठना. चौकी 
छतकी सुंडेरी उसपरभी बेठकर योगाभ्यास नहीं करना ७।८।९. विना असन | 
युथिवीपर बैठकर वा गढेमै बेठकर यह योगाभ्यास नहीं हो सक्ता ३ ०३१ ६ रु 
१२. इत्यभिप्रायः ॥ ३१॥. ... . 
तत्रेकाग्रे मनः कृत्वा यतचित्तद्वियक्रियः ॥ a ६ 
उपविश्योसने युय्ज्याद्योगमात्माविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
यतचित्तेन्द्रियकरि:“१: तत्र २ आसने ३ उपविश्य ४ मनः ५ एका 


१८० औमद्धगवद्रीता । [ अध्याय... 
जीती है चित्तकी, और इद्धियांकी क्रिया जिसने ३ सि० सो योगी ईह. 
लिस आसनपर २।३ बेठकर ४ मनको ० एकाम करके ६।७ अंतःकरणकी' 
शुके लिये ८ सि० इस क योगका अत्यास करे ९१०, टी” अगले- 
पिछले बातोंको याद करना, यह चित्तकी क्रिया है, देखना, श्रवण करना 

: इत्यादि इन््ियिंकी क्रिया हे १३. मनको सब विषयोसे हराकर आत्माक 
सन्सुख करके, पिछले मेत्रमै जिस जकारका आसन कहा है, उसपर बैठकर 


. आण्यास करे २।३।४।१।६।७।१०.॥ १२ ॥ 


/// सम्‌ कायशिरोमीव धारयन्नचर्ल स्थिरः ॥ 

संग्रेक्ष्य नासिकाग्र स्वं दिशश्वानवलोकयच्‌ ॥३३ ॥ 
कायपिरोभीवम्‌ १ समम्‌ २ अचलम ३ धारयत्‌ ४ स्थिरः ५ स्वम्‌ द ं 
नासिकाग्रम्‌ ७ संगेक्ष्य < दिशः ९ च३े० अनवलोकयन ११ ॥ ३३ ॥ 
आ० उ० चित्के एकार करम देहकी धारणागी बहिरंगसाधनमे 
उपयोगी है, उसकोशी दो मतम कहते हैं. देहका मध्यभाग, शिर और गवा 
इनको १ सम २ अचल ३ धारण करता हुआ ४ चट प्रथतवान्‌ होकर ५. 
अपने ६ नामिकाके अग्रको ७ देखकर ८ सि० पूर्वादि $ दिशाको ९ 
ज्ञी ३० नहीं देखता हुआ ११ सि०आत्मपरायण होकर बेठे झह टी० 
मुठाधारसे लेदर मूर्दातक सीधा निश्चल बैठे १।२।३।४ दुःख समझकर 
अयलनमें कचाई न ववे पावे. सावधान होकर धीरजके सहित हढ होकर बेटे 
जो शरीरपात हो जाय तो हो जाडे परन्तु दिना मनके शान्त हुए वहांसे 
हटना नही & नासाप्रददिसि तात्पर्य यह नहीं, के नासिकके अग्रभागको 
इते रहना. किंतु. यह तातर्य है, कि ऐसे वेठ जैसे नासाग्रदष्टि होकर, 

ठते हैं दृष्टि और वृत्ति आत्मामै लगाना योग्य हैं. त्रो न बहुत खोलना 
न मीचना ६।७।८ इत्यायः ॥ १२ ॥ /- 


` -्रञातातमा निगनभीबेह्चाखित स्थितः॥ ` | 
अनः संयम्य मोचिक्षःयुक्त आहतात मत्परः ॥:32 0 5 ० 
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आनेदगिरिकततापाटीका । १०0 0 
.. पशांतात्मा ३ ततीः २ अह्नचारितरों स्थितः ३ मगः ४ संपश्य % 


-चित्तः ६ युक्तः ७ मत्परः < आसीत 
= ~ LN 
डुआ ह्‌ अन्तःकरण जिसका १ दूर हो 


तमं स्थित ३ मनको 


४ रोककर ५ 


९॥१४ ॥अ९ भले प्रकार शान्त. 
गया है भय जिसका २ रह्मचरं - ` 
मुझ सिदानन्दस्वरुपमै चित्त है 


जिसका ६ सि० सो झह समाहित हुआ ७ मैं पचिदानन्दरवरुपही ` हूँ 


.- प्रमपुरुषार्थ जिसका ८. 


जकरके वर्जित, ज्ञानका उपदेश करनेवाले 


- सदा भोजन करनेवाला 


३ अन्तःकरणकीं 


सि० ऐसा समझकर कै बेटे ९ टी” अकांगमेछु. . - 


गुरुकी टह्मे तसर, मिज्ञालकही | 
वृत्तियोंकों उपसंहार करके ४ । ५ 


> LN ~ परमपुरुषार्थ 
समाधान, अप्रमत्त और अनाठस्य हुआ ७ पखह हैं प्राप्तिकोही । 


समझकर. ८ पूर्वोक्त आसनपर बै 


/ 


2 


. योगी ३ सदा २ एवम्‌ हे 


“0०7 बुझन्रेव सदात्मान योगी नि | क 
2 /># - शान्ति निवाणपरमां मस्संस्थामपिगच्छा | १३१ = | 
आत्मानम्‌ ४ युँजन्‌ ५ नियतमानसः ६ सा ` 


७, 


उकर अभ्यास केरे ॥ 02). 
नियतमानसः ॥ 


न्तम ७ आघिगच्छति ८ विवाणपरमाम्‌ ९ । १० ॥ १५ ॥ ० ३० ङ्स 
~ i 
जे होता है सो सुन. हे अजुन ! योगी विरक्त ३ सदा 


प्रकार अभयास करनेसे 


२ इस प्रकार ३ शरीरेख्ियप्राणांतःकरण 


[eS 


निरु हुआ हे मन जिसका ६ सिं? सो 


सि केसी हैवो शान्ति मोक्ष ग 
और वो शान्ति कै साबिदाननदहम है ३० सि० उसको 
प्राप्त होता है है तर्य परमगतिको अर्थात्‌ क्षक पराप्त होता हे॥३५॥ 

x A 


नात्यदनतस्तु योगोऽस्ति न कीमत | 


सु 


जिसका ९ सि” और 


८ अनक्षतः कप 
“ जञब्रतः १३ च १° 


को 2 समाधान करवा हुआ % 2५१ 
अ शान्तिको ७ प्राप्त होता हे.< 


न निमा है जिसकी अरथाद गोतास है... ब 


आऔमद्धगवहीता ।  - [ अध्यायः .. 


है. है अर्जुन 3 बहुत २ भोजन करनेवालेको ३ भी ४ योग ५ नहीं ६ 
झोता ७ अर्थात योग सिद्ध नहीं होता ७ अत्यन्त« नहीं खानेवालेको ९ भी 
. १७ नहीं १३ बहुत १२ सोनेवालेको १३ भी १४ नहीं १५ जागनेवाहेका 
. १६ भी १७ नहीं १८ सि० योग सिद्ध होता क निश्चयसे १९ सि० यही 
_ बात हैं $$ ॥ १६॥ 

F युक्ताहाराविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेसु ॥ 

=  युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भत्राति दुःखहा ॥ १७॥ 

' कर्मसु युक्तचेष्टस्य २ युक्ताहारबिहारस्य ३ ` यक्तस्वमावबोधस्य ४ 
न दुःखहा ५ योगः ६ भवति ७ ॥ १७ ॥ अ० उ० ऐसे पुरुषको योग सिद्ध. 
है होता हे. कमीका १ प्रमित याने मापी हुई हैं क्रिया जिसकी २ युक्तका खाना 
और चलना है जिसका ३ युक्तका सोना और जागना है जिसका ४ सि» 
उसको दुःखका नाश करनेवाला ५ योग ६ [सि० सिद्ध 5 होता है ७ - 
. ही चार जागोमेसे दो भाग तो अन्नसे पूर्ण करे. एक भाग जलसे पूर्ण करे 
. और एक भाग पवन आने जानेके लिये खाली र्खे: तात्पय यह कि एक वस्त . 
डु क्षुधा रखकर भोजन करना.' दो भागो पूरयेदन्नेसतोथेनरकप्रपूरयैत्‌ ॥ मारु- | 
तस्य प्रराचार्थ चतुर्थमवशेषयेत्‌॥ सिवाय शोचब्लानगिक्षाके वृथा डोलना या 
EE) वेजोगं है. कियाका प्रमाण बांधना योग्य है अर्थात्‌ इतना दूर जंगल 


जाना: इतने देरमें ख़ान करना. अमुक समय उसमेंभी इतने देरमें भोजन करना... 
` यें सब विधि मानवादि धर्मशाम्रमसे श्रवण करना योग्य है ३ रात्रिके बीचमें 
पहर सोना सिवाय उसके सदा जगना योग्य हें ॥ ३७ ॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ॥ 
निःरपृहः सवेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 
यदा १ विनियतम्‌ २ चित्तम ३ आत्मनि ४ एव ५ अवतिष्ठते ६ सर्वः ` 
कामेयः ७ निर्ह ८ तदा ९ युक्त: १० उच्यते ११ इति १२॥ १८॥ ` 


~ a 
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002 & 


MD Nisin 
"पढे आनंदगिरिकृतभाषादीका । ` 


अ० उ० किस कालम योग तिद होता है, इस आक्षे कहते हैं. जिस काले” | 
१ भे प्रकार निरुद्ध हुआ याने जीता हुआ २ चित्त ३ आत्मामे ४ ही ५ | 
[a =+ ~ Ae ~ a F 

ढहरता है ६; सब कामांसे ७ दूर हो गई है तृष्णा जिसकी < सि? सो ह 

७ ~ x CR हे 
विस कालमे ९ सिद्ध योगी १० कहा है ३१ यह १२ पि” जानना योग्य 
अ अर्थात्‌ जिस कालमे इस ठोककी या परलोककी सब कामना दूर ki 
जावे, और चित्त भले भकार एकाग्र होकर आत्मा स्थित हो जिसका, सो 
ऐसा हो जाय, कि. 


युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९॥  ' | 
पमा ७स्मृता ट | 
योगिनः ९ यतचित्तस्य १० आत्मनः ११ योगस्‌ १ ३ युंजतः १३ ॥१९॥ 
आ० ३० एकाग्रचित्तकी उपमा यह है, जैसे १ दीपक २ पवनरहित ऐसे जगह - 
जलता हुआ ३ नहीं ४ हलता ५. सो ६ उपमा ७ कही है < योगीके ९.. 
जीते हुए चित्तको १० तार्य जिस योगीका भले प्रकार अन्तःकरण निरोधे 
है, उस अन्तःकरणको यह उपमा है कि जैसे पवनरहित जगह जलता हुआ 
दिवा नहीं हलता, ऐसेही उस योगीको चित्त स्थिर रहता हे. सि ° फिर के 
है वो योगी [कै जिसका चित्त स्थिर रहता है. हो कहते हैं क आत्माकी १. 
[० भारिके लिये के आत्मध्यानयोगका १२ अङ करनेवालेका ३ हे | 
[ध० चित्त स्थिर रहता ह ऋ ॥ १९ ॥ , a 
` ५८/८ यत्रोपरमते चित्त निर योगसेवया ॥ 
5- यत्र चेवात्मनात्मान पर्पन्चात्मात तुष्यति ॥ २° ॥ 
यत्र १ योगसेवया २ निरुद्धम्‌ ३ पित्तम, ४ उप्रमते ५ यत्र 
आतमानमू ९ एव १° पश्न्‌ ११ आत्मनि १ 


आत्मना ¢ ह 
कालम १ समाधियोगका अनुष्ठान क 


॥२०॥-अ° जिस 


३५४ ऑमन्नगवद्रोता । [ अध्याय, 
(चित्त ४ सि० संसारसे ऋ उपराम होता हैं ५. और निस कालमें ६।७ 
सि० समाविकरके शुद्ध किया हुआ जो अंतःकरण, तिस # अन्तःकरण- 
करके < परमचैतन्यज्योतिःस्वरुप आत्माको ९ ही १० देखता हुआ ११ 
अर्थात्‌ आत्माको भात हुआ ११ सचिदानन्दस्वरुप ऐसा आत्मामे १२ सन्तुष्ट 
होता हे १३. तात्पर्य तिस कालमें योगकी सिद्धि होनी है ॥ २० ॥ 

रूखमांत्यतिक यत्तदुद्धियद्यमतीद्रियम्‌ ॥ 

वेति यत्र न चेवायं स्थितश्वकाति तत्तततः ॥ २१ ॥ 
यत्‌ १ आत्यंतिकम्‌ २ सुखम्‌ ३ अतीन्द्रियम्‌ ४ बुद्धिग्राह्मम्‌ ५ यत्र 
“६ च ७ अयम्‌ ८ स्थितः ९ तत्‌ १० वोत्ति ११ तचतः १२ एव १३न 
१४ चलाते १५ ॥ २१ ॥ अ० जो १ अत्यन्त २ सुख ३ इंद्रियाका 
विषय नहीं ४ अपने अलुभव करके ग्रहण होता हे ५ और जिस कालमें ६।७. 
- यह < सि» विद्वान्‌ आत्मस्वरुपमें स्थित हुआ ९ तिप्तको ३० अर्थात्‌ 
` तिस सुखका १० अनुभव करता है ३१ सिः? आत्म $¢ त्से १२ भी 


१३ नहीं ३४ चलता ३५. सि० तिस कालमें ' योगङ्गी सिद्धि 
होती है कश ॥ २१ ॥ - 


` य छब्ध्वा चाऽपरं छाभं मन्यते नाधिकं ततः ॥ 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२॥ 
यम्‌ १ छब्ध्या २ अपरम ३ अविकम्‌ ४ टाम्‌ ५ न ६ मम्यते ७ ततः ८ 
अस्मिन्‌ ९ च 3 ° स्थितः ११ गुरुणा ३२ दुःखेन ३३ अपि १४ न १५ 
विचाल्यते १६ ॥ २२ ॥ अ” सि० जिसको अर्थात्‌ ॐ आत्माको १ प्राप्त 
होकर २ दूसरा ३ अधिक ४ लाग्न ५ नहीं मानता है ७ तिससे ८ अर्थात्‌ 
अत्माके लासे ८ और जिसमें ९ अर्थात्‌ आत्मे ९।३० स्थित हुआ 
2? वडे १२ दुःखकरके ३३ भी ३४ नहीं १५ विचलता है १६ ॥ २२॥ 

तँ विद्याइुःखसंयोगवियोगं योगसा्ितम्‌ ॥ 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनििण्णचेतप्ता ॥ २३ ॥ 


बे } ` आनंदगिरिकतभाषारीका । ३% 

तम्‌ १ योगसंज्ञितम २ विद्यात्‌ ३ दुःससंयोगविषोगम्‌ 2 सः ५ योगः 
-& अनिर्षिण्णचेतसा ७ निश्वयेन ८ योक्तव्यः ९॥ २३ ॥ अ° संश | 
पिछले तीन मन्त्रम जो आत्माकी अवस्थाविशेष कही क तिसको १ योग- 
सात २ तू जान -३ अर्थात योग है संज्ञा जिसकी याने जिस अवस्थाविशेः 
बका योग नाम हे, उसीको तू योग जान १।२।३ सि० पिछले तीन मन्त्रम 
जो आत्माङ्गी अवस्था विशेष कही उसीका नाम योग हे. केसा है वो योग 
इ दुःखके संयोगका वियोग है जिसमें ४ अर्थात्‌ दुःख और विषपसम्बन्धी 
सुख जहां कोई नहीं. केवळ निरतिशय आनंद है. बिषयसंबन्धसुखगी विद्रा 
के ढि दुःखोका मूल है, क्योंकि अतिशयवाला सुख दुःखरुप है. उस जगह | 
योगशब्दका विपरीत लक्षण समझना क्योंकि इस जगह वियोगका नाम जो 
योगसंज्ित हे, यह विपरीत अलेकार कहलाता है, जैसे सुन्दरको बेसुन्दर कहना 
७ सो ५ योग ६ अतिरविण्णचित्तकरके ७ सि० शात्र और आचापेसि झह 
निश्चय करके ८ अजुन करना योग्य हे ९. तात्पर्यं आत्मामं तसर होना 
योग्य है. टी” दुःखजुदिक्रके प्रयलकी जो शिथिलता इसको छोडकर 
अर्थात्‌ चित्ते यह नहीं वितवन करना, कि इसमें तो दुःख प्रतीत होता हे 
तोडेका आनेदफछ किसने देसा है. ऐसा समझकर . वितो कच न करे 


र्से वारंवार उत्साहित करे ॥ २२ ॥ 


„ संकल्पप्रमावान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ॥ 

070“ -मनेद्ियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४॥ | 
00 शनैः शनेरुपरमेदवया पृतिगहीतया ॥ ^ 
` आर्तसंस्थ मनः कुसा न किचिद्‌पि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ | 
संकला १ कामान्‌ २ समान्‌ ३ अशेषतः ४ त्यक्त्या `) म हा 
& एव ७ समंततः < इन्ियग्रामम ५ नियम्य १० ॥ २४ ॥ शनेः १ 
= उपरमेत ३ पृतिगृहीतया ४ डु्धया ५ मगः ६ आत्मसंस्थम र EF 
केचित्‌ ९ अगि १° न ११ चिन्तयेत्‌ १२ ॥ २५" A 


कछ छ १ / 0२: Ds + 

` ३६ . ` शीमन्णवद्गीता। ` . [ अध्याय, 
` उत्पन्न होती हैं ३ सि० योगकी वेरी जो ई कामना २ ति० तिन ईह 
` सनको ३ समूल ४ त्याग कर « सि० विवेकयुक्त 9 मनकरके ६ निश्व- 
यसे ७ सब तरफसे < इन्द्रियोंके समूहको ९ रोककर १० ॥ २४ ॥ सहज 
-१ सहज २ अर्थात्‌ अभ्यासक्रम करके १।२ सि० संसारमै ई उपराम हो 
| ` ३ अर्थात्‌ देखना सुनना बोलना खाना सोना इत्यादि कियाओंमें मनको शनैः 
हराकर आत्मामै दिन दिनभ्रति विशेष लगाता योग्य हैं ३ धीरजके सहित ४ 
- जुद्धिकरके ५ अथात्‌ धीरज करके वश की हुई जो बुद्धि, तिस करके ५ 
' मनको ६ आत्मामे भले प्रकार स्थित ७ करके अर्थात्‌ यह सब आत्मा हेदी 
_ आत्मासे प्रथक्‌ कुछभी नहीं, इस प्रकार मनको .आत्माकार करके ८ कुछ ९ 
भी १०न११चिंतवन करे१२तास्र्य यही योगकी परमावधि हे दी० चौवी 
' सव मंत्रकी, चित्तसे किंचिन्मात्रमी चितवन किया, और उससे मनमै कामना 
a । उत्पन्न हुई तो वह विषयोंका चितवन करनाही अनर्थका हेतु है १. सर्वाच 
` अशेषतः इन दोनों पदोंके अर्थम कुछ तेद नहीं प्रतीत होता. दो पद कहनेसे 
तात्पय भ्रीमहाराजका यह है, कि इस लोकके वा परखोकके कामनाका गंध 
मात्री न्‌ रहने पवे, कामनासे अंतःकरणका निर्लेप कर देना योग्य है ३।४. 

 राब्दाडि विषयोंसे ८ सब इन्द्रियोंका ९ निरोधकरके १० सि» पूवोक्त 
E EE अनुष्ठान करना योग्य हे क ॥ २५ ॥ 
. # यतो यतो निश्चरति मनश्वञ्चलप्रस्थिरस्‌ ॥ 
= अह्व निरमयेतदातमनथेव वरां नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

कुट विच? ह २ मनः ३ यतः ४ यतः ५ निश्चरति ६ ततः ७ ततः 

॥ २६ ॥ झः दे VF नो RRNA 8 

तमाम क एसे जो कदाचित्‌ रजोय॒णके वशसे मन न इहे . 
क र भत्याहार करके ठहराना योग्य है. सोई कहते हैं, अस्थिर १ 
चंचल २ मन ३ जिस जिस ४५।ति ० विषपमे $ जावे ६तहां तहांसे७। ८ रोक- 
कर ९ इसको १ ° अर्थात्‌ मनको १० आत्मे ३१ ही १२ वश १३ करे१ ४ 
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अर्थात्‌ आत्मामेंही स्थिर करे १४. टी० मनका स्वभावही यह है, के एकः 
जगह नहीं ठहरता, सदाका चंचल है १७२. इस प्रकार अभ्यास करनेसे यह 
मन अस्थिर आत्मामं स्थिर हो जाता है. इसवास्ते मनपर सदा दृष्टि रखना. 
योग्य हे ॥ २६ ॥ 230 छ 3 

प्रशांतमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ ॥ 

उपोति शान्तरजसं ब्रह्मश्तमकर्मषम्‌ ॥ २०॥ 

एनम्‌ १ योगिनम्‌ २ हि ३ उत्तमम्‌ ४ सुखम्‌ ५ उपेति ६ शान्तरजसः 

७ प्रशान्तमनसम्‌ ८ ्रह्मभूतम्‌ ९ अकल्मषस्‌ ३० ॥ २७ ॥ अ° ३० 
इस प्रकार आभ्यास करनेसे रजोशणका नाश होंता है. रजोणुणका ना! 
होनेसे योगका जो फेल आत्मसुख, वो प्राप्त होता हे. यह कहते ई 
योगीको १ । २ ही ३ उत्तम ४ सुख ५ प्राप्न होतांहे ६ सि° कसा है 
योगी ईह शान्त हो गया है रजोणण जिसका ७ भले प्रकार शान्त होगया हे 
मन जिसका < जीवन्धुक्त ९ निष्पाप १० अर्थात्‌ धर्म अधर्मकरफें वित 
१० ताल ऐसे योगीको निरातिशय सुख प्राप्त हेता है ॥ २७ ॥ 

युञन्नव सदात्मानं यागा विगतकल्मषः ॥ 

सुखेन त्रह्मसस्पशमत्यन्त सुखमुइचुते ॥ २८॥ . ` ` 

एवम्‌ १ योगी २ सदां ३ आत्मानम्‌ ४ युञ्जन्‌ ५ अत्यन्तस्‌ ६ सुसेस्‌ | 

७ अश्नुते < विगतकल्मपः ९ सुखेन १० बहासंस्पर्शम्‌ १३ ॥ २८ ॥ अ 
इस प्रकार १ योगी २ सदा ३ मनको ४ दश करता हुआ ५ अत्यन्त ६ | 
सुखको ७ अथात्‌ निरतिशय सुखको ७ प्राप्त, होता हे ८ सि० केसा है 
योगी ? $ दूर हो गये हैं पाप' जिसके ९ [सिः सो वो फिर किस अव 
सुखको भात होता हे; अथात केसा है वो सुख क अनायासकरके 
हमक सपर्शं है जिसमें ११ अर्थात जीव बहासे एकताको प्राप्त होता है 
"जसको असंशानन्दसाक्षातकार ऐसाभी कहते हैं. तात्य जीवन्सुक सी 
है याने जीवते हुएही उस नित्ये अखंडामन्दका अनुब 
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१८८ ED FS ES ह 
-- सवेश्ूतस्थुमात्मानं सवृभूतानि चात्मानि ॥ /).. .- 

` इक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदनः ॥ २९ ॥ “7 

` योगयुक्तात्मा १ सर्वत्र २/ समदर्शनः ३ आत्मानम्‌ ४ सर्वभूतस्थम्‌ ५ 
सर्वभूतानि ६ च ७ आत्मनि < ईक्षते ५ ॥ २९॥ अ० उ० अब उस 
योगका फल जीव ्रहमकी एकताको दिखाते हैं. योगकरके युक्त है अन्तःकरण 
जिसका अर्थात्‌ समाहित अन्तःकरणवाला १ सब जगह २ सम देखनेवाला 
` ३ सि० अपने खु आत्माको ४ सब भे स्थिति ५ और सब भूता 


` - ९।७हि० आपने के भामं < देखता हे ९. टी" अल्लाजीसे लेकर 
` चींगीपर्यत आत्माकी एकता हे ६ सम विषम भरतेमिं नह्ाजीसे लेकर 


' चस्थावरपर्यत निर्विशेष बल्ल और भात्माकी एकताका ज्ञान है जिसको सो सर्वत्र 
` सम देखनेवाला है.॥ २९ ॥ का Pi 


+) 
ab ७ १ टु, ~ 
यो मां पयति समे सर्व च माथि प्यति ॥ 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणझ्याति ॥ ३० ॥ 
यः १ माम्‌ २ सर्वत्र ३ पश्यति ४ सर्वम्‌ ५ च ६ मयि ७ पश्यति ८ 


तस्य ९ अहम्‌ ३० न ११ प्रणश्यामि ३२ सः १३३४ मे ३८ न १ ६ 


Fe 


प्रणश्याति १७॥ ३० ॥ अ० उ० जीव त्रह्मकी एकता देखनेका फल 


. कहते हैं, यही झू उपासना परमेशरकी है. जो 3 मुझ सबिदानंद परमे- 
` अर्को २ सर्वत्र ३ देखता है. ४ और सबको ५।६ मुझमें ७ देखता है ८ 
` जाद सुस आत्माको सब भरते, औरं सब भूतो सुझ सब पूर्वोके 


आत्मामं जो देखता है ८ तिसको ९ मैं १० नहीं३ ३ परोक्ष हूं.१२ अर्थात्‌ 
जो ऐसे समझता है. उसीको में साक्षात ह, वोही मेरा दर्शन करता है आत्मा- 
से पथक में नहीं १२ और सो १३।१४ अर्थात विद्वान १४ मुझको १५ 
नहीं १६ परोक्ष है ३७. तालथ वो मेरा आत्मा है. मुझको सदा अपरोक्ष 
है. इसी हेठसे तरका जाननेवाला बझ कहलाता है. मुझमें ओर ज्ञानी 
करिम भेद नहीं ॥ ३० ॥ ; i 


| 


२ यु 35:35 


TS Cr ~) 
सवैश्ूतस्थितं यो मां भजत्येकत्तमास्थितः ॥ .. 
सवेथा वतैमानोऽपि स योगी मयि वत्तेते ॥ ३१॥ “'- 

एकत्वम्‌ १ आस्थितः २ यः ३ माम्‌ ४ सर्वभूतस्थितम्‌ ५ भजति ६ 
सः ७ योगी < सर्वथा ९ वर्तमानः १० अपि ११ मयि १२ वर्तते ३३ 
॥ ३१ ॥ अ० उ पूर्वमत्रोक्त ज्ञानी विधिनिषेषका दास नहीं अर्थात्‌ परतंत्र 
नहीं, स्वतंत्र है, यह कहते हैं. सि ० नके साथ # एकताको १ परात हुआ २ 
अर्थात सदिदानन्दस्वरुप अपने परत्यगात्मको पुर्णजल्ल जानता हुआ २जो ३ | 
मुझ सचिदानन्द सब भृतेमं स्थित ४।५ ति० ऐरेको ४8 भजता हे ` 
अथौत यह सब वासुदेव है ऐसे जो समझता हे ६ सो ७योगी यानेज्ञावी 2: | 
सर्वथा ९ वर्तमान १० भी ११ सुझ सद्चिदानन्दरदरुभमे १२ वर्तता है १३. 
टी० विधिनिषेधको उछंघन करी जो विद्वान्‌का व्यवहार किसीको प्रतीत 
होता हो तोभी विद्वान वेदोंके साक्षीसे बहमैही बिहार करता है. विधिनिषेध 
अज्ञानियोंके वास्ते है. विद्वानोंका व्यवहार विदेहसुक्तिम क्षति करनेवाला नहीं, 
यह बात आनन्दामृतवाषिणीके तृतीष्यायसे भे प्रकार स्पष्ट की गई है. तत्र 
हव्य ॥ ३१ ॥ , 

आत्मोपम्येन सवेत्र समं म योऽन ॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं स 4 गी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 

अर्जुन १ यः २ आत्मौपम्येन ३ सर्वत्र ४ समम्‌ पश्यति ६ सुखम्‌ ७ 
वाट यदि ९ वा १० दुःखम्‌ १) सः १२ येगी १३ परमः १४ मतः १५ 
॥ ३२ ॥ अ° उ ज्ञागियोपे ऐसा ज्ञानी मेष है. हे अर्जुन । १ जो ॒ 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ २ छात्माके उपमावरके ३ सर्वत्र सम ५ देखता हेष | 
सुखको ७ भी ८ और ९ दुःखकोगी ३०। ११ सो३२ विद्वान्‌ कर ३ शेष 
१४ माना है १५ लि० महात्मापुरुषोने अर्थात्‌ महात्मा ऐसे विद्वा » 
उत्तम मानते हैं $ टी० असे शके और अनिध्के प्रामिमे इवो दुःख हल 
होता है, ऐसे सबब होता है. इसुदारते .जहांतक हे सके किसीको शरीरसे रस 


i 


ब, द] आनंदंगिरिङतभाषारीका । RE 
-- YN 5 SR 


ओमड्रगवद्गीता । ` ` [ अध्याय 
जने या वाणीसे दुःख नहीं देना, सुख देना योग्य हे. -आप अपनेको तो 
शूकरळूकरभी सुख चाहते हुए प्रयतन करते हैं. दूसरेको सुख देना, परोपकार 

करना, यह सजनोंकरे काम हैं. नहीं तो पशुपक्षी ओर मलुष्य इनमें क्या विशे 
यता हुई ? अथवा ऐसेही सब जीव हैं अपनेसे दूसरेको नीच समझना नीचका 
[ काम है. आत्मदश्किरके ओर देहरृटिकिरकेशी सम देखन, योग्य है; क्योकि 
` देह सबके अनित्य हैं ओर आत्मा सबका नित्य है. यह विचार परमार्थका 

= क, व्यवहारम परमार्थ नहीं मिल सक्ता ॥ ३२ ॥ 
` जन उवाच ॥ योऽयं योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मघुसूधन ॥ 

। एतस्याहं न पश्यामि चश्चठल्वात्‌ स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 

मधुसूदन १ अयम्‌ २ यः ३ योगः ४ साम्थैन & त्वया ६ प्रोक्तः ७ एतस्य 
` -८ स्थिराम्‌ ९ स्थितिम्‌ ३० अहस्‌ ३१ न १२ पश्यामि १३ चेचलत्वात्‌ 
१४ ॥ ३३ ॥ अ०उ° श्रीभगवाचूका यह उपदेश सुनकर, अजुनने विचार 
किया कि श्रीमहाराज जो कहते हँ वो तो सब सत्य है. परन्तु मन, लयविक्ष 
“पराहित होकर आत्माकार होकर दीर्घकाल स्थित रहे, यह भेरे कम समझसे 
सुझको असम्भवदोष प्रतीत होता है. इसी हेतुसे कहे हुए थीमहाराजके लक्षणा मे 
असंगवदोष मानता हुआ अर्जुन प्रश्न करता हे जित्ञासाकेरके दो शोकम. हे 
 ङष्णचन््! ३ यह २ जो ३ योग ४ समता करके ५ आपने ६ कहा ७ 
' इसकी ८ दीषकाढ ९ स्थिति १० में ११ नहीं १२ देखता हूं १३ अर्थात्‌ 
` षण दो क्षण या घडी दो घडी मन ठयवि्षेपरहित होकर. समताको प्राप्त हो 
„ जायगा यह तो संभव हो सक्ता है. परन्तु सदा अथवा दिन रात्रिम पांच चार 
अहर मन सम याने आत्माकर रहे यह मेरे कम समझसे सुझको असंभव माठूम 
है. १३ सि» क्योंकि मन $ चंचल होनेसे १ ४ अर्थात्‌ मन तो चंचळ 

ठहर सक्ता हे ३४ ॥ ३३/॥ 
चं हि मनः इष्ण प्रमाथि बखवहृढम्‌ ॥ 


तस्यां निग्रई मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३७ i 


छ 
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कृष्ण १ मनः २ चंचलम्‌ ३ हि ४ प्रमाथे ७ बलवत्‌ ६ इँ ७ तस्य ८ 
पनिघहस्‌ ९ वायोः १० इव ११ सुदुष्करम्‌ १२ अहम १३ मन्ये ३४ | 
॥ ३४ ॥ अ० उ° सिवाय चंचल होनेके जो मनमे औरगी दोष हैं, उ 
कोशी अर्जुन प्रकट करता है. हे भगवन्‌ ! १ मन २ चंचल ३ [से० है,यह | 
तो ईह प्रसिड॒ही हे ४. सि० सिवाय इसके जो इसमे ओरी दोष हैं, उनको 
सुनिये प्रथम तो चंचल, दूसरा ह अमथनस्वभाववाटा ५ अर्थात शरीर 
इच्दरियोंको विशेष करनेवाला और परवश करनेवाला है ५ सि० तीसरेयह | 
कि ईह बलवाला द सि० ऐसा है. तात्पर्य विवेकी जनोंके वशमेंगी नहैंरहता | 
छ्न अथात्‌ जा झे रकार सोचते समझतेभी हैं, कि इस काम करनेमे यह यह 
दोष और यह यह दुःख है, तोगी मनके वश होकर उसी कामम बच होते 
हैं ६. ति» चोये यह कि अनादि काल शब्दादि विषयक वासनामें ऐसा 36 
इढ ७ पि” बंधा हुआ है, कि अनेक कर्म उपासनादि करेगी है, तोमी विष- _ 
यसि पृथक नहीं होता है परमेश्वर आपकी कपास जो हो जायगा वो तो सब 
सत्य है, परन्तु मैं तो मनका निरोध पवनवत्‌ अति कहिन समझता हूं. यह अभि- 
आाय हैं, इसीको अक्षरों योजना करते हैं $ तिसका अथीत मनका ८ 
निग्रह ९ वायुवत्‌ १०।११ अतिकठिन १२ में १३ मानृता हूं १४. सि® 
जैसे पवनका रोकना विषयोसे कठिने प्रतीत होता है $/॥ ३४ ॥ 
श्रीभगवाडुवाच ॥ असंशयं महाबाहो मनो इनिग्रह चछम्‌ ॥ 
अभ्यासेन तु कोतेय वैराग्येण च शह्मते ॥ २९ ॥ 
. -आहवाहो १.असंशेयम्‌ २ मतः ३ दुर्निगहम्‌ ४ चलम्‌ ५ कौन्तेष द | 
अभ्यासेन ७ ठु ८ रम्येण ९ च १० गुह्मते ११ ॥ २५ ॥ अ° उ 
अर्जुनने जो मनकी गति कही उसका अंगीकार करके शरीभगवान्‌ मनका 
निरोध जिस उपासे होता हे, वह उपाय बताते हैं. हे अझून ! १ तिश्बछे 
दो ममं जो तूने मनकी गति कही, सो सत्य हे कै नही है ४. ह मे 


{+ 
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३९६२... ओमछणबद्दीता। ` `` [ अध्याय, । 
और केसा है यह मन कि व चलताही रहता है ५ अथीत्‌ कभी स्थिर नही 
झेता % सि० परन्तु ई हे अर्जुन ! ६ अभ्यासकरके ७ तो ८ और 

वेराग्यकरके ९।१० दशमं हो सक्ता है १३. टी० मनकी दो गति हैं ठय और 

.. विक्षेप. अभ्यासकरके लय ओर वेराग्यकरके विक्षेप दूर होता है ३. विजा- 

. तौयका तिरस्कार करके, सजातीयका प्रवाह करना अर्थात्‌ बृत्तिको आत्मा- 

द कार करना इसको अभ्या कहते हैं, और विषयोमे दोषदष्टि करना इसको 

'  दराण्य कहते हैं ५ औरभी वेराम्यके लक्षण जहां तहां मोक्षशाश्नोमें परसिद्ध 
$ ९ वश करनेके मुख्य ये दोई उपाय हैं. इनको छोड जो पृथक्‌ यन्न करते 

हैं. वे बृथा मृगतृष्णावद भमते हैं. यह अभ्यास और वैराग्य तो हो नहीं 

सक्त, बृथा साध महात्मा महापुरुषोंसे वाक़यवादी माधा मारते है अर्थाद्‌ 

वारंवार यही बूझते हैं, के महाराज मनका निरोध जैसा हो सके ऐसी कोई 

` रीति कहो. हजारों बेर मनके निरोपके उपाय बेराग्यक्ो सुनते हैं, तोभी माथा 

रोही रहो हैं. की क्षणमात्र अनुदान करनेका उनको क्या प्रसंग हे! 

_ अलान करनेवालेको यह याद रहे कै वैराग्य और अभ्यासमें, वैराग्य प्रथम 
पीछे अभ्यास. पाठकमृसे अर्थक्रम बलवान्‌ होता हे ॥ ३७ ॥ Fe 

'' ` असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मेमतिः॥ 

. बैश्यात्मना तु यतता शक्योऽनापतुमुपायतः॥ ३६॥ ` 

१° अवाप्तुम्‌ ११ शक्यः १२॥ ३ ॥ अ° 

नहीं भले प्रकार जीता है मन जिसने ३ ० उसको $ योग ३ he होगा 
कठिन है ३, यह ४ भरी ५ समझ ६ सि० है % अर्थात्‌ यह मेरा निथ्वय 

किया हुआ हे ६. सि० और # वशा है मन जिसका ७ अर्थात्‌ मन, 
निके वम है उस ७ यब करेवाडेको ८ वो ९ पि. रम्य और 

आयात इही दोनों कै उपायोंमे १० [सि योग काप होगेको ११ शक्य 

है १२ अर्थात भात हो सक्ता है १२. टी० दीवजहदी एकताका नाम योग, 


। कोई आशा आनच्दछायाक्रीशी न रक्खे॥ ३६.॥ )> 
आर्जुन उवाच ॥ अयातिः श्रद्धयोपेतो योगाचा 


` और मारन्धवशात्‌ वा किसी प्रतिबन्धसे ज्ञान प्राप्तनहो और वैराग्पावासमेती | ! 


' श्राविबन्ध करके अर्थात्‌ किसी हेलुकरके क ज्ञानयोगसे 


PON ५ | |] hi RN _ i bd ein gens sd TI. “ 
| षद] ` आगंदगिरिङतभाषादीका । १९. 0 
| है; २..तात्पर्य वेराग्य और अभ्यास करके जिसने मन वश किया है. उसको . 


| नित्य अखंडानन्दवी प्रापि होती है विना वैराग्यके ओर विना अभ्यासक | 
नित्य अर्खडानन्दवी भारि होती हे विना वैराग्यके और वि सुके | 


i 2 
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यपत योगा ठेतमानसः ॥ 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं काँ गति इष्ण गच्छाति ॥२७॥ 


अरद्या १ उपेतः २ योगात्‌ ३ चलितमानसः ४ अयतिः ५ योगसंपिदिस्‌ ` 


| ६ अप्राप्य ७ काम्‌ ८ गतिस्‌ ९ कृष्ण १० गच्छति ११३० अश उ | र 


शात्षके विधिको सुन समझकर बहिरंग नित्यादि कर्माको त्यागकर, अदापुर्वक | 
जो कोई सस ज्ञानमा्गे च हे, अथात्‌ वेदांतशाश्नके वणार्‍िमिं तत्र हो | h 


शिथिल हो जाय और मन दिषयोके तरफ लग जाय ऐसे पुरुषकी क्या गति | 
होगी ? क्योंकि. कमीको त्याग देनेसे तो उसको स्वर्गादिकीप्राति होगी | ; 


88 शद्धाकरके १ युक्त २ अथीव ज्ञानयोगे भावाच २ सि०. 


' मन जिसका ४ अर्थात भवणादिसे हटकर विषयों लग गया 


नहीं यन किया है सि” झे परकार वैराग्यकें आयासम जिने “ | 
भन्द वैराग्य आयास शिथिलं है जिसका सो ससक ५ योगकी ७ ह 
` झथात्‌ जीव बह्नवी एक्ताके ज्ञानको ६ न प्राप्त शाकर ७ किस < गतिको ९... | 


“ कृञ्चिन्नोभय विभ्रषटरिकत्नाभामिव नश्यति ॥ ! 
८५)“ अप्रतिष्ठो महाबाहः विमूढो ब्रह्मणः पाथे॥ ३८॥ 


दराप्त होता है ३ ° हे रुपचन्द्र महासेन MON है 
ty 


याः १ अिलाभिग २ इव रे कृचित्‌ ४ नरयति 0१३ पद 5 ह. 
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कण: ` -श्ीमञ्नगवन्रीता। ` [ अध्याय: 
७ ब्ऋह्मणः < पाये ९ विमूदः१० अप्रतिष्ठः ११ ॥ ३८ ॥अ० सि्कर्मः 
आए और ज्ञानमागसे इह उशन हुआ ३ छिन्नाजव द २ ।३ अर्थात्‌ बाद 
[ लके दूकेके सरीखा ३ क्या ४ नाश हो जाता है ? ५. पि० या ईह नहीं ६- 
हे कशवचन्द | ७ सि? केसा है वो अयति ई बहाकें ८ मागमे ९. विमूढ 
हुआ ३० सि० इस हेतुसे % निराभय ३१ ति? है £% अर्थात्‌ उसको 
न कमयोगका आश्रय रहा, न ज्ञानयोगका ११. टी० जैसे वाइळका टूका एक 
. बाइलमैस पृथक होकर पवनके बले दूसरे वाइठके तरफ जाता हुआ बी- 
, चमेंही नाश हो जाता है २. ब्रह्मी प्राविका उपाय जो वेराम्यका अभयास उसमें 
८।९ थल हुआ अर्थात्‌ मन्दगे हुआ ३० ॥ ३८॥ 
एतन्मे संशय कृण च्छेतुमहस्यशेपतः ॥ „7 
; त्वदन्यः सशयस्याह्य छेत्ता न ह्युपपद्वव ॥ ३९ ॥ 
। ॥' कृष्ण १ अशेषतः २ एतत्‌ ३ में ४ संशयम्‌ ५ छेनुमू ६ हि ७ अहसि ८ 
` त्वदन्यः ९ अस्य १० संशयस्य १३ छेत्ता १२ न१३ उपपद्यते १४७ 
_ ` ॥३९॥ अहे ऊष्णचन्द्र ! १ समस्त २ इस ३ भेरे ४ संशंयको ५ छेदन 
करके वास्ते ६ सि» आप ऋ ही ७ योग्य हो ८ आपसे पृथक्‌ ९ इस 
३० सशपका ११ दूर करनेवाला १२ अर्थात्‌ नाश करोवाला या छेदन 
' कलेत्राा १२ नहीं ३३ प्रतीत होता है १2 ति० कोई मुझको इह 
१ मर आगसं, यह संशय भाउही नाथ कर सके हैं ॥ ३९ ॥ 
| “मभायाजवाच ॥ पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्थ विद्यते ॥ 
पर्व १ दिकलपाणङत्कथिद्‌ दति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
4 पक ३ तस्य २ विनाशः ३ न ४ एवं ५ इह ६ न ७ असुतर ८ विद्यते 
कुत्‌ १० काथ्ेत्‌११ दि १२ दु्ीतिम्र १३ न १४ गच्छति 
१५ वात ३६ ॥ ४५ ॥ ञ्ञ हे अर्जुन ! १ विक्रा २ अर्थात्‌ ज्ञान- 


वह उनका i त न. तो ५ इस लोक़में ६ न ७ परलोकम ८ होता 
अवात्‌ वृवजन्मते नीवजन्मकी प्राति उत्तको नह होती ९. तास्थ 


| 


TUNER, र 


ष्‌!" ` आनंदागिरिरुतभाषाटीका । 
-उनकी हानि ( क्षति) न इस लोकम न'परलोकमे. सिं० क्योकि अह शुन 
कूर्म करनेवाले १० कोई ११ भी ३२ 'दुगेतिको ३३. नहीं १४ प्राप्त « 
होता १५ है तात! १६. सि० यह तो बहुत उत्तम शुभ कर्म करनेवाला है, : 
क्योंकि अद्धापूवक ज्ञानयोगमे प्रवृत्त हेताहै और किसी प्रतिबंधसे जो उसको 
ज्ञान प्राप्त न हो, अथत्रा सुसुक्षुही मंन्दप्रयत्र रहें अथात्‌ आत्मप्रातिके लिये 
भे प्रकार रय्न न करे विना ज्ञानके उसका देहपात हाँ जाय-तो 
. उसको विद्वान्‌ लोक बुरा नदी कहते. न परलेकमें उसको नरककी प्रापि 
होती हे न परर्जजन्मत हीन जन्मकी भाति होती है जो उसकी गति होती है, 
सो अगले मंत्रमे कहते हैं. इसी हेतुले इस मंत्रमें यह कहा कि उसका इस्‌ 
लोकमें या परलेकम नाश नहीं होता ई ॥ ४० ॥ ... 
प्य पुण्यङ्कताछोकाचुषिता शाश्वतीः समाः ॥ 
पना अनिता गेहे योगश्रष्टो,भिजायते ॥ ४१ ॥ 
युण्यकुतान्‌ १ ठोकान्‌ २ प्राप्य ३ शाश्वतीः ४ समाः ५ उषित्वा & 
शुचीनास्‌ ७ शीमताम्‌ < गेहे ९ योग: ३० अभिजायते ११ ॥ ४१ ॥ 
आ० उ० जो योगनर दुर्गतिको नहीं पात दता, तो फिर किस गतिको पाघ 
हेता है, इस आकेक्षामे कहते हैं. इण्यकारी परुषांको १ छोकोंकों २ अर्थाद्‌ | 
अश्वमैयादि येज्ञेके करनेवाले जिन लोकको जाते हैं उन लोकोंको १।२ _ 
प्रप्त होर रे ति” वहां अह लाखों वर्ष ४ । वास कर ६ पवित्र ७ | 


शमद्वगवद्वीता । [ अध्याय 


उह 
उ» चह प्रोक्ष समझकर जिसने थोडाही कभी की बल्ल विचारः 
न | था, उसकी गति तो पिछले. मंत्रमें कही. अब पक्षान्तरसे उसकी गति. 
कहते हैं अथवा यह शब्द पक्षान्तरमेंभी आता है १ तातर्य अब इसे... 
मंत्रम उसकी गति कहते हैं कि जिसने बहुत ब्रह्मविचार किया था और अप- 
रोक्ष ज्ञान हेनेमें कुछ थोडाही काळ रहा था पि” ऐसा सो योगन्नष्ट $ 
ज्ञानवान्‌ २ योगियोंक ३ ही ४ कुलमें ५ उत्पन्न होता है ६ सि० इस इ 
७ जो ८ ऐसा ९ जन्म १० सि० हे $ यह ११ ह १२ बहुत. .. 
` दुर्ल॥ है १३ सि’ क्या ज्ञानियोके. कुलम जन्म होना मोक्षका हेतु है 
कांडी धनवाठोंके कुलमें नाना प्रकारका विक्षेप होनेसे उसी जन्ममे मोक्ष 
होना कठिन प्रतीत हाता हे ॥ ' नास्य छुछ नझाविद्वाते' इति वतिः यहां | 
वेद प्रमाण है, कि ज्ञानीके कुलं अज्ञानी नहीं उत्पन्न होता, अथा ज्ञानीहीं | 


में एक अहाज्ञानही विशेष हं जिपको अन्नज्ञान नहीं सो पशुपक्षियेहिं 
नीच है. क्योंकि पशुपराक्षेयोंका वो अज्ञान एक धर्म है, उनको बुरा कहना 
ही बनता इस मचुष्यातीभागने मलुष्यदेह पाकर जो झज्ञान न सम्पादन | 
तो फिर क्या अलौकिक पदार्थ सम्पादन किया ॥ 'आहारनिद्वाभय- 
सामान्यमेतत्पशुमानवानाम्मं ˆ॥ ज्ञानं नराणामधिको विरोषो ज्ञानेन. 
हीनः पशुभिः समानः ॥” ॥ ४२ ॥.८ ८. 0007 
” तत्र ते बुद्विसंयोगं ठभते पविदेह्िकस ॥ i 
यतत व ततो शयः संसिद्ो कुरुनन्दुन ॥ ४३ ॥ । 
तय १ बुडियोम्‌ २ पौर्वशेहकिम ३ तत्र ४ लते ५ छुरुनंदन ६ ततः, 


है 


ष्‌.६] आनेदगिरिकतभाषाटीका । १९७ 


७ भूपः < संसिद्धो ९ च ३० यंते ३३ ॥ ४३॥ अ० तिस ज्ञानयोः ` 
'गको २ पूर्वेहमें जिसके जाननेकी इच्छा करके अत्यास करता था उसीको रै 
जहां ४ अर्थात्‌ भीमान्‌ ऐसे करकांडियोंके कुज्मे, अथवा ज्ञातियोंके कु 
४ प्राप्त होता है ५ हे अर्जुन ! ६ फिर ७ अविक < मोक्षम ९ ही १° 
अर्थात्‌ सुक्तिके वास्ते ही ९।१ १ सब करता है ३१ ॥ ४३ ॥ ``, /। 
८ पूवोभ्यासेन तेनेव हियेते झवशो5पि सः ॥ “A 
: ` निज्ञासुरपि योगस्य शब्दन्रह्लाऽतिवतेते ॥ ४४ ॥ 
सः १ अवशः २ अपि ३ हि ४ तेन ५ एव द पू्वाश्यासेन ७हियते ८. 
योगस्य ९ जिज्ञासुः १० अपि ११ शब्दब्रह्म १२ आतिवर्तते १ ३॥४४॥ 
आ० उ० फिर अधिक य करनेमें कारण यह हे. सो ३ सि० योगभष्टकर्म 


'कांडियोंके कलम अथवा ज्ञॉनियोके कुल जन्म लेकर देवयोगसे $8 परवश 


२ ओ ३ सि० हो जावे अर्थात्‌ माता पिता पुच मित्र थनाविमें आसक्त हौ 
जावे अथवा, भेदवादियोँके पंजेम आजावे झह तोशी ४ सोई ५।६ पूर्वाभ्यास 
७ सिं० कि जो आयास करता करता योगश्नह्ट हुआ था बोश % विषयाते 
[विसु करके बह्नविचारके सम्सुख कर देता है < सि योगभ्रश्को हे अर्जुन! 
अह्लविचारका ऐसाही माहाल्य है, सो सुन झे ज्ञानयोगका ९ जिज्ञास्‌ १० 
क्षी १३ शब्दनह्मको १२ उलंपकर वर्तता है १ ३ अर्थात्‌ कर्मकांडको छोड बल्ल- 
निड हो जाता है. १३ टी० नवचार करनेवाला अ्ननिष्ट हो जाय तो इसमे 
क्या कहना है. जो अजान अवस्था क्षणमात्रशी यह चितवन करता है, कि 
है अहम हू, सो विचार महापातकोको दूर कर देता है. जैसा सूर्य तमको और . 
जो समझकर बरसों चितवन करते हैं. उनका तो क्या कहना है अर्थात्‌ उनके 
सद्वतिमोक्षम किंचितशी सन्देह नहीं ॥ “क्षणं बल्लाहमस्मीति यः कुपादातमाचि 
न्तनम्‌ ॥ तन्महापातके हन्ति तमः सूयोदयो यथा ॥ ”! ॥ ४४ ॥ 
प्रयत्नाद्यतमानरुठु योगी संशुद्धकिल्बिषः ॥ ’ 
अनेकनपसंसिद्वस्ततो थात परां गतिस्‌ ॥ ४५ ॥ ~ ० 
५. न 0000 5 PRON MRS, 


sof Np SA 37005 SARS Reid & | ad 


7 १२८ ` ~ श्रीमद्धणवद्वीता, ।. [ अध्याय, 


`. यतमानः १ योगी २ तु ३ प्रयतात्‌ ४ अनेकजन्मसंसिद्धः ५ ततः & 
पराम्‌ ७ गृतिमू < याति ९ ॥ ४० ॥ अ० उ० योगन्नष्ट तीसरे जन्ममें तो 
अवश्यही मुक्त होगा, इसमें सन्देह नहीं, यह कहते हैं. अर्थात्‌ पिछले कहे हुए 
शो फिर केसुतिकन्यायकरके उठ करते हैं. सि ० जब कै जिज्ञासु परमप- 

` दको प्राप्त होता है, तो फिर 8 प्रयत्न करनेवाला १ योगी २ जो ३,भयनसे 
४ सिऽ निष्पाप होकर 88 अनेकजन्मामें भले प्रकार सिद्ध होकर ५ अथीत 
अझावित्‌ होकर ५ फिर ६ परम ७ गतिको < पाप होता है, ९ सि० इसमें 

: जया कहना है. & तासर्य बरहा जिल्ञासुभी योगनषट, मन्दवैराग्य, दूसरेही 
i जन्म सङ्गविको प्राप्त होता है. और प्रयत्न करनेवाला विद्वा ज्ञानवान्‌ होकर 
सरे जन्ममें अथवा उसी जन्ममें मोक्षको प्राप्त हो तो फिर इसमें क्या कहना 


AE 'अथम तो योगनषट दूसरेही जन्मे मुक्त होगा ओर अनेक जग्मे अथीत्‌ . 


से जनं इकत हो तो इसमें क्या कहना है. न एक अनेक इस प्रकार 
अनेक रजके अर्थ दो या तीन हो सकते हैं ओर अनेक यही अर्थ है कि 
bs "भाल जल्म पुण्य करता जो चला जाताहे. तो उन पुण्योंके' तापसे 
~ शानवाच ऐसा होकर पिछले जन्ममे नझानिछ होकर वोही योगश्रषट 
स्रोतको मात हों तो इसमें ज्या कहना है? ॥ 2५ ॥ . 
तपार्वभ्योऽपिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ॥ 
 कामभ्यश्चाविको योगी तरमाद्योगी भवाजुन ॥ ४६ ॥ 
रोगो ३ तपस्वियः २ अधिकः ३ ज्ञारीयः ४ अपि ५ अघिकः ६ मतः 
७ करियः ८ च ९ योगी १० अधिकः 4१ अर्जुन १२ तस्मात्‌ १३ 
योगी = 0९ भव १५ ॥ ४६ ॥ अ० उ० बझज्ञानका साधन अष्टांगयोग, तप, 
पाडिताई ये सब कसे श्रेष्ठ है, यह कहते हैं. योगी १ तपस्वी: पुरुपोस २ 
i, श्रेष्ठ ३ ति० हैं क्योंकि चारायणादि ब्रतोका करना, पंचामि तपना, शीतका- 
| „ मे प्रातःकाल खान करना इत्यादि तप कहाता है, यह बहिरंग साधन . है. 


गी [१ 
५ $/. 


|. ।कैँ पिसे 2 जी ५ ति» योगी # भे ६ माना है ७ सि० इस जगह 


a अकु १ 


र ॥। DNS SE 
“SR ५ CR वा ना तल न सकिन “i शत 
FAN NR ॥. RRS”, ० ` ` 


0 सः ७] __आनंदगिरिकतभाषा्टका । RR 
ज्ञानीका अर्थ जो पंडित किया-उसका तात्पर्य यह है, कि विना अलुडान | 
` करनेवाले जो केवल विद्यावानही हैं अर्थात्‌ केवल ओत्रिय हैं उनको बह्निः | 
४ नहीं समझना. क्योंकि अंग योगज्ञानका अन्तरङ्गसाधन है. जेसे विद्या तप | 
विचार इत्यादि साधन हें. कै अभिहोत्रादि क्म करनेवालंस ८ भी ९ योगी. 
१० श्रेष्ठ ११ सि० है. क्योंकि यह भी ज्ञानका बहिरंग साधन हे कँ हे. 
! अर्जुन | १२ विस कारणसे ३३ योगी १४ हो तू ३५ अर्थाद्‌ धारणाध्या | 
नादिमे तसर हो ३० क्योंकि यह ज्ञानका अन्तरंग साधन है ॥ ४६॥ | 
,  योगिनामपि सवेषां मद्रतेनान्तरात्मना ॥ =? | 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां मे युक्ततमो मत्तः ॥ ४७ ॥ 
सर्वेषाम्‌ १ योगिनाम्‌ २ अपि ३ महनेन ४ अन्तरात्मना ५ य ६. 
अद्धावान्‌ ७ मा ८ भते ९ सः १० में ११ युक्ततमः १२ मतः १ ३ 
॥ ४७॥ अ० ३० ज्ञानका उत्तम साधन अंवरंग भगवद्भक्ति है. सब कयो- 
गम भगवद्धक्त भेट हैं, सोई कहते हैं. सब १ योगियोकि २ मध्यमी ३ मत 
अन्तःकरण समाहित करके ४ । ५ जो अर्थात्‌ सुझ वापुदेवमें अन्तःकरण | 
समाहित करके ४ । ५ जो ६ श्रद्धावान्‌ ७ सि० बह्का जिज्ञासु # सुको | 
< भजता है ९ अर्थात्‌ ओद ऐसी उपासना करता है ९ सो १० सुझको | “१ 
११ युक्ततम १२ सम्मत है १३ अर्थात्‌ वह सब योगियोंसे भेष्ठ है॥ ४ ७॥ / 


इति श्रीभगवद्गी तासपनिषत्सु ब्रह्म विंधायां योगशाखे ओकृ९्णाजुन- fF 
संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽष्यायः ॥ ६॥ ` i 
iI hy | 


अथ सतमःध्यायः ७ Sent 

उ० बीचके छः अध्यायोंमं सातसे बारहतक उपासना करनेके योग्य भगवः 
तका स्वरुप विशेष निरूपण किया गया है. उपासना करनेके हिथे जिस परमे 
श्वरकी भक्ति करना उसका स्वरूपभी तो। पहले समझ लेना उचित 


८२० ° . मद्नगवद्गीता । ` ` [अध्याय 


के पहले परमेश्वरका स्वरूप समझकर फिर उनकी भक्ति करना योग्य है 
वारंवार परमेश्वर यह कहते हैं कि, सुझमे मन लगाय मेरा भजन कर.'मांस, 
मम, अहम्‌ ! इत्यादि प्रयोग अस्मच्छछ के हैं. जिस जाह यह प्रयोग हैं वहां 
तात्पर्य भस्मच्छःदके हँ. अस्मत्‌ आत्माको कहते है. लम, त्वा, ते! इत्या- 
दि युष्मच्छवदके प्रयोग हैं. अस्मच्छन्दके प्रयोग भगवद्विषय जो गीताशाक्नमे 
. ॐ उनका तात्पर्य किसी जगह तो मायोपहित चेतन्यमें है, किसी जगह 
._ आविद्योपहित चेतन्यं, किसी जगह शुद्धचेतन्यमें; किसी जगह लीलाविग्रहम- 
ति) किसी जगह सणुण ब्लें हे, संब जगह लीटाविमहमूर्तिमं अथ नहीं 


। _ दिखा दिया है. किसी किसी जगह स्पष्ट समझकर छोड दिया, वहां 
विचार कर लेना कि इस जगह तात्पर्य निरुपापिक अह्ममे है, अथवा सोपा- 
विक ह्मे ओर यही विचार लेना कि इस जगह जो अस्मच्छञ्का प्रयोग 
है इसका तात्य. ततयदार्थमे है अथवा तवंपदार्थमं है अथवा दोनौकी एकतामें 
«है. तब भगवता स्वरुप समझमें आवेगा, नहीं.तो यह अनर्थ नहीं समझ 
लेना कि श्रीकष्णचन्द्महाराज श्यामसुनईरस्वरूपसे [सिवाय श्ीसशाशिव शक्ति 


दवह समझना कि श्ीकष्णचंबरमहाराज शुदसच्चिदानन्दानिराकार अखंड पूर्णब्रह्म 
' हुं, विष्ण शिव सूर्य शक्ति गणेशादि बामदेव दाशराथि इत्यादि उनकी ढीला- 
बिग्रहमर्ति है. जो रामकष्णादिकी एकतामे प्रमाण है बोधी विष्णाशिवादिकी 
कताम प्रमाण है ॥ 
श्रीभगवाडुवाच ॥ मय्यासक्तमनाः पार्थे योगं थुअन्मदाश्रयः ॥ 
असंरायं समग्रं मां यथा ज्ञास्यासि तच्छूणु ॥ १ ॥ 


पर्थ १ मयि २ आसक्तमनाः ३ मदाश्रयः ४ योगम्‌ ५ युंजन्‌ ६ यथा | 


मग्रम्‌ ८ असंशयम्‌ s मामू १० ज्ञास्यसि ३) तत्‌ १२ श्ण १३ 
“POTTS पिछले अध्यायमें श्री्गवान्‌ने कहा 


`. समझता. बहुत जगह तो सोपाविक्रका और तिरुपाधिकका भेद हमने 


. त्यादि देवता जीव हैं, श्रीकष्णचंद्रमहाराजने मूर्तिकोही परबह कहा है. किन्तु. 


कि जो सुझमें मन. 


EES, Se मे 


+.  स.७] आनगिरिकतमाषाटीका । Mae 

लगाकर सुझको भनता है, वो कर्भयोगियेमिं भ्ठ हे. इस वासते अब अपना 

बोही स्वरूप कहते हैं; कि जिसकी भक्ति करना योग्य, है. हे अर्जुन | ३ 

मुझमें २ आसक्त हे मन जितका ३ सि० ओर ई मेराही आश्रय ळे रक्खा | 

है जिसने ४ ति० और € योगको ५ अर्यात्‌ जो योग मेने छठे अध्यायम . | 

[ निरुपण किया उप्तको ५ करता हुआ ६ जैसा ७ संपूर्ण ८ अर्थात मे सोपा- 

धिक् और निरगाविक हूं बेस्ताही ८ सन्देहरहित ९ सुझको १० अर्थात्‌ | 

शुद्ध सचिशवन्द तिराकार निर्विकारको ओर लीटाविग्रह श्यामपुन्दरादि 

स्वरूपको १० तू जानेगा ११ सोई १२ सि) आगे कहुँगा सावधान होकर | 

कहे सुन १३ ॥ १ ॥ >), ‘7 70] 
ज्ञानं तेऽहे सविज्ञानामिदे वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 

§ ज्ञात्वा नेह श्रूरोऽन्यजज्ञातव्यमयशिष्पते॥ २ ॥ | 

. ` इदस १ ज्ञानम्‌रे ते ३ अहम्‌ ४ वक्ष्यामि ५ सविज्ञानम्‌ ६ अशेषतः ७ 

` यत्‌ < ज्ञात्वा ९ इह १० ' भूयः ११ अन्यत्‌ १२ ज्ञातव्यसू १३ न १४. 

. अवरिष्पो १५॥ २॥ अ० उ० आ जो ज्ञान कहना है प्रथम उसकी | 

इस, छोकम स्तुति करते हैं. यह १ पि० जो आ 99 ज्ञान २ तेरे अर्थ ३ 


i 3३ नहीं १४ शेष ` 
१५. तात्पर्य उसीसे कवार्थ हो जायगा परोक्ष ( शाब्नदवारा ) जो परमेः्व- 
“रका ज्ञान हे उसको ज्ञान कहते ह ओर अलुभव युक्तिपूर्क साक्षात्‌ अप- 
शोक्ष जो परमेश्वरका सन्देहराहित ज्ञान हे उसको विज्ञान कहते हैं ॥ २ ॥. 
मजुष्याणां सहस्नेषु कथिद्यताति पिद्धये ॥ 
 यततामापि सिद्धानां कशथिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 

मनुष्याणाम्‌ १ सहस्ेपु' २ कश्चित्‌ ३. यतति 


(२०२ `` ओऔमद्धगवद्गीतां । ` [ अध्याय- 


'अ° उ° घशिषकरके कमसमझलोंग यह कहा करते हैं, कि 
इश्वरका ज्ञान सबको है. जो इस प्रजाका कर्ता और पालक है, वोही परमेश्वर . 
है, उसको समस्त युणांकी खान समझनां, रूप रंग उसमें नहीं, इस हेतुसे 
कोई उसको देख नहीं सक्ता. अब विचारो कि यह तो समझ ओर निश्चय 
और खह्‌ ऐसे ऐसे तुच्छ पदार्थीम कि जिनके स्मरण करनेसे समझवालोंको 


` उलानि आ जाय, वे ये स्री, छोकरे, धनान्ध, नीच इत्यादि. यह बडे आश्व- 


यकी बात हं, कि सहुणाकरकों छोड तुच्छ पदार्थ जो धनान्थादि नौचुरुष 
उसमें मन जावे. तासं यह है, कि पूर्वोक्त बोली मन्दमति, आठसी, विषयी 


' बहिर्मुख इन्होंकी ३ परमेश्वरके ज्ञानका गन्ध उनके पास हाइर नहीं निकला 
` तस्मात यह सब उनका वाचक ज्ञान है. क्‍योंकि उनके मुखमै परमेश्वरही 


धूल डाहकर भगवदके स्वरुपका ज्ञान अति दुर्लभ निरुपण करते हैं. परमे- 
श्वरका ज्ञान किसी अन्तमुख विरले महात्माकोही है. बहिर्सुख विषयी परमे- 


' श्ररको की नहीं जान सक्ते. सोई इस छोकमें कहे हैं. हजारों मह्यम 


:9॥२ कोई ३ सचिदानन्दकी प्रातिके लिये ४ प्रयतन करता है ०. प्रयत्न करने- 


` वाेमें ६ भी ७ सि० कोई दहसे प्रथ सूकष्महरप सचिदानन्दको जान जाता 


हेप मसे ८ मुझको ९ यथार्थ ० कोई ११ जानता है. २ वात्पय 
अब वचार करना चाहिये कि, मनुष्ये व्याक्तिरिक्त जीवोढी तो मोक्षमामि 
रवति हेशमात्रगी नहीं, आर महुप्योंमेंशी भरतसंडसे अन्य द्रीपोमि रहते हैं. 
वा तरगते जो देपी हैं, आत्माविद्याकोभी नहीं जानते. आत्मज्ञान तो 
-बहुत कठिन हे ओर भरतखण्डनिवाही वणाश्रमवालमंशी प्रायशः दैतवादी हैं. 
अत्त देतवादीमी कम हैं, विशेषकरके तो अज्ञानीही बहुत हैं. बिचित्‌ पर. 
टोकका उनको विचार नहीं, और जो कोई परलोकके वचार पबती होता 
है, तो उसका नवीनपेथसम्पदायोंने ऐसा सुटा रङ है, कि उस व्यवस्थाको 


'टिसनेके लिये पृथक्‌ अन्य चाहिये तात्पर्य इन पूर्वोक्त सब उपाधियोंसे बच- 


कर कोई महात्मा आत्माकी आसिके हिय प्रयत्न करता हे और उनमेसे कोई 


30237, 5 FS | । पक 2 Yr), Fo हि 
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-इश्वरसे अभिन्न ऐसा यथार्थ साचिदानद आत्माको परमात्मा जानता है जिवकों . 
जल्लविद्या प्राप्त हुई ओर बल्ावित्पुरुष जिसे मिळे, उसके भाग्यकी बडाई जि- 
तनी की जावे वा कमसे कम हे और जिन्होंने आत्मतखको जाना, वे तो मन - 
ओर वाणीसे परे पहुँचे. उनका कया कहना है ॥ ३-॥ 
भामिरांपोऽनछो वाथुः सं भनो बुद्धिरेव च ॥ 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरशथा ॥ ४ ॥ 

भुमिः.१ आपः २ अनलः ३ वाशुः४ खम्‌ & मनः ६ ज्ञाद्धिः ७ च ८ 
अहंकारः ९ एव १० इति ११ इयम १२ मे १३ प्रतिः १४ अष्टधा १५ ` 
निन्ना १६ ॥ ४ ॥ अ० 3० जितत, पकार परमेश्वरका स्वरूप यथार्थ जान 
'जाता हे, सोई कहते हुं. प्रथम इस छोकम अपरा प्रकतिका स्वरूप निरुपण 
करते हैं; क्योंकि प्रकतिद्वारा भगवदका ज्ञान होता है. पाथेवी, जल, तेज, 
वायु और आकाश १।२।३।४।% पति? इनका अर्थ गंधादि पंचतन्मात्रा 
समझना. इस जगह पंचीकृत पंच स्थूल भूत नहीं समझना ओर ४ मन ६ 
बाद्धे ७ अहंकार ८ । ९ भी १० इस प्रकार ११ यह १२ मेरी १३ प्रकृति 
१४ आठ प्रकारके १० भेदको शाप्त हुई है १६. [लि० एक प्रकृति अपण ' 
यही अष्ट प्रकारकी है ओर वेरहवे अध्यायमें इसीके चौबीस भेद में निरुपण. | 
करूंगा $# ठी ० गंध १ रस २ रूप ३ स्पश ४ शब्द ५ अहंकार ६ महत्तत्त | 
७ आविद्या ८ सबका कारण अविद्या हे अविद्यासे महत्तत्त्व, मह्तत्तसे अहं | 
कार, अइँकारसे शब्दादि उत्पन्न हुए हैं. जेसे विष मिले हुए अन्नको विष कहते | 
हैं, इसी प्रकार अविव्योपादितचेतन्यको अविद्या कहा गया. तातर्य जगतका | 
कारण मायोपहित अव्यक्त हे विना चेतन्य रचनादि कियाका असम्भव है. | 
भविद्याका अर्थ इस जगह मूलाज्ञान अर्थात्‌ प्रति समझना, आनंदामृतवर्षः | 
णीके द्वितीयाध्याये इन सबका अर्थ विस्तारपूर्वक ओर कमसे लिखा है॥ ? त |! 
22 /5/ अपरेयमितस्त्वन्या मङ्कि विद्धि मेपरास्‌॥ | क... 

ज्ञीवभूता महाबाह यये ते जगत्‌ ॥ «.॥ 


KT ( १७2 052/.70 । "-» ' . «>> 2 SN 


: इयम्‌ १ अपरा २ इतः ३ तु ४ अन्याम्‌ ५ जीवभूताम्‌ ६ मे ७ प्राम 
-< प्रकृतिम ९ विडि १० महाबाहो ३१ यया ३२ इदम्‌ १३ जगत १४ 
वार्यते १५ ॥ ५॥ अ ०उ० इस छोकमे पराप्रकतिनिरुपण करते हैं, 
` पीछे जिसके आठ भेद कहे. यह १ ति० प्रकृति #8 अप्रा २ अर्थात्‌ 
निष्ट, अशुद, जड, अनर्थ करनेवाली, संतारवन्धको रा“ .करनेवाली ऐसी 
२. इससे तो जुदी ३।४।५ जीवरुपको ६ मेरी ७ परा < प्रकृति ९ [हू] 


' सकता है १५.-टी शु गरु, भे भेरा आत्मरुप ऐसा जान < इस जगत- 
को रचकर इसके भीतर जीवरू होकर मेश भविश हुआ हुँ १३।१४।१५ 
वत्सर तदवालुप्राहिशद' 'इविश्वतिः ॥ ५ ॥/ 

८00 दुतद्योनीनि शतानि सर्वाणीत्युपधारय ॥ 

अदं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रळपस्तथा ॥ ६ ॥ 


(0) 


ननुस्य्‌ ७ 


त; 


र Is था १० मळ्यः ११ ॥ ६ ॥ अ सब 
'भूतोंकी २ यह योनि 


यह ४ [तू] ना 


समस्त ७ जगतका ८ उत्पत्ति करगेवाला ९ और नाश करनेवाला १ ०११ 
हं. 88 तात्पर्य उपादानकारण प्रकृति है, और निमित्तकारण चैतन्य 
| ईश्वर हैं. इसवास्ते जगतका अन्तिन्ननिमित्तोपादानकारण ईश्वर हे. 
अथ आगंदामृतवर्षिणके द्वितीयाध्याये सम दशान्तसाहि उिला है॥९॥ 
` मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय ॥ . 

„मवि सर्वमिद प्रोतं सूते मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 

. तजय १ मत्तः २ पतरम्‌ ३ अन्यत्‌ ४ किंपित्‌ ५ न ६ अस्ति ७ 
इदम्‌ ८ सम्‌ ९ मयि १० प्रोतम्‌ १ सूत्रे १२ मणिगणाः १३ इव 
३४॥ ७॥ अइ’ 


2४7 rif | 
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जैसे पीछे कहा, इसी हेतुले मुझसे जुदा कोई पदार्थ. 


जान १० हे अर्जुन | १ जितने १२ यह १३ जगत १४ धारण कर. 


> सर्वागि १ भूतानि २ पतदयोगीनि ३ इति ४ उपधारय ५ अह्न ६... 


मान ५ अर्थात्‌ अपरा और 
१ ८) ०७ CS ARMS PNT xB ०७ ॥ 
परा येही दोनों प्रकृति सब्र जातका कारण है ५ 'पि० ओर $8 में ६ 
समस्त 


| 


९ सै० में हूँ शन आंकाशर्म १० शब्द ११ सि० में हुँ $ पुरुषाम १२ 


` ` पृबिव्याम १ च २ पुण्य: ३ 


९ Nee RFE IRN SFP eT NR 
स, ७] - आनंदागरेकतभाषारीका । BR 
नहीं, यह कहते हैं हे अर्जुन! १ मुझसे २ श्रेष्ठ ३ जुदा ४ ( सथ्सिहारकः 
स्वतन्त्र कारण ४ ) छुछ ५ नहीं ६ हे ७, यह < सब ९ सि० जगत्‌ ९ 
` शुझर्मे १० अर्थात्‌ सच्चिदानन्द परमेश्वरमें १० गधा हुआ है ११ सूत्रम१२ | 
_[सि० सूत्रकेही बने हुए क मणिके दाने १३ जेस १४ सि० वैसा क ॥७॥ | 
रसोऽहमप्छु कोन्तेय प्रभारिम शशिसूर्ययोः ॥ A 

प्रणवः सर्वेवेदेषु शब्दः खे पोरुषं नृषु ॥ ८॥ 
कीन्तेय १ अप्सु २ रसः ३ अहम ४ शरिसूर्घयोः ५ प्रभा ६ अरिम्‌$ | 
सवेदेषु < प्रणवः ९ खे १० शब्दः ११ नूए १२ पौरुषस्‌ ३३॥ ८ ॥. | 
आ० उ० भीभगवान्‌ अपनी पूर्णताको विस्तारपूर्वक पांच मन्त्रों कहते हैं; ५) 
हे अर्जुन | १ जलमें २ रस ३ में हैँ ४ चन्द्र सूर्यमै ५ प्रभा ६ सि० जिसके: 
दीति, चमक [या रोशनी ये नाम हैं सो $8 में हैं ७ सब वेदाम < आकार. 


उद्यम १३ सिण में हुँ अ वातर्य जलादि पदार्थ रसादि पदार्थाकै विना. 4 
कुछ नहीं ॥ < ॥ 
„` पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो ॥ 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि वा RT 00 
{ तेः जः 3 
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२०६ _ ओमज्मवद्वीता। `. ` [ अध्याय: 
अताम्‌ ७ इदिः८ अस्मि ९ तेजस्विनाम्‌ ३ ° तेजः ११ अहभू१२॥१०॥ 
आः हे अर्जुन ! १ सब भूतोंका 9. सनातन ३ बीन ४ सुझको « [तू] 
जान ६. इुदिमानेमें ७ बुद्धि ८ में हू ९. तेजस्वी पुरुपीम १० तेज ११ 
अं १२ सि० हू LN BLS) rcs ed vn 2 
बळ बढततां चाई काप्ररागविवजितम्‌॥ ` `. 
24: Fe ~ 3208 ६ ३ व्‌ 
० « चर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतेषेभ ॥ ११ ॥ ४ ॐ 
_ _काणरागाविानस १ बलवताम २ च ३ बंलम्‌ ४ भरतर्षभ ५ धर्मांवि 
इकः ३ तषु ७ कामः ८ अस्मि ९ ॥ ११ ॥ अ० कामरागकरके वर्जित 
* बढबागाम २।३ बल ४ सि में हूं और ॐ हे अङुन! ५ धर्मसे अवि- 
EO ७ काम,८ महू ९ ॥ ११ ॥ «७ 
ये चेव सालिका भावा राजतास्तामसाश्व ये ॥ “2, 
'' सत्त एवाति तान्विद्धि न लई तेषु ते मणि ॥ १२ ॥ 


SM i ३ प ३ साखिका:/£ भावाः ५ राजाः ६ ये ७च < तामसाः 
2 १०११९ मि २०॥ १२ ॥ अ० जो ३२३ सत्वणणी ` . 
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ht: जि ९ सि° भाव शोकमोहादि अह तिनको १० झु ११ ही१२। , ¬ 

i ति» क्योंकि मेरी प्रकृतिके युणोंका कार्य हे शमहर्ष 
त ति 4 १६ नहीं १७। १८ पि० वर्तता हद अर्थाच ५५... 
जावंबतू ४ प्री 26 { हू फिल 
388 जा ३७। १८ ति? परन्तु क वे १९ मुझमें २० ` ". 
; 'बतते,हं ॥ १२ ॥ oo 

भिगुण उ 622 RA 

म सर्वैमिदु जगत्‌ IPs dts ४, ५ sesh 
` =. फो नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ i 
` मः १ निभिः न el ॥ पयस्‌ HORN 0५०४ ५ 
जम ८ एयः ९ परमू ३० मत पै यसम ६ जगत ०गोहि . | 
पि : णव ३३ अव्ययम्‌ ३२ न १३ अभिजानाति . 
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` १४ ॥ १३ ॥ ० इन १. तीन २ सुणमय ३ पदारथोकरके ४ यह ७ सव. 
। जगत्‌ ७ मोहित ८ [ति° हो रहा हे अ इनसे ९ परे १० सुझ ११: 


अव्पपक्रो १२ नहीं १३ जानता है १४. तातपर्घ कोर सतणुणमै काई रजो- 


| सुण और कोई तमोयुणमें मोहित है. इनसे परे विलक्षण, निर्णुण) शुद्ध, 


सविरातंद, निराकार, निरिकार ऐसे परमेंख रक; नहीं, जातते..परमेखरको ली 
सणुणही समझते हैं ॥ १३॥ RE BRD TO 


|) „2८2० दैवी हषा युणमयी मम माया दुरत्यया भ... ७७ 


मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 3४ ॥ - 

एषा १ मम २ माया.३ णुणमयी ४ देवी ५ हि ६ दुरत्यया ७ ये < मामू 
९ एवं १० प्रपद्यन्ते} १एताम १२ मायाम्‌ १३ ते१४ तरन्ति १५॥ १४॥ 
स्‌ ०उ० अवादि ऐसी अविद्या विना शुद्वसचिदान न्दगगवञ्भजनके दूर न होगी 
यह कहते हैं. यह १ मेरी २ माया ३ त्रियुणवाली ४ अलौकिक ५ अर्थात्‌ | 
अडा ऐपो ५ हा ६ ति” है # (हि इस शब्दको तात्पर्य यह है, क्रि यह - | 
माया ऐसी हे कि जो बात समझनेके योग्य है, उसकोशी दिखा 
सक्ता है ओर जा न समझें आवे उसकोगी वो दिखा सक्ती है. ह 
बात संतारे प्रसिदध है. इसी हेतुसे जगत भरन्त हो रहा है. विना पर. | 
मेश्वरकी छा हुए यह माया ) दुरतर ७ ति० विद्वातोंने ऐसा निश्चय 


: किया है, हि चैह जो ८ अर्थात्‌ बहते जिज्ञापु < सुझको ९ हौ. 
१० भजोहँ ११, इस १२ मायाको १३ वे १४ तरेंगे १५ अर्थात्‌. 
« याको माया समझकर सुझ जिशुणरहित ऐसे शुद्सबिदानंदकों भान होगे 


` ठाडि जितक्का परिणाम हैं; उसको देवी माया कहते है: यह बिना ज्ञाननि 
. दूर नहीं होती: सुझ निर्खुण शुद सचिदानन्दकाही जो चिंतवन करेंगे; 


` तति करेंगे, उनकी त्रिसुणबाली माया-दूर न होगी; क्योंकि जिस ' 


“३५. दी० देवी देवसबंधी अर्थात्‌ चह्मा विष्ण रामुकष्ण इत्यादि ओर बै. 
के 


पदार्थ प्रीति गही करेगे; वेदी निर्सणक्ो प्राप्त होंगे ओर जो सण्ण: 


Bo १ 
। iy 


२०९ ' ` औीमद्वगवङ्गीता । [ अध्याय. 


त्यागना था, उसमें भीति करी फिर कैसे यह तीन सुण दूर हो स्ते हैं एव- 
शब्दे स्पष्ट अतीत होता है, कि मायाशब्दका अर्थ इस जगह शुद्ध नह हे 
मायोपहित वा ठीलावित्रह ऐसा ससुण नहीं... मायोपाहित ईश्वर सुण बल्लका 
जो आराधन करते हें तो अवश्यही मायाकाशी आराधन उसके साथ होता. 
हे. जिसका विशेष चितवन रहेगा वो पदार्थ केसे दूर होगा ? और जो र सुण 
बह्नकाही आराधन करना है, तो निष्काम हेकर शुद्ध बह्नकी जिज्ञासा करके 
आरास करे तोशी वो मार्ग कर्ममुक्तिका है और जिनको शुद्धब्लकी जिज्ञा- |, 
साही नहों; उनकी आविया कभी दूर न होगी ॥ १४ ॥ 
न मां ढुप्कृतिनो सूढाः प्रपद्यन्ते नशंधमाः ॥ 
माययाऽपृ्तज्ञाना आसुरं भावमात्रेताः ॥ १५॥ 
नराधमाः १ मम्‌ २ न ३ अपदन्ते ४ मूः ५ दुष्हतिनः ६ मायया ७ 
अपहतज्ञाना: ८ आहुर्‌ ९ भावम्‌ : १० आशिताः 3१. ॥ १५॥ अः 
निभाग न निर्यण हका आराधन करते हैं, और न सराण बहाका, 
उसमें यह कारण है नरेमि अधम १,सुझको २ जहीं ३ भजते हैं ? पि» 
हेतु इसमें यह है कि र क विवेकरहित है ५ [सि० इसमें क्या हेतु है कि $& . 
दुष्ट अर्थात सोट ऐसे कर्मको करनवाहे हैं ६ अर्थात शाको गामे नहीं 
चढते, ति स्मृति और परमेश्वर इनकी आज्ञाको छोड नाना प्रकारके कल्पित 
थमं शिर मारे हैं ६. [० इसमें जो हेतु है सो सुन $ माया करके ७ 
दूर हो गया है ज्ञान निसका ८ अर्थात्‌ तंगोद्यणमें और रजोर॒णमें रग 
उनका तिरोभाव हो रहता है ८ [० इसमें यह हेतु है कि असुरभावका 
९।१० आश्रय कर रक्खा है उन्होंने १३ सि ०सोलहवे अध्यायमें काम, कोध, 
देन दर्पादि असुरोका साव कहेंगे ईह अर्थात्‌ अगवतसे वसुख सदा का- 
माढि अनथाम पसे रहते हैं. जो पूरवशस्कारसे उनमें किसी समय सत्चणुणका 
आवितीव होता है, फिर कुसंगके दोपसे अगवत के सम्मुख नहीं हेते हैं और 
न शुगकर्म करे हैं ३३ सि० इसी हेते उनको सिक नह होता और शी 
दु वे लोग सबसे अपरम हैं ३७ ॥ १५ ॥ | 


MRR 
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चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुङ्कतिनोऽ्ुन ॥ । 
आतों जिज्ञासुरंथोर्थी ज्ञानी च भरतषेभ ॥ १६ ॥ ढ 
अर्जुन १ चतुर्विधाः २ सुकृतिनः ३ जनाः ४ माम्‌ ५ भजन्ते ६ भर- " 
त्ष ७ आर्तः < अर्थार्थी ९ जिज्ञासुः १० ज्ञानी ३३ च १२ ॥ १६॥ 
आ० उ० जो निष्काम सणुण बह्काशी आराधन न हो सके, तो सकामही 
परमेश्वरका आराधन करना योग्य है. जो न निष्काम भजन करे और न सकाम; 
_  उन्होंसे सकाम पुरुषही भगवतका आराधन करनेवाले भेष्ठ हैं. इसीवारते चारों 
. प्रकारके मेरे भक्त सुकुती कहे जाते हैं. वे चार भकारके भक्त तारतम्यताके 
साथ उत्तरोत्तर ये हैं. हे अजुन ! १ चार प्रकारके २ सुङतिजन ३ ।४ 
मुझको ५ भजते हैं ६. हे अर्जुनं ! ० ति» वे यह हैं. अह आर्त ८ भथार्थी 
९ जिज्ञापु १० और ज्ञानी ११।१२. टी» विपत्समयमं परमेश्वरका स्मरण 
करना उसको आर्वभक्त कहते हैं, जेसे द्रीपदी गजेन्द्रादि < पुत्र और राज्या- 
` दिकी कामना करके जो परमेश्वरको आराधन करे हैं वे अथार्थी; जैसे इवादि 
९ अह्नतत्वकी जिज्ञासाकरके निष्काम जो नारायणका पूजन और भजन 
करते हैं वे जिज्ञासु जेसे उद्धव, सुदामादि १०. शुद्ध .सात्चिदानंद निराकार | , 
तिविकार नित्यसुक्त परमात्माको आपसे अभिन्न अपरोक्ष जो जानते हैं के 
ज्ञानी; जैसे शुकदेव, वामदेव, जनक, याज्ञवल्क्य, वासि ओर सनकादिक १ $. 
` चारों प्रकारके भक्तोंकों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ समझना ॥ १६॥ 0. 
तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त, एकभक्तिविशिष्यते ॥ . ` 
हि ज्ञानिनोऽत्यंथेमहुं स च मम प्रियः ॥ १० ॥ ` ` 
तेषाम्‌; १ ज्ञानी २ विशिष्यते ३ नित्ययुक्तः ४. एकभाक्तिः ५ अहस्‌ ६ 


ज्ञानिनः७ अत्यर्थम्‌ < प्रियः ९ हि १० सः ११ च १२मम्‌ १३ प्रिय 
। १४ ॥ १७॥ अ० उः पूर्वोक्त भक्तोमै बल्नज्ञानी चार हेतु पक" 
है, यह कहते हैं. तिनके १ सि० मध्यमें $ ज्ञानी २ विशेष है ३ ति“ 
प्रथम तो तीनों अवस्थामै सचिदानन्दस्वरुपसे च्युत नहीं होता; इसवारते शै 
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शरीमद्ववङ्गीता । . .[अध्याय्‌. 


$ नित्ययुक्त ४ सि० कहते हैं अर्थात्‌ सदा आनन्दस्वरुप बह्मा 
उसको स्मरण रहतांहे, दूसरे यह कि एक भद्रैतमंही है भक्ति जिसकी अर्था 
सिवाय सच्चिदानंदपदार्थके और कोई पदार्थ इश्य अथीत्‌ जड उसके इष्टिं _ 
जिसके दृष्टिम दूसरा पदार्थ हे, बुरा वा अला. बेसन्देह उसमें कशी न 
ङ्गी मन जायगा. इसीवारते ज्ञानीको $6 एकभक्त ५. सि० कहते 
ह अर्थात्‌ ज्ञानी परमानंदकाही उपासक हे, परमानंदरूप भगवानूही उसके 
साधन हैं.५ और परमानंदही फल हैं सिं० औरेंके फलम और साधनौमे 
भेद है. तीसरा यह कि ई में ६ ज्ञानीको ७ अत्यंत बहुत < प्यारा ९ ही 
१० सि” हूं क्योंकि परमानंद बहुत प्यारा होता है. यह लोकमेंगी प्रसिद्ध हे 
ज्ञानी सुझको परमानन्दस्वरूप जानता है. आवेदजनक जड द्श्यहूपवाला सुझको॥ 
हों जानता. चोथे यह कि ईह सो ज्ञानी ३१।१२ सुझको ३३ सिं० 
अत्यन्त $ प्यारा १४ सि० हे क्योकि परात्पर, पूर्णत्रह्ल, अखंड, अद्त 
| सुझका समझता है. सिवाय सचिदानन्दके ओर पदार्थका अत्यन्त अभाव 
इसी हेतुसे वो सुझको मिय है. एक पदार्थ तो आनंदजनक और 
“एक पदार्थ निजानंदरूप है. विचारो देनेमिसे कोनसा जे है [9 ॥१७॥ 
»“> “उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी ल्ॉल्मिंव मे मतम्‌ ॥ _ 7 
7 आस्थितः स हि युक्तात्मा, मामेवानुत्तमां गविम्‌ ॥ १८ ॥ 
, १ संवे २ एव ३ उदाराः ४ ज्ञानी ५ तु ६ मे ७ आत्मा ८ एवं ९ 
3० हि ११ सः १२ युक्तात्मा १३ माम्‌ १४ एव १५ आस्थितः 
3 अंजत्तमाम्‌ १७ गतिम्‌ १८ ॥ १८ ॥ अ० उ० जगवदिमुखाँसे सब 
 गिक सकाम ओर निष्काम भष्ठ हें और ज्ञानी वो साक्षात्‌ नारायणस्वरुप है 
337 आगे बारहवें अध्यायमेती श्रीमहोराज कहेंगे, कि निर्सुणन्रह्के 
उपासक तो सुझको भातही हैं. जो मेरा स्वरुप है सोई उनका हे. वे १ सि० 
दू्वोक्त आतादि तीनों भक्त $ सब २ ही.३ शरेष्ठ ४ सि० हैं. परन्तु छठ 
आती ५ तो ६ मेरा ७ आत्माही :८।९ सि० है :% अर्थात ज्ञानी सुझसे 


| 


स. ७] आनेदगिरिकृतभाषाटीका । 
-आासवत्‌ जुदा नहीं, स्वामी सेवकवत्‌ पृथक्‌ नहीं, वो वनदृक्षवत्‌ मेरा | 
स्वरूप हे ८।९ सि० यह मेरा ऋ निय १० सि०हे $ क्योंकि ३३ 
सि० वो ग्रह समझता है, कि में पूर्णत्रल्ल सचिदानन्द नित्यमुक्त हूं इ 
है सो ज्ञानी १२ युक्तात्मा याने समाहित ३३ ति० है और 9 सुझको 
१४ ही ३५ आशय कर रका हे १६ सि० केसा हूं में कि, नहीं है सिवाय | 
सुझसे उत्तमगति कोई सावयवपदार्थ सो मेंही-अनुत्मगति हूं यह समझकर सुझ | 
अहे आडत्तमगतिको १७३८ सि० आशय कर रखा है. अर्थात्‌ सुः 
-पुथक कुछ और फल नहीं मानता. परात्परफल मेंही साबिदानन्द हूं ह ॥ 
` -बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ॥ ->०» 
वाषुरेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुढेभः ॥ ३९ ॥ 
बहूनाम्‌ ३ जन्मनाम्‌ २ अन्ते ३ शवि ४ सर्वम्‌ ५ वासुदेवः ६ ज्ञानवाल्‌ 
= ७७ मास्‌ < प्रपदाते ९ सः ° महात्मा ११ सुदुः १२ ॥ १९॥ अड 
फिर ज्ञानीकी स्तुति करते हुए यह कहते हैं, कि ऐसा ज्ञानी भक्त दुर ह 
बहुत जन्मोंके १।२ अन्तमं ३ [हि ० साम निष्काम उपासना करते करते 
पिछले जन्ममे, कि जिस शरीरमै मोक्ष होना हे, उस जन्ममें सुझको जो 
. भक्त ऐसा समझता है कि अह यह ४ सब ५ [ति०जगत चराचर अस्तिः 
.भाविश्थिर्षप $6 वासुदेव ६ सि० है, इस प्रकार छह ज्ञानवान्‌ ७ 
सुझको ८ भनवा है ९ ति» जो भक्त हे सो १० महात्मा ११ 
दुरलत है १२ ति० अपारेच्छिलदृष्ट है मायशः सब आत्माको और परमात्माको 
` पारीच्छिन्न समझते हैं. प्रत्युत कोई कोई निभाग ज्ञानियोंकी प्रत्यक्ष वा किसी 
“बहानेसे या मिसकरके असूया ( बुराई ) करते हैं. इस भीमहाराजके वाक्यका 
` आदर नहीं करते. अपने आप अपनी जिहासे वारंवार यह कहे, कि ` 
पापात्मा पाग करता हूं, जो दूसरा कहे कि तुम पापी गुछाम हो; तो 
मय ठडनेको उद्यत हो जवे. ऐसे लोगोकी जो गति होगी 
कये देते हैं. ई इतिहास-एक राजा भेदवादी भगवतक 


१ 


.. गालियां नहीं देता, तेरे प्रश्नका उत्तर देता हूं, तास्थ मेरे कहनेका समझ कै: 
तुझ सरीखे लोग नरकम जोवेगे. आप तो अपने सुखसे सहख वार अपनेको : 


२१२ ओमझगवद्गीता । [ अध्याय 


- प्रश्न किया करता था कि, हे महाराज! जो पापी भगवतसे विसुख हैं उनका तो : 
` उद्धार भीनारायण अपने आप करेंगे; क्योंकि उनका नाम पतितपावन, अधमो- 


द्रण, करुणाकर ऐसा है और जो भगवद्धक्त, कर्मकांडी ज्ञानी योगीसे हैं वे 

आर्क ज्ञान कर्मयोगादिके आश्रय छतार्थ होंगे. तो अब नरकमें कोन जावेंगे 
ES A - Ss ७०७० ०७, 

चौरासी लाखयोनियेम कोन जमेंगे ?इस भश्षका उत्तर बहुत पेडितोको न 


. आया. एक ज्ञानी महात्मा राजाके पास पहुँचे, राजाने उनका बहुत सन्मान. . 


करके यही प्रश्न उनसेभी किया. प्रथम महात्माने यह कहा, कि हे राजन्‌ ! तुम 


बडे हकत वर्मतमा समझवाले भगवन्रक्त ऐते हो. राजाने कहा कि महाराज: 
ऐसे तो आपही हैं में तो अधम पापातमा हूँ. महात्मा उसी समय वहां सडे. 


हो गये और राजाके तरफसे कहने लगें कि आज केसे अधम पापातमासे सम्भा- 
ह्‌ 


` षण हुआ. राजाको इन शब्दोंके सुनतेही क्रोध आगया और कहने लगा, पकै: 


तू कैसा ज्ञानी है, जो लोगॉंको गाढिया देता है. महात्माने कहा कि बचा, 


पापी कहता है “ पापोऽहे पापकमा पापातमा पापसम्भवः ।” जो हमने एक वार 
डु x ७०१ ~ oS ~ 
कहा तो उसका इतना बुरा मानता है; क्योंकि अभी तो तू हमको छुरुति 


' अ्मीत्मा भगवद्भक्त कहता था, अभी तुतडाक करने लगा. अब तू यह अपने 


आपहीको विचार, कि में पतित हूं जो तू पतित है, तो आरेके कहनेका क्यों 
बुरा मानता हे ओर जो धर्मातमा है, तो गुद्धात्माको पापात्मा क्यों कहता है. 
अपनेको. शुद्धात्माही समझ, राजाका अज्ञान इतनेही स्वल्प उपदेशसे जाता 


रहा आर जाना कि दास और पतित जो अपनेको कहते हैं, यह ऊपरहीकी 


> 


बोल चाह है, 
सब जग रे है Ae ७. 
सप न जानी करों प्रणाम सपेम सुवानी ॥” ओर ज्ञानियोंकी बुराई 


. करें, न्य है एसी समझकी, फला अर्थ समझा पूर्णताका यह इतिहास भले. 


` अकार विचारनेके योग्य है ॥ १९ ॥ 


दास पतित बनना कठिन है सुखसे तो यह कहे कि “ सियारा- . 


न्स; ७] आनंदगिरिङतभाषाटीका । २१३ 


कामेस्तैस्तेेतज्ञानाः पपयन्तेउन्यदेवताः ॥ 
तं तं नियममास्थाय प्रक्त्या नियताः स्वया ॥ २०-॥ 

अन्यदेवताः १ प्रपद्यन्ये २ तेः ३ तेः ४ कामेः ५ हृतज्ञानाः ६ स्वया ७ ` 
“अकृत्या < नियताः ९ तमू १० तम्‌ ११:नियमम्‌ १२ आस्थाय १ ३॥२.०॥ ` 
` अ° उ० सब भक्त निर्णुण बह्चकी निष्काम उपासना क्यों: नेंहीं करते, अपनेसे - 
अन्य देवताका क्‍यों आराधन करते हैं इस अपेक्षा यह कहते हैं चार मन्त्री 
षरमेश्वरका भजन करके. वेकुंठादिग जायेंगे. वहांके. दिव्यशब्दांदि विषयोक्रा . 
और सयादि पदार्थोंका भले प्रकार भोग करेंगे अथवा इसी छोकर्म ख्रीपुत्रधना- | 
दिकी प्राप्ति होगी ओर प्रायशः वर्तमानकालमेती देवतोंकी उपासनामें शब्दाहि | 
विषर्योको त्यागना नहीं पडता. प्रत्युत फूल बंगला हिंडोरा रासलीला -जृत्य- 
गानादिको उत्तम कर्म समझतेंहें सि० इन इन कामनाकरके जो आत्मासे भिन्न 
अ अन्यमूर्तिमान देवताका १ भजन करतेहँ २ पि० इसमें हेतु यह है कि 
#8 तिन ३ तिन ४ कामना करके ० हरा गया हे आत्मज्ञान जिनका ६ सि ० 
वे ईहे अपने ७ प्रकतिकरके ८ प्रेरें हुए ९ तिस १० तिस ११ नियमको 
१२ आश्रयकरके १३ सि० अन्य देवताका भजन करतेह $ तात्पर्य रजो 
एण आर तमोणुणके वश होकर जो जो नियम और भेद उपासनामं हैं, सबका 
अंगीकार करके आत्मासे अन्यदेवताकोही 'पूजते हें, जैसे कहते हैं, कि 
“घरका जोगी जोगना, आन गांवका स्िद्व।” ऐसेही बे उपासना हैं: शाम्न- 
, काशी प्रमाण सुनो “ बासुदेव परित्यज्य योऽन्यदेवसुपासते ॥ तृषितो जाहवी- 
` वीरे कूपं खनति दुर्मतिः ॥ ” जो देव सबभे बस रहा है और साक्षा चेत- 
` च्यानन्दअलुभव होता है, उसको छोड अन्य देवकी जो उँपौतँना करते हैं के 
[कि जैसे प्यासा मूर्ख श्रीगगाजीका जल छोड, गंगातीरे कूप खोदता 
हे ऐसे ही परमानंदस्वरूप चेतन्यदेव आसो छोड तुच्छ विषयानंदके लिखे. 
` अपत्न करते हैं ॥ २० ॥ |; 
यो यो यां यां तबुँ भक्तः अः माऽ मिठमिचछति iE 

तरप तस्याऽचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥ २ 


C5 थी Pa) 


 श्रीमद्गबद्रीता। | 
यू १ यः २ भक्तः ३ श्रड्या ४ याम्‌ ५ याम्‌ ६ तलुम ७ अचितुम्‌ट 

इच्छति ९ तस्ये १० तस्य ११ अचलाम्‌ १२ श्रद्धाम्‌ १३ ताम्‌ १४ अयः. 
एवं १६ विदधामि १७ ॥ २१ ॥ अ० ३० सकाम आत्मासे अन्य, - « 
ओके भक्तोंका पिछले मन्त्रभे परतन्त्र (प्रकतिके ओर कामनाके वथ ) 

कहा. अब अपने आधीन कहते हैं जो कोई यह शंका करे कि जब परमेश्वर 

अन्तर्यामी सबके प्रेरक हैं, तो फिर अन्य देवताओंके भक्तोंकोशी व 
वानू पूर्णबह्लसचिदानन्द ऐसे आत्माके सन्सुख कये नहीं कर देते ! इस्‌ 
क्षा श्रीमहाराज यह कहेंगे, कि जैसे जिसकी इच्छा होती है, उसके अड ' 
भद्धा दृढ कर देता हूँ. निष्काम जो मेरा आराधन करते हैं; उनको 
में लगा देता हूँ. सुझको चिंतामणिवल समझना. प्रसिद्ध वाकय 
को हर तेसे ” सोई कहते हें, इस मन्त्रम जो १ जो २ सि» विष्णु 


_ [ अध्याय. ५ 


f 

कृष्ण इंद्रादिका कष भक्त ३ श्रद्धा करके ४ जिस ५ जिस ६ भू 
रनेकी < इच्छा करता है; ९ तिस तिपके बिषेयें १० । | 
जो हैं ईह तिसको १४ f 

अन्तर्यामीरूप होकर वेदशाख्राचार्यद्वारा ; 

मूर्तिमान्‌ देवतास प्रीति करता है, परमेश्वरभी आचार्यरु | / 


< 


ठ निष्काम भक्तोको परमेश्वर सुधारते हैं सुख 
हुए बहिःसुखकी इच्छा करते हैं, वे कामी विषयी कहे 


स तया श्रद्या युक्तस्तस्याराधन ॥ ; 
.._ लुभते च ततः कामान्मयेव निहित हितान्‌ ॥ २२ ॥ 
` स्तः १ तया २ श्रद्धया ३ युक्तः ४ तस्य ७ आराधनम्‌ ६ इहते ७ ततः 
८ में $ कामाच १० लते ११ तान्‌ १२ मया १३ एव १४ विहिताः 
१५ ६१६॥ २२॥ अ० ३० पूर्वाक्षकी श्वतिस्मृतिकोही सिद्धान्त समझः 
कर, उनमें श्रद्धा करके सकाम परमेश्वरका आराधन करनेसे जो कभी किसी 
किसीको फली मत्यक्ष हो जाता हे, अथात मूर्तिमान्‌ परमेश्वरका दर्शनः 


a 


I TT 


र; न्‌ - 
पट न क सक ला लामा 


क 


८» ० अन्तवच फळं तेषां तद्गवत्यल्पमेधसाम्‌ ॥ ˆ ˆ 


स.७] आनंदगिरिङतभाषाटीका । २१% कै 
हो जाना अथवा खी, पुत्र राज्य, स्वर्ग और वेकुठादिकी प्राति हो जाना 4 
यह सब फल उसकी कामनाके अनुसार में ही देता हूं; क्योके कामियाक़ो 
रुपरसादिबिषयही प्रिय हेते हैं. जो यह फल प्रत्यक्ष किस्तीकोभी क 
होस तो फिर वेदशाम्रादिमै उनका विश्वास न रहेगा जो उनका विश्वास वेद. 
शास्रादिम बना रहेगा तो कभी न कभी सिद्धान्तकी अतिस्मृतियोमिशी उनका 
विश्वास हो जायगा. फिर मेरा निष्काम आराधन करके कतार्थ हो जो... 
उनको प्रत्यक्ष फल दिखानेमै यह मेरा तात्पर्य है. इसवास्ते उनकी वोह अदा 
स्थिर करता हूं. सो १ तिस २ श्रद्धा करके ३ युक्त ४ तिसका ५ सि० हीं? 
कह आराधनं ६ करता है ७, तिससे < ही ९ कामनाको ३० प्राप्त होता है 
११, सिऽ केसी हैं वे कामना, कि अहे तिनको १२ मेंने १३ ही ३४ रची. 
हैं १५ निश्चयसे १६. ताल सकाम भक्त पूर्वपक्षकी श्रतिस्मृतियेंमि अद्दा- 
करके जिस भक्तकी जिस देवतामें प्रीति है. उसकाही आराधन करता हे. उस- 
सेही मनवांछित फलको प्राप्त होता हे वास्तवे वे कामना परमेश्वरकी रची _ 
हुई हैं. परमेश्वरनेही बो फल उनको दिया हे परंतु वे उस मूर्तिका दिया हुआ 
समझते हैं उसीको परात्पर समझ ठेते हैं इसीवासते बे जन्ममरणसे नहीं छुटे 
इस बातकों अगले छोकमें भले प्रकार स्पष्ट करेंगे ॥ २२ ॥ 


देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥ २३॥ | 2] 
अल्पमेधसाम्‌ १ तेषांस २ तस्‌ २ फलम्‌ ४ अन्तवत्‌ ५ तु ६ भवति ७... 
देवयजः < देवान्‌ ९ यान्ति १° मङ्गक्ताः ११ मामू १२ अपि १३ याति 
१४ ॥ २३ ॥ आ० उ० सचिदानंद आत्मासे अन्य मूतिमान्‌ | 
परमेश्वरको परमेश्वर मानकर जो उनका आराधन करता है उससे निर्णण दु म 
निराकार सचिदानन्दकी उपासना करनेवाले कोनसे अधिक फलको प्राप्त 
हैं इस अपेक्षामं भीमहाराज यह कहते हैं कि हां बेसन्देह फलमं बडा अर 
हे. वो अंतर यह है परिच्छिन्न है दृष्टि जिनकी अर्थात्‌ वे कम समझवा ह 


| 


२१६ . श्रीमंन्गवङ्गीता। ` | अध्याय. 


_जर्ेःवरको एकदेशी समझते हैं ३ तिनको २ सिं ° जो फल होता है. मूर्तिमान्‌ 
= अरमेभ्वरदर्शनादि, वेकुंठादिकी प्रि, ख्री पुत्र राज्यादिकी भाति सो ३ सि० 
. ` यह सब ## फल ४ अन्तवालाही ५।६ है ७ तात्पर्य अनित्य हे ७. सि० क्योंकि 
` -अहेदेवताओंके पूजनेवाले ८ देवताओंको ९ प्राप्त होते हैं ३० सि ० और 48 


® 


ओ- सझसच्चिदानंद निराकार आत्माके भक्त ११ मुझ सच्चिदानंद निराकारको ३ २ 


१३ प्राप्त होते हैं ३४ तात्पर्य विचार करो फलमें कितना बढ़ा अन्तर है. 


लो यह शंका करे कि श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज नित्य हँ उन्होंसे अन्य देवता 
F 


` अनित्य हैं तो फिर यह विचारना चाहिये, कि देवताओंकी मूर्ति अनित्य हैं 
- वा उनका स्वरुप जो सबिदानंद सो अनित्य है और श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजकी 
 ूरतिशयामसुदर स्वरुप नित्य है वा उनका स्वरूप सचिदानंद नित्य है? दोनौकी 
` तियोको जो नित्य कहे, तोशी नहीं बन सक्ता और दोनोंके सचिदानंद 


७ 


' स्वरुपको जो अंनित्य कहे, तोगी नहीं बन सक्ता; क्योंकि वेदशाब्वोंका यह 


रे ८. त्र खे (cS 5 
सिदान्त है “ यदयं तदानितयम्‌ ” जो श्य है सो सब अनित्य है. तदुक्तं, 
४00०, ६ ६, _ छि [७ र [i 

_ ˆ गोणोचर जई लग मन जाई ॥ सो सब माया जानो भाई ॥ " और 


 गाशन्दकी देवशब्दसे ` विलक्षणता हे. तालर्य यह बात स्पष्ट है कि) 


5 श्रकुष्णचन्त्रमहाराज ie सच्चिदानंद निराकार है. सो नित्य है. मूर्ति परः 
` मेंधरकी मायिक होती है. पग्मपुराणमे लक्ष्मीजीसे श्रीनारायण गीतामाहार्य 


' कहते हैं मायामयामिः देवि वपुर्म न. तु ताखिकम्‌ । " अ° हेदेवि ! 


` मेरा यह शरीर मायामय है, वातवे नहीं देब शब्दका तात्पर्य मूर्तियोर 
“है गएका तात्पर्य सचिदानंद निराकारे है ॥ २३ ॥ 

„~^ अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते: मामबुद्धयः ॥ ।› „ 

` परं भावमजानन्तो ममाव्ययमुत्तमम्‌॥ २४ ॥ " 

अब्दय;:१ माम्‌ २ अव्यक्तम ३ व्यक्तिस्‌ ४ आपन्नम्‌ ५ मन्यन्ते ६ 
. अम ४ परथ < ज्ञावम्‌ ९ अजानन्तः १० अव्ययम्‌ ११ अनुत्तमम्‌ १२ 
'॥ २४ ॥ अ० उ° निर्युण बझकी उपासनामं और सदय त्रहमलीलाविममूर्ति 
आदिकी उपासना यन तो सम तीत होता हे; और फल निर्ण उपासनाका. 


> 


॥ २६ ॥ अ° ३० पीछे यहे कहा, कि में योगमायाकरके ठका हुआ है. 3 ५ 


स्‌.७] आनेदगिरिकततापादौका । 


आप विशेष और नित्य कहते हो, फिर लीलाविग्हमू्तियोंके उपामकभी 
आपके निरुपाधिक शुरूस्वरूप सचिरानंद निराकार अल्लात्माकी उपासना क्या 
नहीं करते हैं, यह शंका करके इस मेत्रेम श्रीमहाराज यह कहेंगे कि कम्‌ समझ 
होनेसे सुझ परात्पर निर्विकार शुद्ध सचिशनंदको नहीं जानते. मूर्तिमानही 
मुझको समझते हैं. हे अर्जुन | यह बडे कष्टकी बात है इस प्रकार विचार 
करते हुए श्रीभगवान्‌ - यह कहते हैं. अविवेकी याने विचाररहित ३ सुश २ 
निराकारको ३ मूर्तिमान्‌ ४।५ मानते हैं ६. भेरे ७ पर ऐसे < प्रभावको ९ 
नहीं जानते १० सि° केसा है मेरा परप्रभाव कि प्रथम तो $ निविकार १३ 
ति० और फिर है अबुत्तम १२ अर्थात्‌ उसके सिंवाय और कोई पदार्थ 


ˆ उत्तम नहीं ३३ टीः मूर्तिको ४ प्राप्त हुआ ५ ॥ २४ ॥ 


नाइँ प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाबृतः ॥ ९-388 
सूढोऽयं नाभिजानाति रोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्वस्प १ अहमू २ भकाशः ३न्‌४ योगमायासमावृतः ० अयम्‌ं छ 

अूढः ७ लोकः < मास्‌ ९ अजम्‌ १० अभ्यम्‌ ११ न १२ अभिजानाति. 
१३॥ २५ ॥ अ० सबको १ में २ प्रगट ३ नहीं ४ अर्थात्‌ सब सुझके. / 
नहीं जान सक्ते मेरे भक्तही सुझको जान सकते हैं ४. सि ० क्योंकि ह योग: | 
माया करके ढका हुआ हूं ५ अर्थात्‌ मेरी योगमाया भार्चेंत्य है. उस मायाके | 
-संम्बन्धसे असक्त अर्थात्‌ अभ्रद्धावान्‌ सुझको नहीं पहचान सक्ते ५ सि” 
इसी हेतुसे १४ यह-६ मूद ७ जन < सुझ ९ अज १० अव्ययको ११ 
जहाँ १२ जानता है ३३ ॥ २० ॥ ` रे 


८० वेदाहं समतीतानि वतेमानानि जजुन ॥ 


_ भविय्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६॥ | 
अर्जुन १ समतीतानि २ वर्तमानाने ३ च ४ भक्च्याणि | च 
सानि ७ अहम्‌ ८ वेद ९ मामू १० तु ११ कश्चन १२ न १३ वेदं १४ 


i 


ओऔमहूगवद्वीता। [अध्यायः 
सो वो योगमाया सुझको ज्ञानमे प्रतिबंध नहँ, जीवकोही मोहनेवाली हे जेसी 
बाजीगरकी माया बाजीगरको नहीँ मोहती है, ओरोकोही मोहती है. यह 

हैं. हे अर्जुन ! १ पिछले २ और वर्तमान ३।४ और अगले ५।६्‌/ 

ताको ७ में < जानता हूँ ९ और सुझको १०।१३ कोई १२ नहीं ३ 
जानता ३ ४ अर्थात्‌ संचिदानंदसे पृथक प्रथम तो कोई पदार्थ नझ हे; भोर 

। ्रान्तिजन्य हँ भी, तो वे जड हैं, वे केसे चेतन्यको जान स्ते हैं १४. 
तात्पर्य आत्मासे प॒थक जो ईश्वरको कोई जाना चाहे, वो मूर्खतम है, क्योंकि 
स्पष्ट श्रीमहाराज कहते हैं कि मुझको कोई नहीं जानता. इस वाक्यका यही 
अपिप्राय है कै आत्मासे भिन्न सुझको कोई नहीं जानता ॥ २६ ॥ 

०5 = इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्रमो 
' 7 डृच्छाट्रेषसमुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत ॥ i 
' ` स्वश्तानि संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥ २७॥ °° 
` परंतप १ २ इच्छदेषसस॒त्थेत ३ दन्द्रमोहेन ४ भारत ५ सर्वभूतानि ६ 
७ यांति < ॥ २७॥ अ० ३० जीवेंका जो अज्ञान इड हो रहा है 
: उनको विवेक नहीं होता उसमें कारण यह है, कि स्थूलशरीरकी उत्पत्ति 
अडुकूल पदार्थों याने प्रिय पदार्थोमें तो इच्छा होती है और प्रति- 
रो पार्थे द्वेष उत्पन्न हो जाता है. इच्छा और देप क्‍यों उत्पन्न होते 
यह है, कै शीतोष्णादि इन्द्रके निमित्त जो भांति अर्थात्‌ विवेक 
सास्ते इच्छा देष उत्पन्न हेते हैं तात्पर्य शीतोष्णादि दूर करनेके लिये 
3 रञ्ववशात्‌-अवशयंजञावि है. जैसे दुःखके लिये कोई यत्न नहीं 

क्षामे सुखकी प्रात्तिके लिये दिनरात तत्पर रहते हैं, परंतु 

दु+ सुख बनाही रहता है. जिनको यह विचार नहीं 
ह पाए 
. आरीरकी उत्पातिके kr र 
2 पछ? इच्छा द्वेषकरकेः उत्पन्न हुए दन्दके निमित्त . 


EVP, SENN 


is 


' स्वरूपका यथार्थ ज्ञान होता है ह्‌ कहते हैं जिन १।२ पुण्यकारा हू 


हैं ११ टी» निष्काम शाख्नोक्त सहुरुने उपदेश किया उसमें इढ विश्वास रखना 


` जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि इनका नाश होनेके लिये ४ प्रयत्न 


स. ७] 


चाहिये ॥ २७.॥ ` So 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌ ॥ 

द्वन्द्वमोहनिसुक्ता भजन्ते मां हडब्रताः.॥ २८ ॥ 

येषाम्‌ १ ठु २ पुण्यकर्मणाम्‌ ३ जनानाम्‌ ४ पापस्‌ ५ अंततम 

ते ७ हन्द्रमोहनिर्सुक्ताः < इढब्ताः ९ माम्‌ १० भजंते ११ ॥ २८ ॥ ३ 

उ० शुभकर्म करनेसे रजोएुण ओर तमोसुण कम हो गया है जिनका, उन 

इन्द्रके निमित्ती मोह कम होता है वे मेरा भजन कर सक्ते हें ओर उनको मेरे 


जनाका ४ पाप ५ नष्ट हो गया हे ६ वे ७ इन्दके ।नोमेत्त जो मोहं उससे 
छूटे हुए ८ और छढ हैं ्तनियम जिनके ९ सि० वे अ सुझकों ३० भजते 


उसीके अनुसार अनुष्ठान करना, यह वढवत हे जिनका ॥ २८ ॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ॥ | 

ते रह्म तद्वि दुः कृत््म'्यात्मं कमे चाऽखिङम्‌ ॥ २९ ॥ 

थे १ माम्‌ २ आशित्य ३ जरामरणमोक्षाय . ४ यतति ५ ते ६ 
रह्म ८ विदुः ९ कत्ल्म्‌। ° अध्यात्मम्‌ ११ आखिलम्‌ १२ कर्म ३३ च्‌ 
३४॥ २९ ॥ अ° उ० जिसवारते भजन करते हैं सो कहते हैं और भगव- 
तका भजन करनेवाले जाननेके योग्य जो पदार्थ हैं उन सबको जानकर रुताथ - 
हो.जाते हैं. यही दो छोकोमि कहते हें. जो १ सि० परमानन्दे जिज्ञासु 
क सुझ परमेश्वरको २. आशयःकर ३ जरामरण छूटनेके वास्ते ४ 


द तिर्स ७ बल्चकों ८ जानते हैं ९; धि० 


Rs ` ` ओमन्नगवङ्गीता । :: [ अध्याय. 
अहाके जाननेसे सक्ति होती है और $ समस्त १० अध्यात्मको ११ स॥- 


स्त १२ कर्मकोगी ३३॥३४ सि» जानते हैं. $ तात्पर्य भले प्रकार कर्म 


९ अध्यात्मबल्नको जानते हैं. इन शब्देंका अर्थ भीमहाराज आठवें अध्या- 
यम निरुपण करेंगे ॥ २९. ॥ 
` ८८:77 साविभूताविदेव मां साधियज्ञं च ये विदुः ॥ 2 
 , ``  प्रयाणकाछेषपिच मां ते bt कतचेतसः ॥ ३० ॥ 
इक्त पेतसः 3 गे २ माम्‌ ३ सापिशूतादिदवेम ४ साधियज्ञय्‌ ५ च ९ 
विदुः ७ते ८ प्रयाणकाले ९ अपि. १० च ११ मामू १२ विदु १३ 
॥३० ॥ अ० ३० भगवद्धक्त अत्तकाठंमेगी बेसन्देह भगबतका चितवन 
करके परमेश्वरको पात होंगे. तगवद्चकोमि योगप्रष्टकीशी शंका न करना क्योंकि 
` उनके अंतःकरणका प्रेरक, अंतर्यामी और उनका सवामी, अपने मन आप 
।। गाछेगा सिवाय उसके वे आप परमेशरकी कपास समाहितयित होते हैं, 
सोइ कहते हैं. समाहित है चित्त जिनका १ ऐसे जो २ सुझको ३ सहित 


अन्तकाहमेंत्ी ९। ३ ०।३ १ सुझको १२ जानेंगे १३. तात्पर्य मेरे स्मरणका 
जान अन्तकाहमें उनको बना रहेगा; क्योंकि उनका चित्त सावधान है. अधि- 
` शतादिशेक्लोका अर्थ महाराज आपी आठे अध्यायमें निरुपण करेंगे॥ २०॥ 
इति श्रीभगवद्गीताघृपतिषस्प अह्मविधयायां योगशाख्रे श्रीकृष्णा- 
` ` जुनसेवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽऽयायः ॥ ७ ॥ 
९8५: अथाष्टमो5्ध्यायः ८. 
जश्न उपाच ॥ क तद्र किमध्यातम कि क्म पुरुषोत्तम ॥ 
00 अधिभूतं च कि प्रोक्तमापिदेव॑ किमुच्यते ॥१ ॥ 
...._ पुरुपोचम १ तत्‌ २ बल ३ कि ४ अध्यात्मम ५ किम र कर्म ७ 
कम ८ अपिपतम्‌ ९ च १० किम १) प्रोक्तम्‌ ३२ अधिदैवम्‌ १३ 
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त और अधिदेवके ४ और सहित अधियज्ञके ५।६ जानते हैं ७बे < ` 
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अ. <.] आनेदगिरिङृतभापाटीका । २२१ ` 


क्रिस १४ उच्यते १५ ॥१ ॥ अ० उ० पिछले अध्यायमें भीभगवानने कहा 
कि जो परमेश्वरका आश्रय लेकर सुक्तेके लिये यत्न करते हैं, वे बल्लादि 
सप्त पदा्थीको सुझसहित अन्तकांलमेंभी जानेंगे क्योंके साक्ति विना अहाज्ञानके 
नहीं होती, यह वेदोमें कहा है ““ ऋते ज्ञानान्न झुक्तिः ” इति वतिः इसवारते 
अर्जुन बहादि सप्त पदार्थोके जाननेकी इच्छा करके प्रश्न करता है. हे पुरुषो 
च्म | १ सो २ जह्य ३ क्या है ४ अथीत्‌ जिसके जाननेसे सुत हेती हैं 


` वो सोपाधिक बझ हे, वा निरुपाविक शु, सचिदानंद, निराकार ऐसा है ? जो 


सुच्चिदानंदके जाननेसेही झाक्ते होती हे, तो उसका अर्थ कुपाकरके सुको 
समझाना चाहिये में तो अबतक इसी श्यामसुंदरमूर्तिको परात्पर परबह्न समझता: 


` था और आपही हैं पूर्णम; परंतु सोई सोपाविक और निरुपाधिकका भेद में 


जानना चाहता हूँ किस प्रकार तो आप सोपाधिक हैं ओर किस प्रकार निरुपाधिक 
हैं ? यह मेरा तात्पर्य हे अर्थात्‌ शुडरूप आपका क्या है ४ सि० ओर इस 
प्रकार $& अध्यात्म ५ क्या है! ६ कर्म ७ क्या है ? ८ अधिभूत ९।१९. 
किसको ११ कहते हैं ? १२ ओर अधिदेव १२ किसको १४ कहते हैं १५ 
तात्पर्य अञुनका प्रश्न यह है, कि इन शब्दोंके अर्थ शा्नमें के के प्रकारके । 
0. CS [दकोभी 3 
अर्थात्‌ बहुत हैं. जेसे भह शुदकोभी कहते हैं और मायोपहितको और सण 
विर्णणकोती बल्ल कहते हैं. अब में यह जानना चाहता हूं कि वो बह्मपदार्थ 
क्या है जिसके जाननेसे सुक्त होता है ? इस प्रकार कर्म और जीवादि पदाथीका 
अर्थ है. अर्जुनका तात्पर्य यह है कि सुक्तिका हेतु जो अहादिपदार्थोका ज्ञान. 
वो मैं जानना चाहता, हैं ॥ 4 ॥०० | हैः 
«_ अधियज्ञः कर्थं कोऽ. देह स्मिन्मघुसूदन ॥ ह 
5“ प्रयाणकाछे च कथं ज्ञेयोऽसिं.नियतात्मभिः ॥ २ ॥/ ˆ 
मउख्नुदन १ अत्र २ देहे ३ अधियज्ञः ४. कः ० कथम्‌ ६ अस्मिन २ 
तियतात्माभिः ८ प्रयाणकाले ९ च१० कथम्‌ ११ ज्ञेयः १२ अति ३३॥२॥ 
अ° हेअगवन्‌ | १ इस २ देहमें ३ अधियज्ञ ४ कौन है अथात्‌ ५ जो नो कर्क 


ओमछूगवद्ीता । 
आरीर मन वाणीसे होता है, उसका फलद्ाता इस शरीरमें कोन हे ५ सि स्वरूप 
चूझकर उसके रहेका प्रकार बुझता है कि ईह किस भकार ६ इसमे ७ अथात्‌ 
इस देहम ७ सि वो स्थित हे ? ओर झह समाधान है अन्तःकरण जिनका 
से पुरुषोंकरके ८ देहावसानके समय ५।१ ० किस प्रकार ३१ जाननेके योग्य 

[ आप ] हो १३ अर्थात्‌ समाधान अन्तःकरणवाले अन्तकालम आपको 
प्रकार जानते हैं 7९।३ ०।३१।३.२।१ ३ अर्थात्‌ अन्तकालमे क्या उपाय | 
सबसे भे करना योग्य हे, कि जिस उपाय करनेसे सुक्त हो जावे. तात्पये . 
जिनका चित्त समाधान हे, उनकी उपासनामें तो संदेह है नहीं, क्योंकि चित्तका 
होनाही उपासनाका फल है. अर्जुनका प्रश्न यह है कि उसको अन्त- 
[छम क्या करना चाहिये ! इस हेतुसे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि उपासनासें " 
का उपाय बूझता है. इन प्रश्नोोका अर्थ इनही प्रश्नोंके उत्तरम सब 
स्पष्ट हो जावेगा ॥ २ ॥ 


„` अूतमावोद्धवकरो विसर्गः कभेसंज्ञितः ॥ २ ॥ 
परमम्‌ १ बरह्म २ अक्षरम्‌ ३ उच्यते ४ स्वभावः ७ अध्यात्मम्‌ ६ - 
अतभावोद्भवकर र द्वकरः ७ विसर्गः ८ कर्मसंज्ञितः ९ ॥ ३ ॥ अ० ४० अल्ल अध्या- 
` स्मर कर्म इन तीन प्रश्नोंका उत्तर इस छोकमें है. परम ३ बझको २ शुख, 
) अक्षर, अखंड, नित्य सुक्त, निराकार, परात्पर ३ कहते हैं ४ 
जीवको ५ अध्यात्म ६ सि० कहते हैं $ भतोंकी उत्पत्ति और उद्धव 
£ ७ सि० जो देवताओक्षे उदेशकरके द्रव्यका &£ त्याग < सि० 
«ek है ९. टी० कर्म है संज्ञा जिसकी उसको कर्मसंज्ञित कहते 
यज्ञम है ९. “चेतन्यं यदधिष्ठानं लिंगदेहथ यः पुनः ॥ चिच्छाया 
.  िगदेहत्था तत्संबों जीव उच्यते ॥ ” अविश जो चैतन्य और सुक्गशरीर 
आर दुर्दम शरारम उसी चेत्यन्यको आतीबिम्य इन सबके संघातको जीव 
कहते हैं ५ ॥ ३ ॥ ५ 


a रै ५ 0७ 
.. बार 


अ. ८ ] आनंदगिरिकत्रापाटका।. २२३ 


अघिश्रूत क्षरो भावः पुरुषश्वापिदेवतस्‌ ॥ 
अपियज्ञोऽहमेतात्र देहे देहभतावर ॥ ४ ॥ 
क्षरः ३ भावः २ अधिभूतमू ३ पुरषः ४ च ५ अधिदेवतस्‌ ६ देहः 

वांवर ७ अत्र < देहे ९ अविषज्ञः १० अहम १३ एव १२ ॥ ४ ॥ अ० 
४० तीन प्रश्नोंका उत्तर इस मंत्रमे हे. नाशवान्‌ १ पदार्थको २ अधिभूत ३ 
सि० कहते हें अह शुरुषको४।५ अधिदेव ६ सि2 कहते हैं अ हे देह 
भारियोमे भेऽ अर्जुन ! ७ इस ८ देहम ९ अवियज्ञ १० मेंही १३।१२ 
सि० हुं. टी” देहादि पदार्थ वाशवाम हैं १।२ जिस करके यह सब 
जगत्‌ पूर्ण हो रहा हे अथवा सब शरीरेमिं जो विराजमान हे, उसको बैराज 
पुरुष या हिरण्यगर्गती कहते हैं. सुर्घमंडळके मध्यवर्ती ओर व्यष्टि सब देवताः 
ओका अधिपति समष्टि देवता हे ४. पीछे अर्डुनने यहभी प्रश्न किया था कि 
किस भकार वो आधियज्ञ इस देहमें स्थित हे औरः अविज्ञ किसको कहते है 
औीपतगवायूने कहा कि अंतर्षामी अवियज्ञ में है. इसी कहनेसे यह जान लेना , 
कि ईश्वर अंतयामी देहम आकाशवत स्थित हे. जो सबका साक्षी और डरे 
भे कर्मोके फलका देनेवाला हे और वो असंग हे, यह समझना चाहिये, ताले 
यह है कि ऐसा ईश्वरको समझनेसे मोक्षकी भाति होती हे ॥ ४ ॥ 

अन्तकाळे च मामेव स्मरन्धुर्कत्वा कलेवरम्‌ ॥ 

= ` यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥. « ॥ 
अन्तकाले १ च २ माम्‌ ३ एव ४ स्मरन्‌ ५ यः ६ कलेवरम्‌ ७ सुक्त्वा 

< प्रयाति ९ सः १० मद्भावम्‌ ११ याति ३ २अन्न १३ संशयः १४ न १५ 


अस्ति/१६ ॥ ५ ॥ अ०३० सातवे प्रश्नका उत्तर इस मंत्रम हे अथौ | 
i WMD - en ~ ७07६ 
सुक्तिका सुर्य उपाय यह है. अंतकालमें १।२ मुझ अन्तपामीका ३, ही ४ | 


स्मरण करता इभ ५ जो अर्थात्‌ बका जिज्ञासु ६ शरीरको ७ त्यायकर 
< सि० अर्चिरादि मार्गकरके छै जाता है ९. सो ३० कारण बहमको ? ३ 
आप होता है १२ इसमें १३ संशय १४ नहीं ३७ है १६ ॥ ५ ॥ 


SNS on ७ 
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. करना चाहिये ओर बिना अन्तःकरण 
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2२ + ` ` श्रीमञ्बद्रीता । [ अध्यायः 
यंयं वापि मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कठेवरम्‌ ॥ :.. 
तं तमवात कोतेय सदा तङ्गावभावितः ॥ ६॥ „` 
युमु ३ यम्‌ २ भावम्‌ ३ स्मरन्‌ ४ वा: अपि ६ अते .७ कलेवरम्‌ ८ 


` त्यजति ९ कोन्तेय १० तम ११ तम्‌ १२. एव १३ एति ३४ सदा १५ 
` तद्भावभावितः, १६ ॥ ६ ॥ अ° उ० अन्तकालमे जिस पदार्थका चितवन 
`. करेगा, उसीको प्राप्त होगा यह कहते हैं. जिस १ जिस २ पदार्थका ३ स्मरणे 


करता दुआ ४।५।६. [जीव | अस्तक्षालमें ७ शरीरको ८ त्यागता हैं ९. 
हे अजुन | १० विस तिसको ११।१२.ही १३ प्राप्त होता है १४. सि० 
क्योंकि $ सदा १५ तिसका चितवन करके वश हो गया है चित्त जिसका 


. १६ अर्थात्‌ सदा जिसका चितवन रहेगा). वोही पदार्थ उसके मनमै वस्‌ 
` जायगा. इस हेतुसे अन्तकालमेंगी उसको वोही स्मरण होगा १६. तातपर्यः 


“ बड़ों बढानिमानी स्पा"सुक्तो सुक्तातिमागनः । किंवदग्तीह सत्येयं या 
मतिः सा गतिवित्‌ ॥ ” यह कहानी सच्ची हे कि जिसको यह अभिमान है 


.. तस्मात्सवेषु काठेषु मामनुस्मर युद्धय.च ॥ 
. मय्यपितमनोबुद्धिमामेवेच्यस्थ॑संशयम्‌ ॥ ७॥ 


` „ तस्माद ३ सर्वेष २ कालेषु ३ माम्‌ ४ अबुरुमर ० युध्य ६ च ७ मृयि ८ 


a. गोस्‌ ३० एव्‌ ११ एष्यासि १२ असंशयम्‌ १३ ॥ ७॥ 
अ हमें बे किह नियम है, कि सदा जिस पदार्थका चितवन रहेगा 
अतिकाल वे अवश्य यादें आवेगा. इसवास्ते सदा परमेश्वरकी चितवन 


अर्थात यह मानता हे कि में बद्ध हूं, परतंत्र हूं परमेश्वरका दास हूं वो.. ' 
। शेसाही होगा ओर जो आत्माको सवत्र असंगः क्त मानता है वो स्वतंत्र 
' सुक्त होगा. जेसी जिसकी समझ हे उसकी वोह गति होगी. इस हेतुसे 
` परमानंदके उपासक परमानन्दकोही परापत होंगे. मूर्तियोंके उपासक मूर्तियाको 
` ओ क्षी छोकरोंके उपासक खी छोरोको ॥ ६ ॥ 


शुद हुए परयेखरका स्मरण नहीं हो... 


| 2. ] आनंदगिरिकतभाषाटीका । २२०४. 
| का इसवारते अन्तःकरणकी शुडिके लिये स्वधर्मका अनुष्ठान करना चाहिये. 
यह कहते हैं. तिस कारणसे ३ सब काठमें २।३ सुझ अंतर्यामीका ४ स्मरण: 
कर ५. सि० जोन होसके तो श युद कर ६; सि क्योंकि युद्ध करनाही 
| क्षत्रियोंका धर्म है. युद्ध करनेसे क्षत्रियोका अन्तःकरण शुद्ध होता है ओर 
७ सुमे < आर्पित की हैं मन ओर बुद्धि जिसने ९ सि० ऐसा हेकैर तू के 
सुझको १० ही ११ प्राप्त होगा ३९. सि० इसमें अ संशय नहीं १३. तात्पर्य. 
प्रथम अंतःकरण शुद्ध करके और फिर सुझमें मन लगाकर, तू सुझकोही प्राप्त. 
होगा; इसमें संशय मत कर, कि युद्धसे अंतःकरण शुद्ध होगा वा नहीं | बेसं- | / 
देह अंतःकरण शुद्ध होगा और फिर मेरा सदा स्मरण करके सुझको आह. _ 
होगा, परमेश्वरम जो मन नहिं लाता है, इसमें यही हेतु हे, कि अंतःकरण | 
शुद्ध नहीं, प्रथम उपाय सुक्तिका यही हेतु है, कि निष्काम होकर भले | 
भकार कर्मका अडान करे ॥ ७ ॥ ` (¦ | 
. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ॥ 
परम पुरुष दिव्यं याति पाथोबुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
पाथ १ अबुचितयन्‌ २ परमम्‌ ३ पुरुषम्‌ ४ दिव्यम्‌ ५ याति ६ कयाः | 
पयोगयुक्तेन ७ चेतसा < अनन्यगामिना ९ ॥ ८ ॥ अ० 3० परेशरकाः 
“सर करेगें दो रारे साधन हैं. एक अन्तरंग और दूसरा बहि. 
यज्ञादि निष्काम कोका अडान करना बहिरंग साधन है और शमादि अंतरंग 
साधन है. कमसे दोनों भकारके साधनका अनुष्ठन करना आबश्यक है. 
| साते हे त्रम बहिर कहा . अब इस मन्त्र अर 
"८ र | ३ सि शा ओर ए जेता स्वरुप परमेशरका निश्चय 
Nb: र प्रमेशरका ६ चितवन करता हुआ २ प्रम ३ पुरु 
अर्थात्‌ कोरणबल्नको Me Se 
आशेत है ६. सि० उनका अन्‍्तेरंगसापन यह है. क 
पदाथेंसि मन हर्टक्र परमेशखरमै गाना योग्य है. र 
८ १७ रै t ४ 
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२२६ ओमद्धगवद्गीता । [ अध्यायन 
- यदार्थम मन जावे उसी समय वहांसे हटाकर परमेश्वरमें लगाना इसको अभ्या- 
-सयोग कहते हैं. इस &# अभ्यासयोगकरके युक्त ७ ति० जो चित्त ऐसे 
= कह चित्तकरके < ति० परमेश्वरका चिंतवन हो सक्ता है और दूसरा विषे- 
“बण उस चित्तका यह है कि पीछे इस अभ्यासयोगके # नहीं रहता है अन्य . 
पदार्थम जुनका स्वभाव जिसका ९. तात्पर्य स्वाभाविक किसी पदार्थमें सिवाय 
यरमेश्वरके मन नहीं जाता है. ऐसे चित्त करके कि जिसके ये दो विशेषण कहे हं. ' 
है अञ्जन! परमेश्वरका चितवन करता हुआ परमेश्वरकोही प्राप्त होता है॥ <॥ 


` `ˆ कति पुराणमजुशासितारमणोरणीयाँतमवुस्मरेद्यः ॥ 
` ~ सस्य घातारमचिन्त्यरूपमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 


कृविम्‌ १ पुराणम्‌ २ अनुशासितारम्‌ ३ अणोः ४ अणीयांसम्‌ ५ सर्व- 

ह 4 वातारस ७ अचिन्त्यरूपम्‌ ८ आदित्यवर्णम्‌ ९ तमसः १ ० परस्तात्‌ 
१ (१२ अनुस्मरेत्‌ १३॥ ९॥ अ०३० उस परम पुरुषके ये विशे- 
चण हैं. और इस मंत्रका पिछडे त्रके साथ सम्बन्ध है. सि० केसा हे वो परम 
इस र सर्वज्ञ ३ अनादिसिद्ध २ नियन्ता याने मेरक ३ सूक्ष्से 2 अति- . 
“सकन ^ सबका ६ पाठनेवाला ७ सि० अआच्चिच्चशाकिमान्‌ होनेसे ओर 


) “अत्रमाण महिमा और गुणप्रभाव होनेसे ३४ अचिंत्यरूप < आदित्यवत्‌ 


हि. ६ *$ अर्थात्‌ ज्ञानस्व अब्रिधूर्यवत उसका प्रकाश नहीं समझना, 
क ज्ञात, जति, चित्‌, चिती, चेतन्यमात्र ९ पि» ऐसा अनुभव 
Oe शर दृतीको व्यतिरेकसुखकरके कहते हैं $ अज्ञानसे १० 
ॐ स्मरण उक तेपु अ जो १३ सि० शुद जिज्ञासु 
टे विछ ह १३. तार्षं सो उसी दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होता 

: 2 न्त्रः साथ सका अन मै ने 
आत्मान्ने काह होता रे ॥ 2 रि है. फिर शुद्ध सचिदानन्दस्रूप 

विय मागी जित भकतया युक्तो योगबढेन चेव ॥ 

2 याणकालि य सम्यक स ते प्र पुरुषमुपेति दिब्यम्‌ ॥१० ॥ 
27.77 १ अचलेन २ मनसा ३ योगबलेन ४ च « एव द भाणम्‌ ७ 
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अ. <] आनंदगिरिकतजाषाटीका । २२७ 


चोः ८ मध्ये ९ सम्यक १० आवेश्य ` ३१ भक्त्या १३ युक्त! १३ सेः 

३४ तम्‌ १५ परम्‌ १६ दिव्यम्‌ १७ पुरुषम्‌ १८ उपेति ३९ ॥ १० ॥ 

आ ० उ० इस भकार सिदानंदघुरुपका जो स्मरण करता हे, सो तिही साक्षि 

दानेदको प्राप्त होता हे, यह कहते हैं. अंतकालमें १ अचल २ मनकरके 3 
योगके बलसे ४।५।६ प्राणको ७ दोनों पके ८ वीचमे ९ हे प्रकार 

३० उहरायकर ११ भक्तिकरके १२ युक्त १३ पि» जो पुरुष, जैसे पीछे, 


ऊहा है, उस प्रकारका सचिदानदका स्मरण करता है कल सो ३४ तिस १५ | 
पर १६ सि० ऐसे ई दिव्यपुरुषको ३७।१ ८ प्राप्त होता है १९. टी० सि- 


७ विशन्ति ८ यत्‌ ९ इच्छन्तः ३०. ब्रह्मचर्यम्‌ १३ चरन्ति १२तत्‌ १३ . ( 


भदेम्‌ १४ ते १५ संग्रहेण १६ प्रवक्ष्ये ३७॥ ११ ॥ अ०उ० महावाक्योंका ` 
० ००, RMN [a (७ 20 ~ oy ° 
` अर्थ विचारनेम जो समर्थ है अथात्‌ निर्मल और तीव्र बुडिवाले जो अंत, 
. मुख हैं, बे तो उत्तम अधिकारी हैं. उनको सुक्तिक चासते बह्नविद्याका भवण्‌ 
करना यही उपाय सुख्य है और जो मंबु हैं और पंदवैराग्य हैं, गृहस्थ. 
छोडकर निस अहाविजनोका सेवन नहीं हो सक्ता, अथवा चहाविद्याके ` 
, पढतेवाले खरु किसी कारणसे उनको प्राप्त नही होते अथवा ७7.) 
_ नेकी सामगी ( इस्तकादि ) नहीं मिलती हे जिनको, ऐसे पुरुष मोक्षा oF 
द और मध्यम अधिकारी हैं. उनके लिये क. ठे 
अंद ओर मध्य परम करुणाकर शीमगवाग्र ऽए 


MORES. 


२२८ | श्रीमञ्चगबद्गीता । [अध्याय 


अच्छा उपाय बताते हँ।क उसका अलैठान करनेसे शीघ्र बेसँदेह ज्ञानद्वारा 


बिकको + A 


. कम उसकी प्राप्तिका उपाय कहेंगे. वेंदके जाननेवाले १ तिसको २ अक्षर ३ 
हँ ४ और दुर हो गया है राग जिनका % से” ऐसे इह संन्यासी 
याने ज्ञानाबिछ: महात्मा ६ जहाँ ७ प्रवेश करते हें ८ सि० ओर जिसकी 
: इच्छा करते हुए १० सि? त्रह्म॑चारी गरुदेवजीके घर. रहकर क नह्ल- 
चयवत ११ करते हैं १२ सो १३ पद १४ तेरे अर्थ १५ संक्षेपकरके ३६ 

हु) १ ७ अर्थात्‌ उस पदकी प्रातिका उपाय तुझसे कहूंगा, कि जिस पदको 
बका तात्पय ओर सिद्धांत जाननेवाले अक्षरबह्न कहते हैं ओर सब पदाथेंमें 
E ` इर हो गया है राग जिसका, याने न इस लोकके किसी पदार्थमें राग है न 
परंलोकके किसी मदार्थमे. ऐसे विरक्त साधु महात्मा विज्ञानी महापुरुष निस 
परमपद श के हैं और निस पदकीइच्छाकरके ब्रह्मचारी काश्यादि 


त्ते, विचार करते हैं बल्नचर्यत्रतम थित 
पदकी भातिका उपाय तुझसे कहूगा. सावधान केकर सुन॥ ११. ॥ 


„ „ सबद्वारागि संयम्ध मनो हृदि निरुष्य च ॥ 
- “““मुल्याधायात्मन माणमा[र्थता यगधरणाम्‌ ॥ १२॥ 
सेद्वाराणि १ संयम्य २ 'भन:.३.हदि:9.विरुङध ५ च ६ आत्मनः७ 
आणम्‌ ८ शि ९,आक्राम१ ० योगपारुणाम ३३ आस्थितः १२॥ १ २॥ 
आ० उ० उत्तम उपासना सनातनकी यह हे ) सोई दो मंत्रम कहते हैं. सब 
रको ३ रोककर २ मनको ३ हृदयमें ४ रोककर ५ ।६ अपने 


9 प्राणको < मुद्धमें ९ ठहरायकर १० योगधारणाका ११ आश्रय किया 
आ। १२ [से० परमगतिको प्राप्त होता हैं 


अनवय हैं. टा” वक्षि रुपारिके साथ संबंध नहीं होने देना, इसीको 
इतरया रोकना कहते हैं अथात त्रे. वाय दर्शनादि किया नहीं 


प्राप्त होंगे, प्रथम उस सुक्तपदकी स्तुति करते हैं. फिर आगे दो छो-- - 


कै अगढमत्रके साथ इसका 
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करना १।३ भन्तःकरणकोः बहिसुख हीं करना अर्थात्‌ बाहे शब्दादि | 

| वदा्थोका सँकल्पविकत्प नहीं करना, सिवाय.आत्माके किसी पदार्थ ( भतत- 

5, विष्यत्‌ ) का चितवन नहीं करना सिवाय आत्माके और किसी पदार्थ सि 

| - यालिका बुद्धि नहीं करना अर्थात्‌ आत्माही सत्य हैःतासं सिवाय आतमा | 
और किसको सत्य नहीं समझना और देहके साथ ताएक 

अहंकार नहीं करना. इसको अन्तःकरणका निरोध कहेते है ३.। ४. । ५ 

ब्राणायामके आयासे प्रणकी गतिको मह्तकमें निश्चल करना, ताप पाणका 

-निरोध करना चाहिये: भाणके निरोध “करनेसेही अन्तःकरणका विरोध होता ` 
है. मनकी और प्राणकी एक गति हे०। ८ । ९ ॥ १० यम, pi 
आसन, प्राणायामं, स्याहार, धारणा; ध्याने और समाधि पे.आठ के अंग 
हें, इस योगका अवश्य आश्रय ' रखना चाहिये, अलुश करना उचित 

हे, जितना अपनी सामर्थ्यं हो: इसका अनुष्ठान किये विनामन प्राणका विरोध - 

कठिन है. जब कि प्राण मनका निरोध न हुआतो आत्मानन्‍्दका साक्षात्कार . 
-होना बहुत कठिन है. ओर जीवन्सुक्तिका होना तो बहु दछ है. रसे | 
2 रकारसे, ईश्वरकी कुपासे वा महात्म/जनोंका अनुमह हेनेसे आत्मानंदका 

- साक्षात्कार होवेगा, तो यहे दूसरी बात है मार्ग तो... अपरोक्ष ज्ञानका यही है ` | 
इसके पीछे विचार हैं और इसका फल: अत्यक्ष है जिसको यह योग थोड़ा- | 
- साती प्राप्त हुआ है, उसको बहुत पढ्ने सुननेकी अपेक्षा नहीं ॥ ३ २.॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ ॥ | 
2८२) यः प्रयाति त्यजत्‌ देई स याति परमां गतिम ॥ १२ ॥ 

' `` ओम १ इति २ एकाक्षरम्‌ ३ नह्य ` ४ व्याहरन्‌-५ मास्‌ ६ अतुर्भरच्‌ „ 
७ यः ८ देहम्‌ ९ त्यजन्‌ १ ° प्रयाति १३ सः३ २ परमाम १३ गतिम्‌ १४ 
-याति १५ ॥ १३॥ आ० उ०ओम इस (शब्द ) का उच्चारण करना कबि 
` हुत जगह लिखा है और इसका बडा प्रत्यक्ष परिचय हे. ओम ३ यह २९ 
अक्षर ३ सिः तहका वाचक हेनेसे अ बहार है ४, तिर 


'दाधस्वरसे 9 उच्चारण करता हुआ ५ [सि० और इसका वाच्य जो ईश्वर मैं 
इश सुझ सचिदानन्द ईश्वरका ६ स्मरण करता हुआ ७ जो < अर्थात बह्नका 
नित्ताप ८ शरीरको ९ छोडकर १० सि० अर्चिरादिमार्गकरके अ जाता है. 
११ सो १२ परम १३ गतिको १४ प्राप्त होता है १% अर्थात्‌ ऐसे उपास- 
फिर जन्म नहीँ होता. अहालोकमें जाकर ज्ञानद्वारा परमानंदस्वरूप 
त्माकों प्राप्त होता है १०. तालर्य जैसे घटेका शब्द एक बेर तो बढे चला . 
जाता है, फ़िर सहज कम होकर जहांसे उठा था वहांही समा जाता हे इसी . 
भकार ओकारका दीर्षस्वरसे उच्चारण करना चाहिये थोडे देर पीछे स्थित होकर 
कारम थम जाना यह उपासना बहुत बढकी हे“ ओंकारः सर्ववेदानां सारस्त- 
प्रकाशक; ॥ तन ।चत्तसमावान सुसुक्षूणा प्रकाश्यते॥ असंख्यात छकारं . 
ओंकारका अर्थ है, वेदशास्ेमि बहुत जगह जो नामोचारणका माहात्य लिखा 
वहां तात्प इसी नामके उच्चारण करनेसे है और तारकमत्र यही है. चारों . 
राव आर उराणादि इसकी टीका हैं; इसका जप करनेका विधि महा- 
i नवश्यरा अनुष्ठान करना चाहिये अन्तकालमें एक बार 


जगतको भात होता है, तो फिर क्या कहना है कि 
पहले आयास करनेवाले परमगतिको प्राप्त हो यह ओंकार सब वेदका सार | 


हु प्रकाश करनेवाला और [चततका समाधान करनेवाला ऐसा है॥ १ ३॥ . | 


[i सतते या मां समरति नित्यः ॥ 

भः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ | 
माम ३ सततम्‌ ४ नित्यशः ० स्मरति,& पार्थ 

९ योगिनः १० अहम्‌ ११ सुलभः १२ ॥१४॥ 

अ° उ? उस भकार अन्तकाले धारण करके मेरा स्मरण नित्य भातिदिन 
आयास करनेवालाही कर सक्ता हे विना आयासके अतकालम मेराःस्मरण ' 
कठिन हैं. यह बात पहेशी कह चुके हैं, शीभगवानू फिर्ती उसीका 
< कराते हैं नही है अन्य पदाथ मन जिसका १ अर्थात्‌ सिवाय , 


PRESSE 
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अं. <] आनंदगिरिङृतभाषादीका। | 


| परमेश्वरके और किसी पदार्थ (पुत्र मित्र री नादि ) में नहीं है चित्जिसक _ 
| १ सि० ऐसा जहका जिज्ञासु $8 जो २ सुझको ३ निरन्तर ४ प्रतिदिन ५ | 
स्मरता है ६ है अर्जुन ! ७ तिस ८ नित्ययुक्त ९ योगीको १० में सुलभ ११॥ 
| ` ` १२ सिः हू औरको नहीं $ टी० प्रातःकाल्से सायंकालपर्यत ओर साक 
काठसे प्रातःकालपर्यत अंतर न पडे अर्थात्‌ आठौं ्रहरके बीचमें निद्रा, शच | 
स्रान और भोजनादि प्रमित क्रियाके विना, सिवाय नारायणके ओर किसी | 
` पदार्थका चितवन न हो ४ जबतक जीव ( कोइ एक दिन वा महीना वा वझ. | 
वा शतवर्ष ) तबतक उसके बीचमें सिवाय सचिदानंदके और कहीं मन सुख्य 
होकर न जाये ०. ऐसे समाहितचित्तको में सुलभ हूँ अर्थात्‌ अंतकालमें मेरी 
प्राप्ति उसको बेसन्देह सुखपूर्वक होगी ॥ १४ ॥ ब 
मापुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाइयतस्‌ ॥ ह, 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसतिद्वि परमां गताः ॥ १५ ॥ 
महात्मानः १ माम्‌ २ उपेत्य ३ सुनः ४ जन्म ५ न ६ आाुवन्ति ७ पर | 
माम्‌ < संसिद्धिम ९ गताः १० दुःखालयम्‌ ११ अशाश्वतम्‌ १९।१७॥ | 
अ० उ° आपकी प्राप्तिम क्या लाश है ) इस प्रश्नके उत्तरमे यह कहते हैं. | 
महात्मा १ अथात्‌ विरक्त, वेराग्पवान्‌ १ सुझको २ प्राप्त होकर ३ i 
सच्चिदानन्दरूप होकर ३ फिर ४ जन्मको ५ नहीं ६ प्राप्त होते हैं ७; सि? 
क्योकि वे जीबतेही अ परम ८ सिद्विको ९ अर्थात्‌ जीवन्छुक्तिको ८ 
प्त हो गये हैं १० ति० कैसा हे वो जन्म ? 96 दुःखोंका स्थान याने 
|... खान है ११. सि» केसाभी यह नहीं कि ऐसाही बना रहे, क्योंकि दूसरा 
विशेषण इसका यह है कि $8 अनित्य है १२ अर्थात क्षणभेणुर है 
` क्षणे दूसरा जन्म, होते देर नहीं, लगती ३२ ॥ १५ ॥ 
आत्रहमुवनाल्लोकाः पुनराषतिँनीञ्जेन 
. मामुपेत्य तु कोतिय पुनर्म न विद्यते ॥ १६ 
` अर्जुन १ आत्रहभपनात्‌ २ लोकाः ३ पुन 


355 0: आमद्धभगवद्गीता । [ अध्याय. 
“छ उपेत्य ७ तु < पुनः ९-जन्म १० न ११ विद्यते १२॥१६॥ झृ०छ० 
अह्नलोकादिकी प्राप्तिम क्या आपकी प्राति नहीं. सचिदानंदरूप होनेमेंही आपकी 
आहि है, इस अपेक्षामे थीमहाराज कहते हैं कि, नहीं सि० क्योंकि क हे 
- अर्जुन ! ¦ बह्नलोकते लेकर २ सि० जितने सावयव $ लोक ६ सि हैं 
` सब झह घनरावरतिवाठे हैं ४ अर्थात्‌ सब लोकांम ( वेकुठार्दिमेंगी ) जाकर 
'डौट आता है, मझष्यलोकमें और जों बहे साथ सुझ सचिदानदको भातत 
. होता है, सो शुदसच्िदानंदनिराक्रारका उपासकही प्राप्त होता है. उसके सिवाय 
` सब छोट आते हैं, क्योंकि वे मुझ शुद्धसच्चिदानंदके उपासक नहीं अर्थात्‌ 
` ज्ञानानि नहीं, वे भेदवोदी हैं ७. सिं० और $ हे अर्जुन ! « ति» सुझ 
शुद्ध सचिदानंदके उपासक तो $$ सुझ सचिदानंदको ६ प्राप्त होकर ७।८ 
दूसरे ९ जन्मको १० नहीं ११ आप हेतिं १२, तात्पर्य बह्ललोकका अर्थ 
बह नहीं समझना कि वो लोक बझ्लाजीका है, उसमें केवल बल्लाजीके उपासक 
04 ओर राम कुष्ण विष्ण शिवादिके उपासक गोलोक वैकुठादि लोका 
ob यह सब अर्थवाद है और स्यूलबाडिवालोके लिये ड 
खोकको समसे बढा हे क्याकि सब देवताओंके उपासक अपने सत मई 
याको और तिस पय यह कहते ं कि ए 
. तो है नहीं, को है नहीं; सिवाय इसके गोलोकादिका वर्णन वै 
-मीमांसाबाहे न Tt 0५९१: म बहुत जगह है. र 
` विचरना चाहिये ह देकर स्वर्गको नित्य अनादि ऐसा की 40 

रोचक वाकय स्वर्गको श्रीत्गवानुने क्यों. अनित्य कहा; जो & 

देदकी शतिको शो उनको अर्थवाद समझना चाहिये. अब विचारो कि 
और अर्ध क रोचक माना. फिर पुराणेकि वाक्यको रोचक 
: शंका करते हो ? प्रत्युत पुंराणोंका वाक्य तब- 

तक, अमाणके योग्य नहीं,कि जबतक उस वाक्यके अनुसार शति न पे 
-कयाँकि कितने पुराण सन्दिश हैं. स्पष्ट यह बात हम कहते हैं कि भागवत 


अ-<] आनंदगिरिकतभाषाटीका । २२३ - 
दो प्रसिद्ध हैं उनमेंसे एक बेपदेह मठुष्यकृत हे, जब कि एक पेडितने एक 
(पुराण बनाकर अठारह सहस छोकोंका प्रचार कर-दिया, वो क्यों न संशय 
पड़ेगा ! उन घुराणोम कि जो छतिके अनुसार न होगा. तात्पर्य बह्ललोक 
पूर्णबह्लनारायणका लोक है. प्ूर्णवह्नतचिदानंदके उपासक उस लोकर्म जाते 
हैं. जत वोही अनित्य है, तो ओरोंकी अनित्यतामे कया सन्देह है. बल्नलोकम 
जाकर कोई तो बह्माजीके साथ सुक्त हो जाते हैं और कोई लोर आते हें. | 
यह बातभी इसी अध्यायमें आगे कहेंगे ॥ १६ ॥ EN 
सहरयुगपयेन्तमहयद्रझमणो विदुः ॥ | 
रात्रि युगसहस्रांतां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ३७ ॥ ` i 
अहोरात्राविइः १ जनाः २ ते ३ बह्णः ४ यत्‌ ५अहः ६ सहखय॒ग- ` 
पर्यन्तम्‌ ७ विदुः < रात्रिम्‌ ९ युगसहस्रान्ताम्‌ १० ॥१७॥ अ० उ० 
जहा छोकादि इस हेठसे अनित्य हैं दिनरातके जाननेवाले अर्थात्‌ कालकी 
संख्या करनेवाले १ ति” जो ३8 पुरुष २ वे ३ बल्लाजीका 2 जो « दिन 
६ सि० है, उसको $& सहस्तदुगपर्न्त' ७ ( ४३२००००००० ) कहते 
हैं ८ अर्थात्‌ सत्ययुग (१७२८००० ) तेता ( १२९६०००) - द्वापर ` 
(८६ १०००) कलियुग (४३२००० ) इन्‌ चारों युगका जोड ४ ३२००००. 
वर्ष होते हैं. ४३२०००० को १००० से गुणा जावे तो चार अबे बत्तीस 
करोड (४२९००००००० ) वर्ष होते हैं चार अर्ब बत्तीस करोड वर्षका 
` बह्याजीका एक दिन होता हे ८. सि० और राजिशी इतनेही वर्षोकी होती हे 
कक रात्रिको ९ सि? भी कै युगसहखाँता १० सि० कहते हैं. इस प्रकार 
महीनों और वर्षोकी कल्पना करके शतवर्षकी अवस्था ( आयष्य ) बल्लाजीका 
है जिस दिन बह्ाजी प्रयाण करते हैं, उसी दिन सब लोक सावयव नाश क, खु 
जाते हैं. दिनरात बह्लाजीकी आठ अर्ब चौसठ करोड (८६४००००००२) | 
रोकी होती है इस संख्याके निरुपण करनेका तात्पर्य वैराग्यमें है टी | 
इजार युगोपर जिसका अंत है उसको सहस्तयुगपर्थत कहते और हजार «खै 


`. आऔमद्रगवदीता। [ अध्याय 
` तातर्थ सहन चाकडीमें है ॥ १७॥ 


. „) अव्यक्ताद्व्यक्तयः सवोः प्रभवन्त्यहरागमे ॥ 
राञ्यांगमे प्रहीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 


.६ अव्यत्तसंज्ञके ७ तत्र < एव ९ प्रढीयन्ते३० ॥ १८ ॥ अ० उ० यह 
मलुष्यलोक आर कई लोक इससे ऊपरके ओर नीचेके बह्लाजीके रातमेही नष्ट 
हो जते हैं. और रातभर कारणरुप हुए सब अविद्यामे रइते हैं. सि ० फिर 
` ध दिनक आगमम १ अर्थात्‌ नरह्माजीका दिन उदय होतेही १ सब २ व्याक्ति 
अथात्‌ सब भूत आकाशादि कार्यके सहित . ३ अव्यक्ते ४ अर्थात्‌ 
[रणरूपसे ४ प्रकट हो जाते हैं. ५ और रात्रिके आगममें ६ अव्यक्त संज्ञा 
जिसकी ७ तिसमें < ही ९ लीन हो जाते हैं १० टी० स्थावर जंगम 
सब बह्ाजीके खमअवस्थामे लय हो जाते हैं और जाग्रदवस्थामें उसी स्वम- 
जाते हैं, तात्पर्य यह संसार बह्लोकादि और नह्माईके 
समझकर सिवाय सचिदानंद आत्माके अन्य किसी 
क्योंकि समं अनित्य हे, अनित्यपदार्थ वर्तमानकाल. 
मेभी दुःखका हेतु होता हे ॥ १८ ॥ 
भूतयाम; स एवायं भूत्वा भूत्या प्रहीयते. ॥ 
त्यागेऽशञः पा ममता यहरागसे ॥ १९ ॥ 
पव ३ शतमामः २ सः ३ एवं ४ अवशः ० अहरागमे ६ 


«` pf < राध्यागमे ९ प्रहीयते १० भत्वा १३ प्रभवति १२ 
° उ० यह नहीं समझना कि नूतन सिम 
उत्पन्न होते हैं, ब ५ ति. 


भके जीव नित्य और अनादे ह, ओर संसार. 
अनादि सात ह. इसवासते यह शोक वेराग्यके लिये कहते हैं यह १ 
अर्तोका सम्ृह २ ।सि० जो पूर्वकल्पे ठय हो गया था क सो ३ ही ४ 


सुगोंका अंत है जिसका उसको युगसहसान्ता कहते हैं ७. सहसय॒गशब्दकाः 


- अहरागमे १ सर्वाः २ व्यक्तयः ३ अव्यक्तात्‌ ४ प्रभवन्ति ५ राज्यागमे 


अ.८ |] ` आनंदागारिकतभाषा्टका। २३५. 


-परतंत्र होकर ५ अर्थात्‌ अविद्याके वश होकर ५ दिनके आगमम ६ सि०- 
प्रगट हे होकर ७ हे अर्जुन ! < राजिके आगममें ९ लय हो जाता है- 
१० सि० और फिर दिनके आगममें स्थूलसृक्ष्म छँ होकर १३ रग. 
होता है १२. दी ० मत्वा भत्वा ऐसा दो बार कहनेसे यह आधित्राय है, कि. 
जबतक ज्ञान नहीं होता तबतक यह चक्र चलाही जाता हे. इसवास्ते अवश्य 
ज्ञानमेंही यत्र करना चाहिये अथवा इस छोकका अन्वय ऐसा करना, कै हे | 
अर्जुन | यह भूतोंका समुदाय जो प्रथम कल्पमें था. सोई अवश हुआ रात्रिके 
` आगममें होकर फिर लय होकर फिर होकर लय हो जाता है. ओर दिनके 
आगमम प्रगट हो जाता हे. तात्पर्य उस अन्वयमैभी वोही है. अक्षरोंका जोड 
और प्रकारका है ॥ १९,॥ « हा | 
परस्तर्माद भावोऽन्याः व्यक्तोऽव्यत्तात्सनातनः ॥ 
८-7 ~ +` यः स समेषु शतेषु नेश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
तस्मात्‌ १ अव्यक्तात्‌ २ तु ३ यः ४ सनातनः ५ भावः ६ अव्यक्तःछ | 
सः ८ परः ९ अन्यः ३० सर्वेड ११ भूतेषु १२ नश्य॑त्मु ३३ न १४ विन- | 
श्यति १५॥ २०॥ अ० 3० सावयव छोकोको अनित्य कहकर” (४ 
दस्वरुपको राता र नित्य ऐसा भातिपादन करते हैं. और उसीको परमगा 
धाम और अपनेसे अभिन्न कहते हैं. अर्थात स प 
कोई धाम नहीं और न कोई जुदा सरक्ति पदार्थ पूर्णनह्ल ` क & | 
.  तित्यमुक्त आर जानना यही सक्ति है और यही परमधाम है. और ही क 
92 परमेश्वरका दरु अथात्‌ भांति है. इसे भिन्न सब भस्त हैं, यह कहते है. 
ज्ञ छक्यं औरोतीसरे होमं थम यह पद है कि पुरुषः स॒ परः वहांतक 
_ अन्वय हे. सि० चराचरका कारण जो अव्यक्त ७ कै तिससे१ अर्थात्‌ पूवीक्त 
3 अव्यक्ते २ भी ३ जो ४ सनातन ५ पदार्थ द अव्यक्त ७ सि देक 
` दो८नेठ ५ और विलक्षण १० सि’ है. केसा हे वो कि क ; 
११।१२ नाश हुएपरभी १३ नहीं १४ नश होता हे १५... टी 


२३६  श्रीमछ्गवद्वीती॥क्ष... “| अध्याय. 
जाने मायोपहित बल्नको कारण अभ्यक्त ऐत्ता कहते हैं और शुद्ध सादेदानंदा- 
संडनित्यसुक्तदैतैकरसनिराकारको ` शुद्ध अव्यक्त कहते हैं, ज्ञानकाले उपा- 
पिका नाश हो जाता है फ़िर केवल अद्वैतमायारहित असंडसदिदा नंद रह जाता 
_ है, इसीक़ो अव्यक्त निराकार ऐसा कहते हैं ॥ २० ॥ 9 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
यं ग्राप्य न निवत्ते तद्वाम परमं मम ॥ २१ ॥ ` 
~ 'अन्यक्तः १ अक्षरः २ इति ३ उक्तः ४ तमू ५ परमाम्‌ ६ गातिमू ७ 
अाइः'2 तत्‌ ९ मप्र १० मस्‌ ११ धाम १२ यमू १३ प्राप्य १४ ने 
, १५ निरव्तते १६ ॥ २३॥ अ० उ° शुद्ध अव्यक्त सञ्चिदानदको अद्वेत 
सिद्ध करते हैं, सचिदानदसे जुदा कोई और पदार्थ नहीं. अव्यक्तको ३ सिंर 
ही क अक्षर २ कहते हैं ३४ और विसको ५ ति० ही परमा ६ 
७ अर्थात मोष, मुक्त ७ कहते हैं ¢ और सोई ९ भेरा ३० परम११ 
'वाम १२ सिच हे 


नही 4 ७ ० है, कसा है. वो थाम कि छ जिसको १३ प्राप्त होकर १४ 
- गछ १५ लोटकर आते 


हे १६. तात्य सब दु 


'खोंकी बिवृत्तिकों और परमानंदकी प्राप्ति 
कोही परमाति और 


मुक्ति और परमधाम ऐसा कहते हैं. 


५. सवलोक, वठ, ` अयोध्या, बृन्दावन और केलासादि 
सब इसी. अव्यक्त- सविदानदपरमधामके नाम हैं. इस प्रकार सम- 
अकर जो वेकुटादिको 


देको नित्य परात्पर कहे तो उसका कहना सत्य 
से; भारि जो उनको सावयव और संबिदान॑दसे जिन्न कहे, अर्थात्‌ वेकुढादिको 
तो 2 मंदिर बतावे और विष्ण आदि दवतोको उन मंदिरादि लोकोंका स्वामी 
“तर पताव, यह अथवाद है, अविकारी स्थूल रोचकवाक्य है इस मैत्रेम 

` यंह अर्थ स्ट कि परमार 


<त्मा विरकर है."अश्य साकारोको चाहता है. परमेवर अपनेको अव्यक्त, 


is १ rT CMS sian nr entities ५. 24024 
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। 2. संबंधनहि छो ते है १६ अर्थात्‌ फिर सचिदानंद जीवको उपाधिका 
क नगरी होता. क्योकि ज्ञाने उपायिकों अस्यत अभाव हो जातां ` 


मासे परमात्माको धाम भिन्न नहीं. क्योंकि परमा- ` 


REE णछें>ूओं 


<A 


भः; आनंदागिरिकृतभाषादीका । er 
अमूर्त, अक्षर, अखंड, अविनाशी ऐसा कहते हैं अंथ स्पष्ट सुन देखकरतीः 
जो फिर परमेश्वरको और उनके धामको सावयव याने साकार ऐसा परमार्थमे | 
बतावि, वो. मूर्खतम बिना पुच्छका पशु है जिसका भगवहाक्यमें विश्वास | | 
नहीं ॥ २१ ॥ re ह 5 
„ पुरुषः स पर पायतया ङतः 

2 यस्यातःस्थान, शताति येन सवेमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 
पार्थं १ सः ३ परः २ रुषः ४ भक्त्या ५ लभ्यः ६ तु ७अनन्यया ८ 

पस्य ९ अतानि ३० अन्तःस्थानि ११. येन १२ इदम्‌ १३ सर्वम १४: 
ततम्‌ १५. ॥ २२ ॥ अ° ३० परम गातिको प्राविका उपाय सबसे: उ 
ज्ञानलक्षणा अनन्यपराभक्ति है. इसीको उत्तमपुरुष और परमपुरुष परमात्मा 
कहते हैँ“ पुरुषान्न परं किंवित्सा काश सा परा गतिः ॥ तने यह कहा 
के समसे पर भेड कळ नहीं. यही पुरुष परासर अवधि है और बदी 
गति है. हे अर्जन! १ सो २ परम ३ पुरुष ४ अयात परनह पूर्ण.न ७ 
भक्ति करके. भात होता है, ६ सि० यह ठु शब्द रिल्शण २ 
है, इस जगह विलक्षणता यह है, कि भजन कीर्तन सेवा पर | 
का अर्थ नहीं. क्योंकि आगे उसके अनन्यया यहाविशेः | 
कहते हँ, कै परमात्मा भक्ति करके प्राप्त होता है. परन्तु . 
अनन्य करकेंही ७।८ तात्य सिवाय सबिदान-- | 
कोई और पदार्थ जिसकी वृत्तिं नहीं रहा ऐसी. 
होता है. घंटा बजाना परिक्रमा करना यह तो 

यी भी कर सकते हैं सुन्दर पदारभै सबकाही _ | 
, मन लग जाता हे, सिवाय इसके यह बात स्पष्ट है कि रवा मरती 
` उपदेश करते है, श्यामसुन्दररवरुप तो अर्जुनको भी है सचिदानंद बिहा 


साबिदानंद ४ 
अर्थम जीता 
क्षिणा इत्यादि भो 


TSP रक कोई कुछ 


Mi, 


२३८ ' शरीमद्वगवद्गीता। . [ अध्याय 


सब जगत सोपाविक सचिदानंद ऐसे कारण ईश्वरमें स्थित है ३१ सि० 
अ और जिस करके १२ यहः १३ सब १४ अर्थात्‌ १४ व्यापत हैं. १५ 
अर्थात सब जगतर्म सचिदानंद अस्मि भावि होकर पूर्ण हो रहा है ३५॥ २२॥ 
यत्र काले लनावृत्तिमागत्तिं चेव योगिनः ॥ 
प्रयाता यास्ति तं काळं वक्ष्यामि भरतषेभ ॥ २३ ॥ 
युज 3 काले २ कु ३ प्रथाताः ४ योगिनः  अनात्रात्तिम्‌ ६ आत्वाततिस्‌ 
शिप ८ एव ९ यातिः १० भरतर्षभ ११ तम १२ कालम्‌ १३ वक्ष्यामि 
४ । २३.॥ अ० उ० ज्ञानी जीतेही बल्लाजीसो स्व॒तन्त्र होकर युक्त होता 
है और नझका उपासक अल्लाजीके साथ परतन्त्र होकर सुक्त होता है और 
कर्म निष्ठावाले और भेदउपासंनावाळे सदा पंरतंत्र रहते हैं. स्वर्गादिमें जाकर 
सालोक्यादि सुक्तिको प्राप्त होकर फिर जन्ममरणचक्रमे घूमते हैं. सो इन 
परेका मार्ग मुझसे सुन. आगे दो कोम कहूँगा, बिना 
चहन्ञान जो इनका हाळ होला है. बृहिसुखविषयी पामर इनका तो कुछ 
` नसह न दे तो संसारमै डबेहरहते हैं. जिस मामे ३।२।३ जाते हुए 
9 योगी ५ अनबूत्ति ६ आवृत्तिको ७।८।५ पातन हते हैं. १० हे अर्जुन, ! 
११ तिस १२ मार्गको १३ कहूँगा में 


१४ ति» तुझसे आगे दो शोकम 
अभिप्राय मेरा उन मार्गेके  कहनेसे य 


चाहिये $£ “पराधीन स्वमेहु सुख नाही । सोच विचार देख मंनमाही ॥ " 
टी० कर्मनिट ओरभेदवादी आवृत्तिमाग होकर परत्र और पराधीन, हुए 
स्वाधीन होकर स्वगौदिम जाते हैं. बल्के उपासक अनावृत मार्ग होकर 
- बझालोकम जाते हैं. ज्ञानी महात्मा स्वतन्त्र होकर सबसे पहले मुक्त होते हैं. 


वे किसीके वर नहीं जाते निजानंदकों प्राप्त होते हैं ॥ २ ३॥ ४ 
अग्रिज्योतिरहः शुक्कः पण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ .'› ` >? 
तत्र प्रयातां ब्रह्म र्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 

अग्निः १,जयोतिः २ अहः ३ शुक्रः ४ षण्मासाः ५ उत्तरायणम ६ तेत्र ७ 
f 


FS 


हहे, कि जबतक बने स्वतन्त्र होना : 


। 
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अ. ८ ]- आनेदगिरिकतभाषाटीका । २३९ 


अयाताः < बह्नविदः ९ जनाः ३ ० बल्ल ३१ गच्छन्ति १२॥ २४ ॥ अ० उ० 


सचिदानद बल्ल निराकारके उपासकोंका अनादिमार्ग कहते हैं अर्थात्‌ बल्ल- 
पदकी ये मञ्चिल मजिल हैं. अभि १ ज्योति २ दिन ३ शुक्कपक्ष ४ छः महीने 
उत्तरायण ५।६ इस मार्गम ७ जाते हुए < बह्यके जाननेवाले ९ अर्थात 
बल्लोपासक ९ जन १० सि० कम क्रमसे अर्थात्‌: उत्तरोत्तर मञ्जिल दर 
मिल ईह बलको ११ श्राप होंगे ११ अर्थात्‌ फिर उनको जन्म न होगा. 
ज्ञानद्वारा परमानंदस्व॒रूप आत्माको प्राप्त होंगे ३२. टी० अभिके देवताको, 
फिर ज्योतिके, फिर दिनके, फिर शुकृपक्षके, फिर उत्तरायणके देवताको प्राप्त 
होंगे. तात्पर्य यह है, कि पहले अभिके देवताके पास बल्लोपासक पहुँचेंगे फिर 


वो देवता ज्योतिके देवताऊे पास पहुँचा देगी. इसी मकार आगेगी कल्पना कर्‌ : 


लेना इती मकार बल्नलेकमे पहुँचो, फिर बल्लाजीके साथ-सुक्त हो जाकँगै, 
अश्षादराज्द देवतोंका उपलक्षण है, तात्पर्य देवतेंसि है. यह मार्ग सनातन 
ओऔतोपासनाक है इस परकी उपासना इन दिने बहुत कम करते हैं त्युत 


इसके जाननेवालेरी कप हैं हेतु इसे यह है कि, रूप, रंग नृत्य ये हैं जिस. 
उपासना उत उपनाम आसक्त हो रहे हैं. यथा उपासना और भक्ति यह 


है, कि जिस भक्तिकी वेदशाब्षेमि बडाई है ॥ २४ ॥ 
धूमो सत्रिस्तथा क्ृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥ 
तत्र चान्द्रैमसँ ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते | २५ ॥ 


तथा १ धूमः २ रात्रिः ३ कृष्णः ४ षण्मासाः ५ दक्षिणायनम्‌ ६ तत्र ७ ` 


योगी < चाँत्रमसम्‌ ९ ज्योतिः १० भाप्य ११ निवर्ते १२. ॥ २७॥ 
आ० उ० कनिशायालाका आृत्तिमागं कहते हैं. अर्थात वो रास्ता , किजिस 
रसते जाकर लै आते हैं जसे अनाबूतिमार्गवाले ब्षवित अम्पादि देवताओंफो - 
पृहे भात होकर बह्नको मन हेते हैं किए उनको जन्म नहीं पात होता, तैसे १ 
सि» कीति अर्थात्‌ आदृतिारगवाहे धूमादि देवताओं को पहले प्रात होकर 
फिर स्कगीलोकको पात होकर लोट आते हैं. उनकी मञ्जड यह है & इम र्‌ 
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२४० श्ीमनरगवद्वीता । `. [ अध्याय, 
राज ३ रूष्णाक्ष ४ छः महीने दालिणायन ५।६. इन ररतोंमें ७ सि ० जाता 
हुआ क कमयोगी < चांब्रमस ९ ज्योतिको १० अर्थात्‌ स्वर्गको १ प्राप्त 


होकर ११ छोट आता है ३९ सि० मलुष्यलोकमे इ टी० पहले धूमके 
रात जाता है; फिर राके, फिर रुष्णपक्षके, फिर दक्षिणायनके, इस प्रकार 
उत्तरोत्तर कैम कमसे मञिल दर मखिल रवगम पहुँचता हे, तात्पर्य जो निद्वात्ति-- 


नामं स्थित होकर अंतरंग उपासना करते हैं.अथाति सबिद।नंद अक्षर निराकार 
ऐसे आत्माको जो आराधन करते. हैं, वे कम कमसे बझलोकमे पहुँचकर _. 
इक होंगे. कर्मनिष्ठ वहाँका भोग भोगकर लोट आगे, निषिद्ध कर्म करनेवाले... 
वरकमें जाकर फिर मलुप्यौम जन्म लेंगे और अतिनिषि कर्म -करनेबाठे 


चौरासी लक्ष योनियोंमे कमेंगे ॥ २५ ॥ _,; 


शुहुकण्णे गती होते जगतः शाइवते मते ॥ 
एकया यात्यनाब्त्तिमन्ययाबततेते पुनः ॥ २६ ॥ 
शुङ्ककष्णे १ एते २ गती ३ हि.४ जगतः ५ शाश्वते ६ मते ७ एकयाः 


. ८ अनात्वत्तिम्‌ ९ याति १ ° अन्यया ११ सुनः १२ आवर्दते १३.॥ २६॥ 


अ शु और कृष्ण १ थे २ दो गति ३।४ जगदकी ० अनादि ६ मानी 
FE ee ~ ~ ४ 
हैं ७. सि० क्योंकि संसार अनादि है. इसवारते इन दोनों मार्गोकोभी महात्मा 


| 24 ils है ~ ७७०७ 
'अनादिंमानते हैं. हि यह शब्द स्पष्ट करता हैक यह बात वेदशाद्धोंम रि 


> Ls) Ca 
हे ## एककरके ८ अर्थात्‌ शुह्ममार्गकरके ८ अनाद्वतिको ९ प्राप्त होता 


.. ३१० अर्थात फिर उसको जन्म नेता. बह्ाजीके 
i RR: रको नहीं होता. बल्लाजीके साथ. सुक्त हो जाता 
. है, तबतक मलोके दिव्यञषोग भोगता हे ओर बह्यज्ञान श्रवण करता[हि 


३० सि० और ई अन्यकरके ११ अर्थात्‌ दूसरे रुष्णमार्गकरवे 
2280] | “ ष्णमार्गकरके ६ ३ 
२ जन्ममर क > 0 

फिर कक भात होता है १ ३. तात्पर्य कप्णमार्गकरके जो बनाम 
जाता नत कहर है आर जो शु्यमार्गकरके जाता है, वो सुक्त होता 
ड्ड £] 7 टु 
है नो उत आका नहीं समझना, इस जमतं ज्ञाननिष्ठ ओर 
कर्मी! « | दो गति हैं, सब जगतकी नहीं. माडी” 


. आट] आनेदगिरिकतगापाटीका । २४१ 
उपासकादिका कम नि सुरुपं अंतभीव है. ज्ञान प्रकाशस्वरूप हे इसवास्त 


उसको शुद्ध कहा. आर कम तम जइरुप हं इसवास्त उसका माग कष्ण कही | ॥ 


३पष्ट बात है के ज्ञानमार्ग अज्ञानको दूर कर सक्ता है: तात्पर्य यह हे कि ज्ञानी 
प्रकाशवाले ररते जाते हैं और अज्ञानी (कमी.) अथकारके ररते जाते हैं अब 
बिचारना चाहिये कि इन दोनों माग।मसे भे ज्ञानमाग हे, वा कममागे ह॥२६॥ 
:- - नेते सृती पाथ जानन्योगी मुझाते कश्चन ॥ 
„` तस्मारसवु कालेषु योगयु ना अवाजेन ॥ २७॥ 
पार्थ १ कश्वन २ योगी ३ एते ४ ` सरती . ५.जाननू ६ न ७ सुद्याति < 
अर्जुन ९ तस्मात्‌ १० सर्वेद. ३१ कालेए १२ योगयुक्तः १३ भव १४ 
॥ २७॥अ०उ० पूणर सचिदानेदका ध्यान करनेवाला योगी इन दोनो 
मार्गेमिं भीति नहीं करता. तात्पर्य यह देके बह्मलोकार्दिम जानेकी इच्छा नहीं 
करता. नझाजासे पहेलेही मुक्त हुआ चाहता है; हे अर्जुत! ३ कोई २ योगी ३. 
इन दो ४ मार्गोको ५ जानता हुआ ६ नहीं ७ मोइको प्राप्त होता हे < सि० 
बहिमुर्खविषयी सब पदाथेके ' भोगनेकी इच्छा करते हैं. जेस इस लोकके 
भोग वेसेही परलोकके क्योकि दोनों अनित्य दुःखदायी हैं. जो कोई बल्ले- 
कमै जाकर सुक्त होंगे उनको क्या दुःख हे, इसका उत्तर यह है के जसे 
व्यवंहारमें राज करनेमें हृव्य, ऐश्वर्य ओर ईश्वरताकी प्राप्तिम और उनके 
[धनोमेंभी तो सुख मानते हें ओर कहते हैं कि राज्य करनेमें क्या दुःख 
हे, ऐसाही यह प्रश्न हे. विचार करो कि एकके मकानमे उसकी आज्ञाम रहना 
दुःख हे वा सुख हे. जिन्होंने सदा खी धन राजादिकी सेवा दहल की है उनको 
सेवामेंही सुख प्रतीत हे. इसी हेतुसे परमेशरबेशी दास बनना चाहते हैं श 
हे भञ्जुन ! ९ तिस'कारणसे १० सब कालम ११।१२ योगयुक्त १ ३ हो छु की 
त्‌ १४. टी० सच्चा योगी कोईभी बह्नलोकादिकी इच्छ नहीँ करता. क्योंकि... हु । 
इन मागेको जानता है ओर. समझ जाता हे कि जगह जगहे धक्के ख १ 


हालोकमें पहुँचता हे. फिर वहां बाजी बूझते हैं के तू कोन है, ऐसी ते 
ऽ १ १ गो |e A न्‌ ३९ हर 


[ अध्याय. 


. तडाक नीच आदमी सहते हैं; महात्मा ऐसी जगह नहीं जाते जहां कोई तूतडाक 
करे. इसीवारते हे अर्जुन ! उत्साह ओर धीरजकी कमर बाँध दिनराजि गंगाभ- 
बाहवत्‌ शुद्सचिदानंदका ध्यान कर. वरण सादिदानंदकोही प्रात होगा ॥२७॥. . 
:, चेदेषु यज्ञेषु तपःछ चेव दानेषु यत्पुण्यफर् प्रदिष्टम्‌ ॥ ` | 
„, । अत्येति तत्सवेमिद विदित्वा योगी परं स्थानमुपति चाद्यस्‌॥ २८ 
यत. १ घुण्यफलम्‌'२ वेदे ३ यज्ञे ४ तपस्सु ५ च ६ एव ७ दाने 
जदिशस्‌ ९ योगी ३ ० इदम ११ विदित्वा १२ तत्‌ १६ सर्वम्‌ १४ अत्येति 
१७ च १६ आद्यम्‌ १७ परम्‌ १८ स्थानम्‌ १९ उपेति २० ॥ २८॥ ` 
झ्‌० उ° श्रद्धा वढानेके लिये योगकी स्तुति करते हैं. शीभगवान कहते हैं 
किहे अर्जुन ! सुन ध्याननिष्ठ योगीका माहात्म्य जो १ पुण्यफल २ वेदोमे ३ 
सि० ओर 88 यज्ञोगि 8 ओर तपर्म ५।६।७ सि०ओर ६ -दानमें ८ 
_ सिः वेदशात्र ओर महात्माओंने ई कहा है ९. अर्थात्‌ सांग और तोपा- 
छै त्‌ वेदोकें अध्ययन करनेम जो पुण्यका फल होता है, कि जेसा शाख्नने 
निठ्ठ योगी १० यह ११ जानकर १२ अर्थात्‌ जो पीछे 
कहा, वो सब फल सुझको हुआ यह समझकर अथवा सप्त भका अर्थ भले 
अकार जानकर आर उनका भले प्रकार अनुष्ठान करके १२ तिस १३ सबको 
१४ उलंघ जाता है. १६ अर्थात्‌ यह फल अवान्तर बीचका फल, जिसको 
गोग कहते हैं, उसको उलंघकर उससे शरेष्ठ फलको प्राप्त होता है १५. फिर 
६ आदि १७ पर १८ स्थानको १९ ग्राप्त होता है २० अर्थात्‌ कारः 
गनझको प्राप्त होता है-२० ॥ २८ ॥ 


इति श्रीभगवद्गीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन - 
संवादे महापुरुषयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
ममि यम र एम उह 


) " अथ नवमोऽध्यायः ९. 


/ भगवानुवाच ॥ इदु तु ते गुह्यतमं परवक्ष्याम्यनसूयमे ॥ ॥ 
ह... | ज्ञान विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥ ३॥ 


घमतस णुद्य हं आर उपासनाका तच्च गुल्यतर ह, आर ज्ञानका तख गुद्चतम्‌ 


५ 3७020 00 RI अं का 
न, ९] , आनँदगिरिकतभापाटीका।?। २४७ 


“इदस १ ठु २ ज्ञानम्‌ ३ विज्ञानसाहतिम 2 युह्मतमम्‌ « ते द प्रवक्ष्यामि | | 
“७ अनसूयवे < यत्‌ ९ ज्ञात्वाः३० अशुभात्‌ ३१ मोक्ष्यसे ३२ ॥ ३ ॥ 
छू ० उ० इस अध्यायमे अचिन्त्य प्रभाव ओर अपनी अचित्यशक्ति निरुपण. | 

करके, तत्पदार्थकी त्वंपदार्थके साथ लक्ष्यार्थम एकता दिखाकर उसकी | 
तिका सुल उपाय निरूपण करेंगे: ओर वो उपाय सबके वास्ते साधारण _ 
है. सिं० जो इस अध्यायमं कहना हे यह १।२ ज्ञान ३ अलभवके साथ 
४ युख्चतम ५ तेरे अर्थ ६ कहूंगा ७ सि० केसा हे तू कि ह असूयारहित है 
< अर्थात्‌ क्िंसीके युणोमे अवण नहीं आरोपण करता हे ८ सि० किसीके _ 
रण अवणुण आरोपण करना बडा अनर्थ हे. दूसरेके सुगमं जो अवख॒णोंका `. 
आरोप करेगा वो नह्लविद्याक। अधिकारी नहीं इस बिशेषणसे अर्जुनको बल्ल 
विद्याका अधिकारी दिखाया. केसा है वो ज्ञान कि झह जितको ९ जानकर! 
१० अशुभ ( संप्तार ) से ३१ [तू] छूट जायगा १२. टी ० तु यह शब्द . 
ऐसी जगह विशेष आता हे, कि जह पूर्वोक्ते विलक्षण विशेष विहृपण होगा 


है ५. केवल तेरे कल्याणके अर्थ तुझसे कहूंगा. मेरा कुछ मतलब नहीं ३ 
एसे कीन हैं कि जो गुर्णमै अवणुण निकालें. सुनो ज्ञानानिषामें जो वर्क करते हैं 
शरद्धा नहीं करते, जान बूझ बह्मविव्याका उलटा अर्थ करते हैं<. वात्पय बह्- 
विद्याका अविकारी जानकर तुझसे कहूंगा- तू भेरा भक्त है. इस ज्ञानके आश्र- ' 
यसे तू सुक्त होगा, कोई कोई जो यह कहते हैं, कि विना भतनहर 
मोक्ष हो जाता हे, सो नहीं. किन्तु इसी ज्ञानसे, कै जो विज्ञानके सहित 
कहूंगा. जिससे आत्मा अंद्ेत जाना जावे, उससे मोक्ष होगा. दवतज्ञानमें तेरे ट 
सन्देह नहीं. साक्षात्‌ द्ेतउपासनाका फल में प्रत्यक्ष हूं. आत्माका यथार्थ ज्ञान | 
तुझको नहीं, वो में विलक्षण कहूंगा इसवास्ते 'तु' यह पद इस छोकमें है॥ ३७ 
0७४ राजविद्या राच पवि्रमिद्घुत्तमम्‌ ॥ : - 
्रत्यक्षावगमं धम्य सुसुखं कतुमन्षय मू ॥२॥ ` 


र 0 हटे 
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| ९४: `. श्रीमद्भगवद्गीता. | . : [ अध्याय, { 


« इदमू १-राजविव्या २ राजसुह्मम्‌ ३ पंवित्रम्‌ ४ उत्तमम्‌ ५ प्रत्यक्षावग=- 
मम्‌ ६ धर्म्यम्‌ ७ कर्तु ८ सुसुखम्‌ ९ अव्ययम्‌ १० ॥२॥ अ०३० इस 
` कोकम ब्हज्ञानके सब विशेषण हैं. यह. १, सि० अज्ञान ह सब विद्या-' . 
| ओंका राजा हे २ अथात्‌ अठारह विद्या हैं, मसि यह सबका राजा है ९. 
[सि० और-$& रत पदार्थोकाजी राजा हे ३ सि» क्योंकि कोई विरले महात्मा- 
ˆ जानते हें ओर यह झै पवित्र ४ सि० हे, कयोकै निरवयव पदार्थ है, चलु- 
h थाध्यायमै भगवावूने कहा है, कि ज्ञानके सदश ओर कोई पदार्थ पवित्र नहीं 
आर सबसे 48 भे ५ सि ° है; क्योंकि अनेक जन्मोंके पापोंको, अनादिकालकी- 
अविद्याको एक क्षणमें नाश कर देता हे. झह दृश्फलवाला हे ६ ति 
क्योंकि आत्माका जीते हुएही अबुभ्व कर देता है अर्थात ज्ञानीको परात्परः 
परमानंद नित्यसुक्तकी भराति जीतेही होती है; क्योंकि ज्ञानियाँको जीवन्सुक्त- 
कहते हुँ और ## सब धमका फछ यही है, सब धर्म कर्म उपासना इसीके 
बसते हैं सि० और ईह करनेको ८ अर्थाद्‌ अनुष्ठान -करनेके लिये ८ 


हुसवाा हे ९ - तात्पर्य सुखपूर्वक इसका अलुष्ठान हो सक्ता है, क्योंकि अपना. 
आएमा सुखरुप है, सुखको सब जानते हैं, सुखपदार्थके जाननेमै कुछ भय. . .. 
नहीं करने पडता, केवल इतना और समझना चाहिये कि मेरे हमे जो यह 
सुख भवीत होता है, इसका असंड अद्वैतपुंजमें हूं, वसिष्ठजीने शीरामचंद्रजासि 
कहा है; कि हैं राम! फलके मिलनेंमें विलंब ओर यन होता है, ज्ञानकी माधि 
,. उसीसेशी जल्दी शोती है; क्योंकि स्वयं शुद्ध आत्मा सदा प्राप्त है. केव | 
“अज्ञान दूर होना चाहिये ओर अज्ञान दूर होनेंमे पली काल नहीं लगता, ५ 
मूर्ख बका करते हैं, कि अजी ! ज्ञान बडा कठिन है. देखो श्रीभगवान्‌ उनके $ 
समर कया घळ डालते हैं, जड पदोर्थोके जाननेभ ज्ञानकी इच्छा होती है. . 
ज्ञानर पक जानतम्‌ अय] भयन चाहिये, जैसे कोई कड़े कि में अपनी आंख ` | 
जहा पत हु उस ससे कहना चाहिये, कि जिससे तू सबको देखता - 
हे वो तेरी आंख आर जैसे कोई बोले और कहे. हि झे , सखम जी डबा . 


न. ९] आनेदगिरिकतभाषाटीका । 0000 
-नहीँ, ऐसेही अज्ञानी कहते हैं कि बहाज्ञान हमको हैं वा नहीं सो निश्वयसे 
उसको ज्ञान नहीं ओर न होगा; क्योंकि ज्ञानस्वरुप आत्मासे पृथक पदार्थको 
जह जाना चाहते हैं, वो केसे परात होगा ? सि० और इसका फल झह अवि- 
-जाशी १० छि० है, क्योंकि आत्मा नित्य है, आत्मासे पृथक सब पदार्थ 
अनित्य हैं. पत्यत परमार्थहटि करके अभावरूप हैं हक ॥ २:॥ - 

अश्रदधानाः पुरुषा घमेस्यास्य परंतप ॥ . , 
अग्राप्य मां निवृतेन्ते मृत्युसंसारवत्मेनि ॥ २ ॥ 
प्रतंप १ अस्य २ धर्म छ ३ अश्रद्दधानाः ४ पुरुषाः ५ माम्‌ ६ अप्राण्य 
-७ मृत्युसंसारवर्मनि ८ नि [त्‌ ९ ॥ ३.॥ अ० उ ° जब के यह त्र्मज्ञात 
-सबणुणसंपन्न है, तो बहुत ठे.ग कर्मकांडी देतवादी इसको कयो. नहीं आदर. 
करते ) यह शंका करके कहे हैं. हे अर्जुन | ३ इस. २ पर्मके ३ अश्रद्धा 
बाले ४ पुरुष ५ अर्थात्‌ जो इह्नज्ञानमें -अद्धा. नहीं करत वे ५सुझको ६ न 


- श्ाप्त होकर ७ जन्ममरणरू। /सारमार्गमें ८ भ्रमा करते हैं ९, तात्पर्य अन्तः- 


करण मैला होनेसे ओर कप ममझसे, बल्नविद्याका कर्मकांडी, देतवीदी, उपा- 


` सकादि अवर्ण नहीं करते. इम हेतुसे वे इस परम धर्मका अनुष्ठान नहीं करते 


भोर जो भवणती करते हैं, पढती हैं-तो उसका अर्थ उलयं समझते हैं. 
तात्पर्य शास्रका अभिप्राय न! समझते, रोचक अर्थवाद वाक्योंमें वति 
क्रते हैं. मिदान्तमें भद्धा न करते. इस हेतुसे उठहीँही फल उनको मिलता 


हे अथाव वेदोक्त अनुदान करनेहे परमंफेड ( सुके) होना चाहिपे, सो वे _ 


आप अगे सुखे यह कहते हैं, कि हम वृन्दावने गीदड शगाल हो जावें, 
परन्तु सुक्ति ह्रद चाहते. इस वाक्यको विचारो कि जिनकी साक्तिफलमे 


दधो नहीं तो ज्ञानतिडठा तो सुक्तिका साधन हे, उसमें उनकी भदा कब हो. दँ 
सक्ती हे? चजुर्य अध्यापन कह चुके हैं, कि ज्ञानको भद्धावान प्राप्त होता हे क. 
- बह जो ढोग बहिरसुख हैं ओर रूपरसादिहीमं सुख समझते हैं, अन्तःखल | 

` -बही जानते, यह बहिरसुख होनाही ज्ञानानिहमें अश्रद्धाका कारण है और यह | 
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भीमहूगवद्गीता । __ [अध्याय. 


“न समझना चाहिये कि भक्ति उपासनाके आश्रय संबन्ध आड मिसेँ बहानेसे : 
जो रुपका देखना ओर शब्दका सुनना हें, यह विषय विषवत्त नहीँ; इससे 
` ङुछक्षति नहीं होती. किन्तु विषय सब बराबर हैं, केवल इतना भेद है 
 'किजेसेलोहेकी बेडी ओर सोनेकी बेडी. तात्पर्य लोकिक प्रसिद्ध विषयोंसे वै 
अच्छे हैं यह बात कुछ बुरा माननेकी नहीं. विचार देखो कि रामलीला दिके 
` देखनेवाले भायशः विषयी बहिमुंख पामर होते हैं, वा प्रेमी वेराग्यवान्‌ वि- 
चेकी, या साधनसंपन्न ऐसें हैं और शतपचास लोग जो नये. द्धपूर्वक ऐसी 

भक्तिम लगेंगे, ऐसे भक्तिको पुण्यजनक मोक्षप्रदा, परात्पर ऐसी समझकरभी 
जो ठगे, वा लगते हैं, तो वे परिणाममें बहिर्मुख ही रहते हैं. वा अन्तश्लुख 
शमदमादिसाधनसंपन्न हो जाते हैं. तात्पर्य २ह हे कि जो ऐसा ऐसा रस 
चाखते हैं, उनको ज्ञानानि आपही फीकी लगेगी यह व्यवस्था सुनी हुई है 
` अलुमानद्वारा मने नहीं लिखी, किन्तु अपने आरोंसे देखी हुई ओर वरती 
` इर लिखी है. ऐसे आदमियोंके सामने ज्ञानका नामी लेना दुःखका मूल है ३॥ 

मया ततमिदं सबै जगदव्यक्तमूर्तिना ॥ 

मत्स्थानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
मया १ अव्यक्तमूसिना २ इदम ३ सर्वभू ४ जगत्‌ ५ ततम्‌ ६ सर्वभूतानि 
` ७ मल्थानि ८ अहम्‌ ९ ते १०न११च १२ अवस्थितः १३ ॥ ४ ॥ 
भ° ७० ज्ञानतिष्ठाके अनधिकारियोंको फलके सहित कहकर और अर्जुनको 
ननिष्टाम अद्धावान असूयारहित समझकर, अर्जुनको सन्सुख करके बह्लज्ञान 
ते हैं. सुझ १ अव्यक्तमूर्तिकरके २ अर्थात सोपाधिक सचिदानन्दकरके २ 
ति नो बै सब ४ जगत्‌ ५ व्याप्त हे रहाहे ६. तात्पर्य इन्द्रियमनका दिषय जो 
पदार्थ है, सबमें निराकार, सत्‌, चित, आनम्द पूर्ण हो रहा हे, ऐसा कोई 

पदार्थ नहीं कि जिसमे सत्ता, सैतन्यता और आनन्दता न हो. सब शत ( सूक्ष्म 
स्थूल ).७ मुझ सोपापिक्रसचिदाननदरम स्थित हैं ८ अर्थात्‌ कमित हैं ८ सि० 
लेसे शुक्तिम रजत # में ९ तिनमें ३० नहीं ११ तेसाही १२ स्थित हूँ) 8 - 
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न. ९] आनंदागिरिङतभाषादीका । 
'अर्थात में असंग हूं मेरा किसीके साथ संबंध नहीं जैसे यह कहते हैं किघटमै 
` आकाश है सो नहीं वास्तवमै घटही आकाशे है. जो भीतरी प्रतीत होती 
है तोभी निर्विकार असंग है १३ ॥ ४ ॥ 

` ` नच मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ ` 
सतभन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ WES हि: 
भूतानि १ न२ च ३ मत्स्थानि ४ न ५ च ६ भूतस्थः ७ में < योगभू | 
९ ऐश्वरम १० पश्य ११ मम १२ आत्मा १३ भतत्‌ १४ ` भ्रतभावन्‌ः 
१५॥५॥अ° उः परमानंदरवरूप' नित्यसुक्त निराकार परमात्मामं यह त्रिस॒- 
णात्मक जगत स्थूल सूक्ष्म ओर इन दोनोका कारण अज्ञान कल्पित हैं. यहा 
निज्ञामुके समझानेके लिये अध्यारोपमे कहा जाता है. वास्तवमें तीन कामें | 
ह जगत्‌ नहीं अखंड अद्वित नित्य सुक्त ऐसा है कल्पित शब्दशी कात्पित हैं 
जो यह कहो कि इस कत्पनारुप कियाका कर्त्त, कर्म और अधिकरण कोनहे | 
सुनो, यह सब अविदां हे अर्थात कर्ता कमै किया अधिकरण यह सब अविद्या 
हे तात्पर्य कल्पना करनेवाली भी अविद्या, कत्पनात्ी अविद्या, जो पदार्थ 
कल्पना किया जाता हे, सोभी अविद्या, जिसमें कल्पना होती हे, सोधी 
अविद्या, जिस करके, जिसके लिये, जिससे होती है कल्पना वो सब अविद्या 
है. अविद्याका लक्षण क्या है; सुनो “ अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव हि लक्ष ( 
णम्‌ ।"अविद्याका अविद्याही रुप है और जो कोई यह प्रश्न करे; कि चैतन्य | 
रुप आतमामें अज्ञान होना असंभव है उसीसे फिर बुझना जब तुम आपही 
कहते हो, हम तो प्रथमही कह चुके हैं, कि तीर कालमें अज्ञान हे नहीं ओर | 
जो यह कहो, कि अज्ञान हमको और बहुत लोगोंको प्रतीत होता है तो ह 
रना चाहिये, कि आत्मा चैतन्य है वा जड है. शत्यक्षमें प्रमाण और युक्तेः 
याँकी क्या आकांक्षा हे ओर तुम केसे कहते हो कि ज्ञानरूपमें अज्ञान नही 
बन सक्ता यह बाते अलोकिक हैं. सि० सोई परमेश्वर इस मंत्रमें कहते हैंकि 
वास्तवमे ह भूत १ न २।३ सुझपे स्थित हैं ४ ओर न ५१६ ति” में के 
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-अतेमं स्थित हुं ७ सि० हे अर्जुन ! $ मेरे ८ सिं० इस $8 योग ओर 
इशवरताको ९।१० देख ११ अर्थाद्‌ विचार कर ११ ति० कि ई मेरा १२ 
आला १३ अर्थात्‌ मेंही १३ सि» असंग नित्यसुक्त निर्विकार हूँ और 
मही ईह भतोंको धारण करता हूं १४ मृतोंको पालन करता हूँ १५. टी० 
भोको जो धारण करे उसको भूतम्ुत्‌ कहते हैं जो भूतोंका पालन करे उसको 
सतभावन कहते हैं और योगशबद जो इस भैत्रभे हे, इसका अर्थ अचिन्त्य- 
शक्ति है जगवके रचना स्थितिलयके विषय बुद्धिको बहुत श्रम देना न चाहिये 
रः छ अपने कल्याणपर हटि रखना योग्य हे, जीवको स्पष्ट भतीत यह होता ह 
'कि में अज्ञानकरके जगतमें फेस रहा हूँ अपनी व्यवस्था ओर अपने घरकी 
व्यवस्था सुझको मालूम नहीं, फिर परमेश्वरकी व्यवस्था और उनकी लीलाकी 
` यवसथ के जान सकूंगा तात्पर्य अज्ञानकी निवृत्तिका उपाय करना चाहिये, 
नो ५७. क्या उपाय है स्पष्ट बात है कि अज्ञान जञानसे दूर होता है, नो 
... डे ज्ञान किसको कहते हैं उत्तर इसका बहुत सीधा और सहन है परंतु अधि- 
समझने आता है और इस गीताशास्रमें जगह जगह ज्ञानका उपदेश है, 
| अथम ज्ञानमें भद्धा करना योग्य है और जितद्रिय होकर तसर होना चाहिये, 
` सहुरी छात ज्ञान भात हो जायगा जो श्रीभगवानने ऊपर निरुपण किया सब 
आ जायगा, केवळ इस बातमें विद्या और चर्चाका काम नहीं तीनों 
तबन जो पीछे कहे, वे प्रथम हैं पीछे विया और चर्चागी चाहिये ॥ ५ ॥ 

- पया55काशस्थितो नित्यं वायु; सर्वत्रगो महान्‌ ॥ 7!» 
.  तथासर्वाणि भूतानि मत्त्थानीत्युपधारय ॥ ६-॥ | 
आ २ a ३ वायुः ४ नित्यम्‌ ५ आकाशस्थितः द 
कन ९ मत्स्थानि १० इति ११ उपध ॥६॥ 
अः उ र चोरं जो अर्थ पीछे निहपण किया, उसको इ ६ 
करे है गत 4 अप्रमाण २ सब जगते ३ वायु ४ सदा ५ आकाशे स्थित 
है तेही ७ सब ८ भूत ९ स स्थित हैं ३० यह ११ जान तू१२॥६॥ 
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` सवेश्तानि कोतेय प्रकृति यांति मामिकाम्‌ ॥ 
कल्पक्षये पुनस्तानि कर्पादो विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ `... 
कौंतेय १ कल्पक्षये २ सर्वभूतानि ३ कामिकाम्‌ ४ प्रकृतिम्‌ ५ यांति 
कल्पादों ७ पुनः < तानि ९ अहम्‌ १० विसृजामि ११ ॥७ ॥ अ०३० 
जगत्‌ जैंसे स्थित है सो व्यवस्था कहकर सृष्टिक और लपकीशी व्यवस्था 
कहते हैं अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ यह कहते हैं, कि जैसे जगतके रिथतिकालमें मे 
असंग हूं ऐसेही सष्टि और प्रढयकालमेंभी में असंग हूँ हे अर्जुन ! कटके 
क्ञयभें २ अर्थात्‌ भलयकालमें. २ सब भूत ३ सि० सिवाय बलह्मावितके है! 
मैरी ४ प्रकतिकों ५ अर्थात्‌ अपरा जो त्रिणुणात्मिका माया उसको ० प्रात 
होते हैं ६ सि० सूक्ष्मरुप होकर मायामें लय हो जाते हैं और ईह कल्पक 
आदिमं ७ अर्थात्‌ जगवके सृश्सिमय ७ फिर ८ तिनको ९ में १० रच्‌ 
. देता है. ११ अर्थात्‌ प्रगट कर देता है ११ इत्पाशिप्रायः वोत्पर्य माया 
और उसका कोर्ष और परा प्रकृति जीवरुप, सब परतंत्र हैं, स्वतंत्र 
कोई नहीं. सब ईश्वराधीन हैं. इसवास्ते सदा ईश्वरका आराधन करना पेएय 
है, जो स्वतंत्र और सुक्त होना चाहते हो तो ॥ ७ ॥ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ॥ 
भूतग्राममिमं ङ्कत्स्नमवशं प्रकृतेवशात्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वासू १ प्रकतिम २ अवष्ठभ्य ३ इमम्‌ ४ रत्स्रम्‌ ५ भूतग्रामम्‌ ६ पुनः 
७ पुनः ८ विसृजामि ९ प्रकृतेः १० वशात्‌ ११ अवशम्‌ १२॥ ८ ॥ 
० ३० आप निराकार निरवयव जगतको केसे' रते हो, यह शंका करके 
कहते हैं. अपनी १ प्रतिको २ वशकरके ३ अथात्‌ मायाके साथ सम्बन्ध 
करके रे इस ४ समरत ५ अूताके समूहको ६ वारंवार ७।८ में रचता हूँ ९. | र 
[पि० केसा है यह भतयाम अर्थात्‌ जगत्‌ ईह प्रकृतिके १० वशसे 405 
परतंत्र हे १२. तात्पर्य यह जगत्‌ अपने कर्मोंके वशमे है, स्वतंत्र नहीं: हत्य... 
(मित्रायः, टी? विशुणात्मक जो अज्ञात है, वे शुद्पसप्रधान हुआ माया ४ 
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कहा जाता है. उस मायाके सम्बन्धसे जगद्‌ रचता हूं. और उसके में वश 


कहा जाता हँ. यह सगस्त जगत्‌ अविद्याके आधीन हो रहा है. अर्था 
वश याने परतंत्र हो रहा हे, उनके कर्मोके अजुसार वारंवार उनको में रचता 
हु वारंवार कहनेसे यह तात्पर्य है, कि यह जगद अनादि हे. असंख्यात बार 
उत्पन्न हुआ ओर नाश हुआ, यह सब जगत्‌ अविद्याके वशर्म है और 
विद्या ईश्वर वशमें हे ॥ ८ ॥ 
नच मां तानि कर्माणि निबभ्नन्ति धनंजय ॥ 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमेछु ॥ ९॥. . 
` धनंजय १ तानि २ कर्माणि ३ माम्‌ ४ नच ५ निबश्नेति ६ उदासीनवत 
७ आतनम्‌ < ते ९ कर्षसु १० असक्तम्‌ ११ ॥९ ॥ अ ० उ० जब कि 
श्चना) पालना ओर संहार करना इन कियोंको आप करते हो, तो जीवव 
आपको वे कम बंधन केसे नहीं करते यह शंकाकरके कहते हैं, हे अर्जुन | १. 
सि० जगतकी रचना इत्यादि जो कम हैं ह वे २ कर्म ३ सुझको ४ नहीं 
` & बन्धन करते हैं ६ सि० क्‍योंकि में 88 उदासीनवत्‌ ७ स्थित हूँ ८ तिन 
करमेमिं ९ । १° असक्त नहीं ११ टी० असक्त ओर आसीन ये दोनों मांश- 
' बदके विशेषण हें. उदासीनती होना और कर्मी करना. इसका तात्य कर्मके 
फुलविषय उदासीन रहना यह हे, कर्मफलके विषय उदासीन होकर जो जीव 
कर्म करे तो वोशी कर्मसे बढ नहीं होता फिर में कैसे बढ हो सक्ता हू ॥%॥ 
०/5) मयाऽ्यक्षेण्‌ प्रति सूयते सँचराचरम्‌) २ 
ह 35४ हेतनानेन कोतेय जगद्विपरिवतते ॥ १० ॥- ५-2 2 
. शतः) गया २ अध्यक्षण ३ सचराचरम ४ सूयते ५ कैतिय ६ 
ह अनेन ७ “हैठुना £ जगत ९ विपरिवर्तते १० ॥१०॥ अ० उ०: 
जगतके रचनादि क्रियामै विषम दोष प्रतीत होता हे यहः शंका करके 


AE ०५ लि ; क्षरूपकरके ? 
. कहते हैं. मत १ शुझ २ अध्यक्षरुपकरके ३ अर्थात्‌ मुझः 


५ 
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` नही वो मेरे आधीन है. और वोही अज्ञान मलिनसत्तप्रधान हुआ अविद्या 


| 
j 


{ 


[4 


। 
$ 


-करती है ५ हे अर्जुन | ६ इस ७ हेतुकरके ८ जगत ९ वारंवार उत्प 


बिना प्रकाश कुछ व्यवहारभी नहीं हो सक्ता ओर भकाशमें जो डुरा भला 


इश्वरको निमित्तमात्र होनेमे कुछ दोष नहीं ॥ १०.॥ 


इस प्रकार आत्मा अनात्माका जिनको विचार 


होता है १०. टी० जगवके रचनादिक्रियामे भरति उपादान कारण हि और 
हैं निमित्तकारण हूं. वो प्राति मेरी अचिन्त्य शक्ति है, मुझसे भिन्न नहीं इस 
वास्ते में अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूं यह बात दृशंतके सहित भले प्रकार 

७ तवषि णीके द्विती Ye nN ॥ होना र. - ४ 
आनेदामू याध्याय्म लिखी है, निमित्तकारण होना और उदा- | 
सीन रहना, यह दोनों बन सक्ते हैं, जेसे प्रकाश व्यवहारमें मिमित्तकारण है 


करे, वो प्रकाशको नहीं लगेगा. किया करनेवालेको लगेगा. इसी भकार यह 
विषमदोष मायामें है, ईश्वरमे नहीं. यह बात भले प्रकार विचारनेके याग्य हे. 
जो ईश्वर जगतका कर्ता कहा जावे तो इश्वरम विषम दोष आता है ओर जो 
मायाको कर्ता कहा जावे तो वो जड है ओर जो जगतको अनीश्वर कहा जावे 
तो वेदशास्रादि सब व्यर्थ हुए जाते हैं. तात्पर्य यह है, कि ईश्वर जगतके 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण है. इसमें कोई दोष नहीं. विना: अेतन्यका 
आश्रय याने सम्बन्ध लिये स्व॒तंतर माया जगतको नहीं रच सक्ती और प्रकाशवत्‌' 


„ अवजानन्ति मां मुढा माजुषी तवमात्रितम्‌ ॥ ` ` 

परं भावमनानन्तो मम भूतमहेशवरस्‌ ॥ ३१ ॥ | 

मूढाः १ मामू २ अवजानीति ३ मानुपीम्‌ ४ तनुम्‌ ५ आभितम्‌ ६ ऽम्‌ 

प्रम्‌ < भावम्‌ ९ अजानतः १० भूतमहेश्वर ११ ॥.११॥ अ ० उु० 
जैसा स्वरुप मैंने पछि कहा, यसा बहुत जीव सुझको नहीं जानते हैं भन्नु 
बरावर सुझको समझकर मेरा अनादर करते हैं: ेरे वाक्ये जो अडा नहीं 
यही मेरी अवज्ञा है. सुझ निराकारको हठकरके अत्ञानसे मोहके 
साकार कहते हें. विवेकरहित अर्थात्‌ नित्य क्या है, और अनिल 


sd BENE 
ddd A 
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20०२... ` औमन्रगवद्वीता। [ अध्याय, 
_ज्अनाहंत करते हैं २।३ अर्थात्‌ मेरी अवज्ञा याने तिरस्कार करतें हैं 
२।३ ति० कौनसे मेरे स्वरुपका अनादर करते हैं कि जो ४8 मनुष्य- 
सम्बन्धी ४ शरीरका ५ सि० मेंने क आश्रय किया है ६ अर्थात 
-हुशक नाश करनेको ओर साधुजनाकी याने. अपने भक्तोंकी रक्षा कर- 
-नैको मनुष्य केसा आकारवाला जो में प्रतीत होता .हूं, उस स्वरुपको 
मूर्ख मनुष्य रोजपुत्र इत्यादिही समझते हैं. यही भेरी अवज्ञा है. (१ 
से ६ तक ) मेरे ७ परम < सि० ऐसे ई प्रभावको ९ नहीं जानते १० 
:सति° अर्थात्‌ सुझको ऐसा नहीं समझते कि यह ® भूतोंके महेश्वर हैं ११ 
- तात्पर्य अध्यारोपापवादन्यायकरके निष्पपंचवस्तु जो सचिदानद उसमें त्रियुणा- 
त्मक जगत्मपंच निरुपण किया हे, महात्मा ओर वेदोने. जिज्ञासुके समझाने 
बास्ते जेसे तत्पदका वाच्यार्थ, लक्ष्याथ और त्वंपदका वाच्यार्थ रक्ष्यार्थ 
अआध्यारोपमें निरुपण किया है. और ईश्वरको जगतका अभिन्न निमित्ते।पादान 
“कारण वर्णन किया. फिर लक्ष्याथम दोनों पदोंकी एकता जेंसे कही तिन 
-म्बन्ध और लक्षणादिकरके, इस भकार जो जीव ईश्वरको नहीं जानते अथवा 
जान बुझ अनादर करते हैं. याने शादधीय ज्ञान होशी जाता है शाह्षके पढने 
हुननेशे) तोगी उसमें श्रद्धा नहीं करते. अध्यारोप और पूर्वपक्षकी श्वतिस्माति- 
यका प्रमाण दे देकर बृथा वाद करते हैं, यही ईशवरकी अवज्ञा याने अनादर 
है ओर अपने मह॒ष्यशरीरमे जो सावैदानंद आत्मा हे, उसके परम प्रभावको 


भ्‌ र ¢ ७ सिदान्त /१ 
नहीं जानते. वर्णाश्रमवाला, ओरोंका दास, सिद्धान्तमेंभी सदा समझते हैं, यह. 


सबिदानंदकी अवज्ञा यने तिरस्कार है. इतिहाससे इस बातको स्पष्ट करते 
“इतिहास, एक साहूकार बालक लडकेको घरमै छोड परदेशमें चला गया, . 
लडका वरण होकर अपने पिताके तालाश करने वास्ते निकला 
और मर «i पास पहुँच गया. ने पिताने पहुँचाना न 

_ | र उस उडेको टहठ करनेके लिये नोकर रख लिया... लडकेने. 
कहती उस देवदत्त साहूकारका नाम लेकर, किं मैं अंसुक देवदच साहूकारका 


निया ०9,» 3 SO TS हे हे ४. 2.5 क de» Afi Ls bt 
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लडका हूँ, अपने पिताका तालाश करनेको आया हूँ, उनका पता नहीँ लगता. 
कोई कहीं बताता हैं ओर कोई कहीं. और मैं महादीन होगया. यह साहकारने 
| सुनाभी और कुछ विश्वासी हुआ, परंतु मूर्ख सहवासियोंके उपदेशसे उसमें: 
| विश्वास न किया, कि यही मेरा लडका है. सदासे उसी लडकेके तालाशमे-था | 
, दिनरात्रि चाहता था कि किसी प्रकार मेरा लडका सुझको मिले, एक आदमी 
सचा सहुणाकर विद्यावान्‌ उस लडकेको पहिचानता था. उसी जगहका रहने- ` 
वाला था. जहां साहुकारका पहला घर था. दैवयोगसे वो आदमी साहूकारके 
पास जा पहुँचा. लडकेको देखा पहिचाना परन्तु साहूकारकी रीति उस लड | 
केमें इतरवत्‌ न देखी इस हेतुले ओर अन्यकारणसेभी साहूकारसे ग्रह न कहा . . 
कि उस लड़के तेरी भीति पुत्रवत्‌ क्यों नहीँ और न कभी साहूकारने बूझा | 
था. इसवास्ते कुछभी न कहा. एक दिन एकांतमें साहकारने उस आदमीसे' | 
अपने लडकेके सनेहकी व्यवस्था कहकर लडकेका पता बूझा और लब्केके- 
कहनेके अनुसार कुछ विश्वास हुआ था और मूर्ख सहवासियांके कहनेसे लड- 
केम विश्वास नहीं किया था यह सब व्यवस्था कही, उस आदमीने कहा कि. | 
- तेरा लडका बेसँदेह यही है. साहूकार यह सुनकर पुत्रानंदमें मन्न हो गया. लड 
” केको छातीसे लगाकर बहुत सन्मान किया. और उन सहवासी उपदेश कलेः | 
._ बाले मन्तरियाको मूर्ख और लालची समझा. उसे आदमीके साथ बहुत स्नेह | 
किया. अपना सुहद हितकारी समझा. इस दृशंतके एक एक पदमे दाशत FR 
भले प्रकार विचारो जैसे साहुकारने मूख मंत्रियोंके उपदेशसे लडकेका तिरस्कार. 
किया इंसी प्रकार अज्ञानी जीवेंने तिरस्कार किया है, संचिदानंद आत्माका 
मूर्खेके उपदेशसे जो कोई कहे कि साहूकारके सहवाप्ती मन्‍्नी उपदेश तो. | 
 मूर्स अनजान थे उनका क्या दोष था, उत्तर उसका यह है, कि मूखोको. 
मंत्री और उपदेश बनाना किसने कहा है; दा्टतमें साहकारके उपदेश कलेः 
- ` ` बालके जगह छोभी, छालची, विषयी, बहिरुख, पवृत्तिमागंवाले ऐसे उपदेश 


करनेवाल़ोंके समझना चाहिये. जेसे साहुकारके सहवासी. मंत्रियोंने जात ॥ | 


"> [ अध्याय 


५ मोघाशा मोषकमोणों मोषज्ञाना विचेतसः ॥ ˆ: 

` ` राक्षीमासुराँ चेव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥ १२॥ 
मोघाशाः १ मोघकमीणः २ मोघज्ञानाः ३ विचेतसः ४ राक्षसीम्‌ ५ 
पू ६ च ७ एवं ८ प्रकृतिम्‌ ९ मोहिनीम्‌ १० शिताः ११ ॥ १२॥ 


अनित्य हें, अथवा दीवारम भेतवत्‌ भतीत होता है, ऐसे पदार्थोकी आशा 
रखनांओरं-उनके लिये प्रयत्त करना, ये सब निष्फल हैं. अनित्यफलकी जो 
आातिभी हो जावे, सोशी निष्फल है, प्रत्युत पहलेसे सिवाय दुःखकी हेतु है 
शात हकर जो पदार्थ जाता रहें, उससे उस पदार्थका न मिलना अच्छा है 
“3 मनन ज। मूढ शब्द हे, उसीके इस मन्त्रम विशेषण हैं. सि० केके हैं वे 
श निष्फल हे आशा जिनकी . १ अर्थाच साबिदानंदरूप भात्मारे 
लेनकी जो आशा रखते हैं. यह आशा उनकी निष्फल है, 


ताक आत्मासे िन्न परमार्थमं कोई ईश्वर नहीं ओर ईह निष्फल 
कम जनक २अथात्‌ आह क निष्फल ह 


' यि जोभयत्न करते हं. को 
ह... £ कै हे ज्ञान जिनके ३ अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न जो जो पदार्थ, 


पने खाने पीनेका हज समझकर, लडकेम विश्वास न - होने दिया, : 


अकारकी याक्त भोर तकं सिसाते हैं, तात्पर्य बह्नज्ञानमं मोहनभोग और ' 
आदि पदार्थ खानेको आर फुलबंगला हिंडोरा नृत्यादि देखनेको, रागादि 
ननेको खरी छोकरें, राजादि धनी विषयी जन चेली चेला करनेको नहीं: 
ते हैं; इस हेतुसे नझज्ञानको भूसेका कूटना बताते हैं. ऐसे पुरुषोंके लक्षण : 
-ओर कम फलके सहित अगले मन्तरमें श्रीभगवान्‌ निरूपण करेंगे ॥ ११ ॥ ` 


शुद्ध सचिदानंदरवरुप पूर्ण बल्ल आत्माको नहीं जानता है, ` 
ज्ञान ओर आशा, ये सब निष्फल हैं. क्यॉकि जो पदार्थ ` 


मासे पृथक्‌ ईश्वर वा स्वर्ग वेकुंठादिकी प्रपते ` 
गो निष्फल ह २ सि ० इसमेंत्ती वोही पहला हेतु हैं. . 


न्‌, ९] आनंदगिरिङतभाषारीका । 


होने: सच्चे समझ रक्खे हैं. सब झूठे हैं. क्‍योंकि आत्मा अद्वेत एक हे. इस. 

. विरोषणसे यहभ्नी समझना चाहिये कि वे- बालकवत्‌ मूढे अज्ञानी नहीं. -अना- 

।  त्मशा्नका उनको बहुत ज्ञान हे. आत्माको तो यथार्थ नहीं जानते; अनात्मः 
पदार्थ बहुत जानते हैं. आत्माके.यथार्थ न जाननेमें ओर मोघाशादि हो 
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दो हेतु हैं १।२।३. सि० प्रथम यह किये अह विक्षितचित्त हँ. ४ अर्थात्‌ 
बहिसुखाविषयी मूर्सवत्‌ रूपरसादि विषयोंकी इच्छा रखते हैं, अंतःसुखमे 
त्ति नहीं लगाते; यह हेतु हेठुगभित विशेषण हैं. ४ शि» अर्थात्‌ इस हेतुमे' | 
दूसरा हेतु यह है कि ४8 राक्षसी ५ ओर आपुरी माया ६।७८ पि. | 
इनका और ४68 मोहमयीका १० आश्रय कर रक्खा है. ३१ अर्थात चेकने 
असुर और राक्षस देहामिमानी होते हैं, ऐसेही-भज्ञानी अनात्मदर्शी होते हैं, 
क्योंकि जिसको अन्तरात्मानंद प्राप्त न होगा, वो बेसंदेह विषयानंदकी कामना | 
रकखेगा- कामनासे कोधादि असुरराक्षसोंके स्वभाव अवश्य होगा ३१ तात्पर्य 
इन दोनों मंत्रोंका ज्ञाननिष्ठाम भयन करनेके लिये हे. अनात्मदर्शियोंकी निष्ठा 
इटानेमं और उनकी निन्दा करनेमें तात्पर्य नहीं. क्योंकि अवृत्तिमागती अवि 
कारीप्रति मोक्षमार्ग है॥ १२ ॥ ; 

महात्मानस्तु मां पाथ देवीं प्रकृतिमा मि 


भजंत्यनन्यमनसा ज्ञात्वा मूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ jE 
द वार्थ १ महात्मानः २ तु ३ अनन्यमनेत्तः ४ देवीस्‌ « 


 आशिताः ७ भूतादिम्‌ ८ अव्ययम्‌ ९ माम्‌ १० ज्ञाता ११ भजन्ति १ 
. ॥ १३ ॥ आ० उ० ऐसे पुरुष परमेश्वरका आराधन करते हैं. हे अर्जुन ! 
_ महात्मा घुरुष २।३ अनन्यमन हुए ४ देवी ५ प्रकतिका ६ आशय किये हुए 
७ आकाशादि भतांका कारण ८ अविनाशी ९ सुझको १० जानकर १ १ 
सेवते ह १२. टी ० संसारको दुःखरूप और मुक्तिको सुख्यपुरुषार्थ समझ 
संसारके विषयोंसे उपराम हुए मोक्षम जो भयन करते हैं, वे महात्मा 
` सिवाय भीनारायणके ओर किसी जगह पुत्र मित्र स्तुति मानादिम नह 


२०६३ मकारा  [जष्याय] 


` 2 ४०. सततं कीतेयंतो मां यतंतेश्चे इढत्रताः ॥ , . 

नमस्यन्तश्च मां भत्तया नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ . 
है सततम्‌ १ कीतेयंतः २ मामू ३ उपासते ४ नित्ययुक्ताः ५ भ्या & 
माम्र ७ च < नमस्यन्तः ९ यतंतः १० च ११ इढब्ताः १२ ॥ १४ ॥ 
झ० ३० महात्मा इस प्रकार भजन करते हैं, जैसा इन दो मंत्ोमे वर्णन 
.. करते हैं, सि» महात्मा ह निरंतर ३ कीर्तन करते हुए २ सुझको ३ सेवते 
 हें४ अर्थात्‌ मोक्षशास्र॒क। पदाना और जिज्ञासुओंको सुनाना, विष्णसहखनाम _ 
ग्रीतादिका पाठ करना, नामोचारण करना, सैंरुमंत्र और गायत्री जपना और 

सबसे भ्ठ यह हे, कि गायत्रीका जप करना यही मेरी उपासना है. इस 

प्रकार महात्मा मेरी उपासना करते हैं ४ सि० केसे हैं वे कि सदा € युक्त 

 इए५भेमलक्षणा भक्ति करके ६ मुझको ७।८ नमस्कार करते हैं ९ अर्थात्‌ 
. सदायही स्मरण करते हैं, कि विश्वम्भरनारायण हमारे स्वामी हैं. यह 

समझकर बहुत भीति नन्नताके साथ ॐ नमो नारायणाय इत्यादि मंत्र 

= पकर वारंवार. नमस्कार करते हैं ९ सि० फिर कैसे हैं कि मोक्षमार्ग 

 सरवोग लगाकर सदा ई. यत्न करते ह १० । ११ सि® जैसे धन खीकी 

... चाहनेवाले रपयेके लिये और खीके लिये. रयन करते हैं और फिर कैसे हैं 

| हि कै रद घत हे जिनके १२.. तात्पर्ये बहवर्णादि बतमें ऐसे हठ हैं; 

कि जहांतक बने, स्वपर्भेशी वीर्यको. रखलित नहीं होने देते बुद्धिपूर्वक 
रथ हे त्याग करना तो महापामरों पाणियोंका काम है यद्यपि गुहरथोके वासते 

अपनी ; 5 का. संग करना कहीं कहीं लिखा, है, परंतु वहांभी- तात्पर्य 
उनका वीये निरोषमेही है जो पुरुष. बीर्यका निरोध -नहीं कर सक्ता उस्तसे. 
मोक्षमार्गम यतन करना कठिन है, क्योंकि घरकी पुजीका तो दूधा 


हि अप 
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न्‌.९]. ` आनंदागिरिकृतभाषाटीका । २५७ 
व्यय करता है, फिर यह केसे विश्वास हो कि यह कुछ बाहरसे कमाई करके | 
इकहा करेगा, यह वीर्य एक अमोल-प्रकाशमान रन है. जिसके भीतर. यह : 
रहेगा, वो भगवरश्वरूपको देख सकेगा. और जो यह रब खो दिया तो परमे- 
` श्वरके दरशनसे नेराश्य होवे इसी प्रकार खोटा धन अपने खर्च नहीं लाना: 
किसीको किसी प्रकार दुःख नहीं देना. भारब्ध परमेश्वरपर विश्वास रखना और 
_ ज्ञी बहुत ऐसे अनेक दृढव्रत लि म यह सब परमेश्वरकी भक्ति दे॥ १४॥. | 
० ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजतो मापुपासते ॥ | “0 
५० एंकत्वेन,प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतोसुखम्‌ ॥ १९ ॥ ९ 
ज्ञानयज्ञेन १ माम्‌ २ यजन्तः ३ उपासते ४ अन्ये ५ च ६ अपि ७. 
एकत्वेन < पृथक्त्वेन ९ बहुधा १० विश्वतोसुखम्‌ ११ ॥ १५ ॥ अ० स्तिः | 
कोई महात्मा तो ई ज्ञानयज्ञकरके १ सुझको २ पूजते हुए ३ उपासना | 
करते हैं ४ अर्थात सुझ सचिदानंदका सब अते जानते हैं सि० क्योंकि. 
साधु महात्मा भगवद्धक्तोंका जो पूजन करना, उनकी सेवा या उपासना करना). 
उनको भगवडूप समझना यह भेरी उत्तम उपासना हे. क्योंकि जैसे मेरे. राम-- 
कष्णादि निमित्त अवतार हैं, वेसेही साइमहात्मा भरे भक्त नित्य अवतार हैं षे | 
ओर कोई ५।६।७ सि० रुक्ष्यार्थम जीव इश्वरको एक समझकर अह अनेर | 
( अद्वेत भावना ) करके ट अर्थाच ““ सोहं बहझाहमास्मि'' यही निरंतर निदि 
.. च्यासन करते रहते हैं < सि० और कोई £ पृथक भावनाकरके ९ अथ 
परमेश्वर सचिदानंदघन सर्वज्ञता भक्तवत्सलता करुणादि अनेक शुणशंक्तियों 
करके युक्त नित्यसुक्त छु सणणनझ हें. यद्यपि मेँशी सच्चिदानंद हूँ, परं 
अनादित्रियुणमय मायाम फैंस रहा हूँ, उस पूर्णन्रहः ससुणाकरकी रुपासै 
: इटूगा और आपने परमानंदस्वरुपको प्राप्त हृगा. यह दोनों बातें विना १ 
ल्ङपा मात न न होंगी. यह समझकर .पूर्णनझ सचिदानंदकी उपासना कर 
एसि० और कोई क बहुत मकारका १० सि” मुझको समझकर मे 
हाकणे है राद कहा, रछ ह सश 
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क २५८ | _ -भ्रीमन्रगवहठीती। ˆ [ अध्यायः 
_ ओर रामरुष्णाद्रिको मेराही रुप साक्षात्‌ खुश सचिदानंदको मूर्तिमाचू समझ 
क्करभेरीं उपासना करते हैं, और कोई % विराइविश्वरूप ११ मुझको समझ- 
कर मेरी उपासना करते हैं अपने अपने अधिकारमें ये सब महात्मा हैं, पुरण 
बहम शुद, सदिदानंद, निराकार) निर्षिकार, नित्यसुक्त ऐसे भे स्वरुपको 
अवश्य काल पाकर प्राप्त होंगे ॥ १५ ॥ १ 3 
आई कंतुरह यज्ञः स्वंधादमहमाोषधम्‌ ॥ 
त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्रिरहं हुतम्‌ ॥ :१३ ॥ 
कतुः १ अहम्‌ २ यज्ञः ३ अहम्‌ ४ स्वधा ५ अहम्‌ ६ औषधम ७ 
` भ्हमू ८ मंत्रः ९ अहम्‌ १० एवं ११ आज्यम्‌ १२ अहम्‌ १ ३ अङ्गः ४ 
` अहम १५ हुतम्‌ १६ अहम्‌ १७ ॥ १६ ॥ अ० उ पिछले मंत्रमे दश 
` अअंकवाठा जो ( बहुधा) पद हे उसकी व्याख्या चार मंत्रोम करते हैं, औतयज्ञ . 
१ हलिः अग्निरोमादि $ अहम्‌ २ अर्थात्‌ में हूं २ स्मार यज्ञ अतिथि 
आयागत इनकी पूजा इत्यादि पंचयज्ञ ३ में हूं ४ पित्रोंको जो अन्न दिया 
जाता है मंत्रसे सो ५ में हूं ६. मचुष्यादि जो यवादि भक्षण करते हैं सो ७ मैं 
हूँ ८, यज्ञम जो पढे जाते हैं ॐ नमः शिवाय इत्पादियंत्र ९ भट्ट हूं १०।११ 
` होमादिका साधन १२ में हूँ १३. अग्नि १४ रे हूं १५ होम १६ में हूं ३७, 
ज़ात्पर्य ये सबं भतःकरणशुद्धिके कारण हैं भर गोक्षके साधन हैं ॥ १६ ॥ 
पिताऽइमस्य जगतो माता धाता पितामहः ॥ 
वद्यं पतित्रमोकार कर साम यजुरेब च ॥ १७॥ ' | 
अस्यै जगतः २ अहम्‌ ३ पिता ४ माता ५ धाता ६ ।ीतामहः ७ देदसू 
(४ पतित ९ ऊकारः १० कक्सामपजुः ११९3२ च१३॥ १७ ॥ अ० 
` इसज्ञातका १।२ में ३ पता ४ माता ५ विधाता ६ गितामह ७ स्तिः 
हु जाननेके येण्य < पबित्र ( शुद्ध ) ९ प्रण १० कक्सामयजुप्‌ यह 
दवेदत्रयीगी १३/१२/१३: सि? मैं हु क टी? उत्पन्न करनेवाला पालन 
केवाली, कमेकि फलको देनेवाला वेदादि प्रमाणोंका विषय, प्रमेय, चैतन्य 


५ 


T 


न ९ ]- आनंदानिरिकतभाषाटीका । २५९ 
मही है. सब वेद सुझकोही प्रतिपादन. करते हैं. चकारसे अथववेदभी जानना 
“ चाहिये. ऋगादिवेद ओर ॐ प्रणव्ञी मेही- हुं ओर भमाता ओर प्रमाणी 


"महा हू इति तात्पयाथः ॥ ॥ ०८ ७१ ४० 


` ` > ग़ातिर्भत्तों प्रमुः साक्षी निवासः शरणं सुत्‌ ॥ 


“4 


भवः मयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८॥ ` 
गतिः १ भर्ता २ प्रः ३ साक्षी ४ निवासः शरणम्‌ ६ सुहृत्‌ ७ प्रभव+ 
< प्रलयः ९ स्थानस्‌ १.० निधानम्‌ ३१ अव्ययम्‌ १२ वीजम्‌ १३॥१८॥ 


अ०कमाका फल १ पोषण करमेवाला २ समर्थ यागे स्वामी ३ शुभाश | 


-देखनेवाला ४ भोगस्थान ५ रक्षा करनेवाला ६ बेप्रयोजन हित करनेवाला ७ 
जगतका आत्रि हे जिससे ८ संहर्ता ९ सर्व भूत स्थित है जिसमे १० 
रूपका स्थान ११ अविनाशी १२ बीज १३ छि० में हूँ है ॥ १८ ॥ 
` तेषाम्यइमहं वर्ष निगहाम्युसजामि च ॥ 

अमृत चेव मृत्यु तद्वच्चाहमजुन ॥ १९ ॥ br 


अहम्‌ १ तपामि २ वपस्‌ ३ उत्सजामि ४ च ५ निगृह्णामि ६ अमृतसर 


७ च्‌ ८ एप ९ मृत्युः १० च ११ सत्‌ १२ अपतत्‌ १३. च १४ अहमू 
१५ अञ्जुन १६ ॥ १९ ॥ अ० ि० ग्रीष्मऋतुपें सुयमे स्थित होकर बह 


मैं ३ ति» जगतको क तपाता हूँ २. वाको ३ वर्षा है. 9 और ५ लि० 


जब की प्रजा पुण्य करना छोड देती है तब वर्षाका # निअह कर लेता हुँ 
६ अर्थात्‌ पानी नहीं वर्षाता हूं ६ भगत ७ अर्थात्‌ जीवनात और मृत्यु अथां 
अंताका अदर्शनती ७।८।९।१०।३१ हि मेही हुं ओर && स्थूछ १२ 
सुक्ष्म प्रपंच १२।३३।३४ मैं १५ ति” हुँ & हे अर्जुन ! १६. तात्पर्य बहुत 


महात्मा इस प्रकार सझको जानकर सर्वात्मद्श्किरके मेरी उपासना करते हैं ३९... 
' जेविया मां सोमाः पूतपापा यज्ञेरिष्ठा स्वति प्रार्थयन्ते ॥ “४ 4 | 
तै पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रठो कमह नन्ति ।द्व्यान्‌ दिवि देवशोगाव॥%९ 


A: ८ 


"` श्रीमद्भगवद्गीता ता. अध्याय, 0 


3 


. -्ञेविद्याः ३ सोमपाः २ पूतपापाः ३ अज्ञैः ४ माम्‌ ५ इङ ६ स्वगोतिम्‌ ७० | 


आर्थयन्ते < ते ९ पुण्यस्‌ १० लोकम्‌ ११ आसाद्य ४३ दिवि १२. दिः 
जयान्‌ १४ देवशेगान्‌ १५ अश्षन्ति १६ ॥ २० ॥ आ० उज्जो कामन 
करके वेदोक्त कर्म करते हैं, उनका जन्ममरण विना ज्ञाननिष्ठाके दूर न होगा 
प्राकतका याने मूदोका तो कुछ प्रसंगही नहीं यह दो छोकेमें कहते हैं. सि” | 
जोक तीन वेदके जाननेवाले ३ अमृतके पान करनेवाले २ पवित्र जन हे | 
सि०शीतस्मा्त ईह यज्ञोकरके ४ मेरा «५ पूजन करके ६ स्वगकी पापि ७ चाहते. 
' इ. ८ वे ९ पुण्यफल १० सि० जो $ स्वलोक उसको १२ भाप्त होकर 
` अवमे १३ दिव्य १४ अर्थात्‌ अलौकिक, जो इस लोकँ नहीं, स्वग॑मेंही है 
३४ डन देवभेगोंको १० भेणते हैं ३६ टी ० कक, साम और यजुष्‌ इन तीन 
दके जाननेवाले अर्थात्‌ अथर्वणवेदम अझाविद्या विशेष है. उसको नहीं जानते 
` ३ यज्ञके शेषभागको अर्थात्‌ यजञमेसे बचा हुआ जो अन्न उसको अमृत कहते 
: ई. उस अन्नेक भोजन करनेवालॉका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है जो निष्काम. 
होकर करेंगे. नहीं ते। स्वर्गको प्राप्त होंगे. इत्यनिधायः २ बनजन नौकरी आदि 
लौकिक के करनेवाठसि वैदिककर्म करनेवाले अच्छे हैं. इस हेतुसे वेद्किकर्म 
.. करनेवाले पवित्र कहे जाते हैं ३. वेदोक्त कर्मोंका जो करना है उसाको कर्मका- 
` ढीईखर जानते हैं, अर्थात्‌ कमी स्वर्गफलका दाता ऐसा समझते हैं 2।७।६- 
ताल वेदोक्त क्माका निष्काम जो अनुष्ठान करना है. अथवा भगवन्नाकै 
._  "ओरत्ञाननिडाके संबन्धी जो कर्म हैं, उनका करना बन्धनका हेतु नहीं अंतः- 
करणकी शुदि और जीवन्‍्सुक्ति हेनेका हेतु है और झाक लिये भेद उपा- 
सुनामी अच्छी हे पेडठादिलोकोंकी प्रापिके।लिये और सावयव भगवन्पूर्तिकी 
सिके लिये जो मतिमान्‌ भ्ष॑णकत॒की सकाम उपासना करते हैं, उसकी 
us जिनका बीस ओर इकीस दो शोकमें असंग 
« जो रळ भानत्यकभकांडियोंको होगा वोही फल भेदवादियांको होगा. मर्ति- 
आद परमेवरकी उपसनाभी निष्काम करना Dt रूप देखनेके वासते न करे 
उसका फल अनित्य ओर दुःखका हेतु होगा. जेसे मधम किसी समय दशरथ, 


ee 


क 


हा कल ैगपनलल न sr 
Ne « हट 


॥ |! ह. |) ५ , है RN, FS ५ ay 
40200 220: ४५४7 “SE Nt PEAT RA 


RT INS. EN _ 
च १] आनेदगिरिङंतभापाटीका । द्‌ 
| कौसल्या, गोपी, यशोदा और नन्दादिको हुआ है और जो उसको दुःख न 
” समझे, वो बेसंदेह करे ॥ २०॥ ` 
_.. - तेतं भुक्ता स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पुण्ये मत्यंडोकं विशन्ति ॥ , 4 
|“ “एवं जयीधमेमचुप्रपन्रा गतागतं कामकामा छभते ॥ २१ ॥६०५...७। 
ते १ तम्‌ २ विशालम्‌ ३ स्वर्गलोकम्‌ ४ भुङ्त्वा, ० पुण्ये ६ क्षीणे ७ 
भत्येलोकम्‌ ८ विशंति ९ एवम्‌ १ ० त्रयीधर्मम्‌ ११ अलुपरपन्नाः १२ कामः | 
कायाः १३ गतागतमू १४ लभन्ते ३५६॥-२३ ॥ अ० उ« वे अर्था | 
_शब्दुस्पर्शादि विषयोंके कामनावाळे वेदोक्त कर्म करनेवाले सकाम पुरुष ३ तिस | 
“३ विशाल स्वर्गको ३।४ भोगके ५ अर्थात्‌ अपने कर्मोके फलको स्वरगमें भोगे 
“५ घुण्य ६ नाश होतेही ७ मनुष्यलोके < प्राप्त होंगे ९. इस प्रकार १० वेदोक्तः 
शरमका ११ आंचरण करनेवाले १२ भोगोंकी कामना करनेवाले १३ गता | 
“गतको. १४ पराप्त होते हैं १५, तात्पर्य स्वर्गादिभे गये फिर वहांसे पके खाकर | 
मलुष्यछोकर्म आये फिरभी वेही कर्म किये. और जब खोटें कर्म बन गये तब 
थे नरकमे गये. वे लोग कभी नरकमें, कम्ती स्वर्गमें, की मनुष्ययोनिध, कती 
` पशुपक्षीके योनियोमि सदा भटकते फिरा करते हैं. सदा शुडसचिदानद शगवत्से 
. विसुख होकर भोगाँके वश फँसे रहते हैं. जब कि ऐसे लोगोंकी यह व्यवस्था 
। छि, तो जो सदा लौकिक बखेडेंमें ही लगा रहता है, उसकी व्यवस्था क्या 
` कहीं जाते? यह एक बारीक बात सोचनेके योग्य है, कि सकाम वैदिककर्म 
करनेवालॉकी तो यह व्यवस्थां है, पुराणोक्त सकाम कम और सकाम उपासना 
जो करते हैं, उनको क्या फल होगा. अपनी अपनी बुद्धिक़े अजुसार विचार 
करना चाहिये, गट करके लिख देंनेमे बहुत लोग कि जो मोश्ेमार्गका आओपेँ 
' छेकर भोग भोगते हैं वे दुःख. पावेगे जुद्धिमाच मनमै समझ लेते हैं. ह 
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“३६३ श्ीमद्गव्गीता । `` [ अध्यायः 
` ~ अनन्याश्चितयंतो मां ये जनाः पथुपासते ॥ 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ ८ 
१ जनाः २ अनन्याः ३ माम्‌ ४ चिंतयंतः ७ पर्युपासते ६ तेषाम्‌ ७- | 
नित्यानियुक्तानाम्‌ < योगक्षेमम्‌ ९ अहस्‌ १० वहामि ३३ ॥ २२ ॥ अः | 
8० जो ज्ञाननिष्ठपरुष आजेद भावनाकरके मेरी उपासना करते हैं, उनको इस 
लोकके और परलोके पदार्थ ( मुक्तिपर्पत ) देकर मेंही रक्षा करता हूँ यहद | 
कहते हैं. जो १ जन २ अर्थात कर्मफलके सन्यासी अभेद उपासक २ अनन्य हे | 
क ४ चितवन करते हुए ५ उपासना करत हैं ) ६ अर्थात्‌ सदा वे यह चितवन = | 
ते रहते हैं कि, शरीर इन्दिय प्राण और अंतःकरण उससे परे सचिदानंद- | 
स्वरुप, तीनों अवस्थाका साक्षी, जो यह हमारा आत्मा है, यही पूर्णबल हे... | | 


कै जिसको मदावाक्य प्रतिपादन करते हैं, इससे अन्य जुरा और कोई सचि- 
न्‌ दान्‌द्‌ ( ता A टि ते fa CR A क, 
र से नहीं इस प्रकार अनन्य हुए निदिध्यासन करते हैं. शरीरादि विजा-. 


अत तिरस्कार करके सजातीपपदार्थ सबिदानंद ऐसे आतपा निर्मलः. ¦ 
आ केका गंगावत्‌ भनाइ किया हे जिन्होंने ६ तिन ७ नित्य | 
आत्मनिशेको ८ योगक्षेम ९ में सोपाविक सचिदानंद मायोपहित ईश्वर १० | 
| "करता हूँ ११. दी० अपात पदार्थको प्रात करना उसको योग कहते हैं... 


गम पदार्थकी रक्षा करना उसको केम कहते हैं. आत्मनिश्पुरुषोंको' 
भातत जानि भे 


न री पासे होती है और मेंदी उसकी रक्षा करता हु, 

hk "४७३ यह मेरी प्रतिज्ञा है. तबतक, कि जबतक ज्ञाननिशका भले प्रकार : 
कक न होगा. जो कोई यह शंका करे कि जो भगवद्धक्त नहीं, उसको क्या 
र सा गे मिलते हैं और उनके क्या पदा्थोकी रक्षा नहीं होतीं 
योगक्षेममें अब जो भगवद्भक नहीं, वे दिनरात्रि आप पदार्थोके 
तो वे सदा विश करे हैं. फिरभी संदेह रहता हे, और. परमानंदरूप झुक्तिसें 
) ० ठल रहते हैं, और नो भगवत हैं, उनको झुखूयफल परमा- 
शतत कि तो असही मिरेनी, परंतु गौणफल ( शरीरयात्राके- 


wo 


न, १ | आनंदागिरिकृतभ्ाषारीका । २६३ 
लिये ) अश्नवक्ञादि उनको बेयल प्राप्त होते हैं और उनकी रक्षा अंतर्यामी 


करता है. वे सदा बेसन्देह रहते हैं. जेसे कोई फलकी इच्छा करके बागमें गया. 
बो फल तो उसको अवश्यही मिलेगा और रस्में फुलवारीका देखना, सुगंपका | 
सूघना इत्यादि गोणफळ उसको अपने आप मिड जाते हैं, और झुल्य फलभी 
प्राप्त होता है. भक्त और भक्तके योगक्षेममे इतना भेद है ॥ २२ ॥ 
येऽप्यन्यदेवता भुक्ता यजते श्रद्वयािताः ॥ - 
तेऽपि मामेव कतय यजंत्याविषि पूर्वकम्‌ ॥ २३ ॥ : 
कौन्तेय ये २ अपि ३ भक्ताः ४ श्रड्या ७ अन्विताः ६ अन्यदेवताः ` 
७ यजंते ८ ते ९ आगि १० माम्‌ ११ एव १२ यजाति १३ अविधिपूर्वकस 
१४॥२३॥ अ० ३० जो भक्त आत्माते जुदा विष्णु महेश रामहष्णादि देव | 
ताको समझकर भेःभातना करके, व्यासादिके वाक्यों विश्वास करके रामकृष्ण | 
इंद्रादिकी उपासना करते हैं, वेभी परमेशखरकाही भजन करते हैं. रंदु बो निशा. | 
उनकी अज्ञानपूर्लक है, उत्तकों स्थिरता नहीं. यह दात इस मंत्रमें शरीगवाच | 
स्पष्ट वर्णन करते हैं. हे अर्जुन ! १ जो २।३ भक्त ४ भद्धाकरके ५ युक्त ६ . 
अन्य देवताका ७ अथात्‌ सचिरानंदस्वरुप आत्माते अन्य ( पृथक ) सावयव | 
वा निरवयव देवताका ७ यजनं पूजा सेवा ध्यान करते हैं. < वें $ भी 
१० मेराही १३ । १२ यजन करते हैं. १३ प्ति० परंतु झै अज्ञाः 
नपूर्वक १४ सिं० यजन करते हैं. ३७ तात्पर्य उनके भजनमें तो संदेह नहीं 
परंतु वो उन्होंने किया हुआ भेरा भजन अज्ञानपूर्वक है. क्योंकि वास्तव न , 
भेरा स्वरुप उन्होंने जाना, न अपना. परंतु जो वो अजन निष्काम होगा, तो | 
बेशी ज्ञानद्वारा अवश्य सुक्त होंगे ओर उनका योगक्षेमभी मेंदी करूंगा ज्ञो 
निष्काम भजन करता है, उसको विदेहमोक्षपर्यंत पदार्थ मे देता हूँ, आर रक्षा | 
., करता हूं, तोशी पशुवृत्तिका त्यागना अवश्य चाहिये. जैसा पशु मुषं दास, ` 
` बना रहता है. ऐसेही अन्य देवताका उपासक देवताका पशु बना रहता है 
जो आपको बह नहीं जानता वो निराकार सच्चिदानंद होकर छ 


हा 


TDI NS 


ओमबगपद्ीता |... | | भ्रष्पाय.. 
“वु बनकर साकारोंके आधीन रहता है ओर आफ्नी साकार बनता है. इससे 
` परे और क्या अज्ञान होगा. पूर्ण, अनन्य, ऐसे को परिचिछन्न, तुच्छ, एकदेशी | 
` झे मानना, जड और चैतन्य, ब्रा और इशयको एक समझना. इससे परे. 
और क्या अज्ञान होगा, तदुक्तम- ““अन्योपावहमन्योऽीरुपास्ते योऽ- 
जयदेवताम्‌ ॥ न स वेद नरो बल्ल स देवानां यथा पशुः ॥ ” तालर्यार्थ इस 
“सत्रका ऊपर लिखा गयां ॥ २३॥ STS 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु च ॥ 022 
न तु मामाभिजानन्ति तत्तेनातव्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ “ “ 
सर्वयज्ञानाम्‌ $ भोक्ता २ च ३ प्रभु; ४ एव ७ च ६ अहम ७ हि८ 
आम ९ तेन १० न ३१ तु १२ अभिजानन्ति १३ अवः १४ ते १५ 
पति १६॥ २४ ॥ अ० ३० पिछे मतर्‌ कहा कि भेदवादी अज्ञानपूर्वक 
भजन करते हैं, इस मंत्रं फिर उसी बातको स्पष्ट करते हैं, सब यज्ञोंका १ 
फि २।३ सि० और ३ स्वामी ४।५।६ मैं ७ ही ८ सि० हूं. $ सुझक्रो ९ 
१० 20. १।१२ जानते. १३ इसवास्ते १४ वे १५ गिर पढते 
- तात्पर्य औतस्माते यज्ञेका भोगनेवाला और मालिक मैं सचिदानेद 2... 
हैं उझको यथार्थ नहीं जानते. अर्थात्‌ यह नहीं समझते कि फलदाता अंतर... 
तयामी सचिदानंद ( मायोपहित हुआ वे।ही ) एक शुदसचिदानदरुप यज्ञाका ॥ 
जि ५१, फेका दाता है और ( अविदोपहित हुआ ) वोही उस फलका | 
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* और बो सुझ सचिदानंद रुप आत्माते कोई जुदा वास्तव सचिदानंद. | 
गकार जो ईशरका स्वरुप नहीं जानते, मे इस हेतुसे -जन्ममरणके. ` 
CSR हस मैत्रम प्रशुशब्द तत्पदका वाच्यार्थ है और भेक्ताछ | 
न ढक्ष्यार्थमै दोनोकी एकता श्ीभगवान्‌ स्पष्ट करतेहे, कि ` 
“छ मर भोक्ता ोनों मेंही हूं अहंशब्दका र्ष्या्थमे तातर्यहे,अथीत, | 
_अभिगवान कहो हैं, है शुद्ध सचिदानदसवरूप मायोपहित हुन तो सब्‌ | 
जन्नोका स्वामी फलबाता हूं और अविदोपहित हुआ उसी फलका मही भोक्त Er 


न, न १ oni 
5. dtd, cds Fe ॥ 9० %॥/" 


४ 
i 


चीरोका ( शूतमेताका ) पूजन करते हैं, वे उनकोही प्राप्त-होंगे. अथाति मरकर 


` परमानंदस्वरूपही हो जावेगेः माम्‌ शब्दका अर्थ जो सावयव मूर्तिमान्‌ वासुदेव. 


_ क्योंकि इस अर्थम यह अन्थ रपष्ट एकदेशी प्रतीत होता है, मूर्तिमान्‌ वा 


जन्‌.९] . आनिदगिरिङृतशावाटीका। २६७ 


अब विचार करना चाहिये, कि जप, स्वाध्याय, इन्द्रियमाणादिका निरोध. 
इत्यादि जो यज्ञ चतुर्थाध्यायमें भ्रीभगवानने निरूपण किये हें उनका भोक्ताः | 
इभ्वर है, वा जीव है ॥ २४ ॥ - PR 
यांति देवत्रता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितृब्रताः॥ ` 
भूतानि यांति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌ ॥ २७ ॥ 
देवबताः १ देवान्‌ २ यांति ३ पितृत॒ताः ४ पितृन्‌ ५ यांति ६ भतेज्याः 
७ भूतानि < यांति ९ मद्याजिनः १० माम्‌ ११ अपि १२ यांति १३ 
॥ २५ ॥ आ० 3० भेदभावनाकरके वा ओदभावनाकरके, जो परमेश्वरका | 
आराधन करते हैं, उन दोनोंका फल इस मन्त्रम कहते हैं. देवतोंके उपासक ३ 
देवताको २ प्रपत होते हैं ३, तित्रोके उपाक ४ पित्रोंको ५ प्राप्त होते हैं ६,. 
सूतके उपासक ७ भू्तोको < प्राप्त होते हैं ९. मेरे उपासक १० सुझको ३ १. 
ही १२ प्राप्त होते हैं १ ३. दी ° बल्ला, विष्ण, महेश, राम, ऊष्ण इत्यादि इनके . 
और इस्द्ादि मूर्तिमान्‌ देवतोंके आराधन करनेवाले १ सलोकता, सरुपता, समी | 
पता ओर सायुज्यता इन चार सुक्तियाँको प्राप्त होते हैं २ विनायक मातृगण | 
भूतोंके पूजनेवाले पूर्वाम जा मिलेंगे. ओर इस कढियुगमै जो मीरां गगा 


सब भूतत्रेत बनेंगे ७ ओर सुझ शुद्ध सचिदानंदस्वरूप आत्माको यजन करने- 
चाले अथात्‌ ज्ञाननिावाले. १० मुझ ' नित्यसुक्तं परमानन्दरवरुप निराकार 


नि्विकारको ११ अवश्य निश्वयेपे ३२ प्राप्त होंगे १३ अर्थात्‌ नित्यसुक्त. 
किया जावे तो इस गीताशान्नको योगशा ह्यविद्या कहना. नहीं बनता, _ 
श्रीकुष्णचन्द्र महाराजके उपासकाका यह ग्रन्थ हुआ औरोंको इससे क्या 


जन रहा यह बात नहीं किंतु माम्‌ शब्दका अर्थ सच्चिदानंद नि 
वो नित्य है. उससे पृथक्‌ सब अनित्य हे इतनेमेंही तात 


>> AS 


„उपाय शीभगवान्‌ बताते हैं. सि० भक्त 
3250 252 हैं. जो १ ति० भक्त 


. २६६ ` श्रीमदगव्द्ता। ` [ अध्याय, 


ीहाराजने आठवें अध्यायमें स्पष्ट कह दिया हे, कि बझलोकसे बडा और 


. कोई नहीं क्योंकि उसका निरुपण ३ेदोमे हे जब उसीको अनित्य कहा तो 


औरोंको केसुतिकन्यायसे अनित्य समझ लेना चाहिये और बह्ाशब्दका अर्थ 


'बढा बृहत्‌ हे,,इस प्रकार नहीं समझना कि बहाढोक केवळ बह्याजीके लोकको 


कहते हैं, बझाजीसे विष्ण, महेश बडे हैं, उनके लोक जुदे हैं, सो नहीं किंतु 
णन परमेश्वरके सावयव छोकका नाम ्रहमरोक है और वो एकही है, 
सत्पलोढ़, पैं कैलासादि यह पुराणोको प्रक्रिया है ॥ २५ ॥ 
पन पुष्प फल तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति॥ “0 
` _ पदह भक्त्युपढतमउनामै प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ ०*' 
सेः १ पत्रम्‌ २ पुष्पसू ३ फलमू ४ तोयम्‌ ५ भे ६ भक्स्या ७ प्रपच्छति 
= तद्‌ ५ भक्त्या १० उपृहुतम्‌ ११ ्रयतात्मनः १२ अहम्‌ १३ अश्नामि ` 
३४ ॥ २६ ॥ अ० ३० में परमेश्वरका दाम हुँ, इस मकार गेदभावना करके 
अदापूपेक परमेश्वरकी जो भक्ति करते हैं उनको ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्तिका सुलभ 
क्षे पत्र २ फूल ३ फूल ४ जल 
१ ७अर्पण करता है < सो ९ अक्तिकरके १० अर्पण 
इना ११ [से० पदार्थ थोडारी रुसा सूखा # शुडांतःकरणवालेको 


त्‌ अपने भक्तका १२ में ३३ [ह० आटरपूर्णक तिके साथ ई 
ताता हूँ १४ अर्थात्‌ 


और जल सदाशिवज्रीप 


५ 


i 


न, ९ आनंदगिरिकतभ्ाषांहीका । २६७ 


कौग्तेय ३ यत्‌ २ करोषि ३ यत.४अश्वासि ५ यत्‌ ६ जुहोषि ७ पत्‌ ८ _ 


ददासि ९ यत्‌ १० तपस्यसि ११तत्‌.१२मद्पणम्‌ १३ कुरुष्व१ ४॥ २७॥. = 


अ०उ० परमकरुणाकर भ्रीभगवान्‌ उससेभी और सुलभ उपाए बताते है-पत्राः 
दिकरके जो औनारायणका पूजन करना. है, सो परतंत्र है, यह स्वतंत्र उपाय 
सुन. हे अर्जुन ! १.जो-२ [ तू] करता है, ३ जो ४ [ तू ) खाता है ॐ 


जो ६ [ तू ] होम करता है ७ जो <.[ तू ] देता हे ९ जो १० [ तू) तप 


करता हे ११ छो १२ छि० सब $ [ तू ] सुझको अर्पण ३३ कर १४ 


तात्पर्य लौकिक वेदिक शुभाशुभ जो तू कर्म करता है. अर्थात्‌ जोतूखावाह | " 


पहरता है, होम करता है, तप करता है हे अर्जुन ! सत्र सुझको अर्पण कर 
तात्पर्य निष्काम हो, फलकी इच्छा मत कर. “आहमा त्वं गिरिजा मातिः सह, 


` -चराःमाणाःशरीरं गहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाविस्थितिः । संसार; ले 


पदयोः मदक्षिणविविः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि ततदखिठं रभो 
तंवाराथनम्‌॥'' यह शरीर आपका घर (वाल्य हे, इस शरीरमं सदाशेवरूप 
सचिदानंद आत्मा आप हो. बुडि शीपार्यतीनी हैं. आपके साथ चलनेवाले 


नोकर माण हें. ये जो में विषयानंदके वास्ते विषय भोगता हूँ, साने जो सतह 2 


पीता हूँ, देखता हूं, सुनता हूं, सूंघता हूं, में बोलवा हूं, स्पर्श करता हूँ, यही 
आपकी पूजा करता हूं, निद्रा मेरी समावि हे. किरना मेरा आपकी प्रदक्षिणो 
जो कुछ में बोलता हूं यह सब आपकी स्तुति करता हूँ. जो जो और मैं 
कर्म करता हूँ, हे चन्द्ररोखर | सब प्रकार आपकाह में आंगाधन करता हूँ 
आप आशुतोष हो, जल्दी झुझपर कपा करो, जिस आपकी कपासे भे विद” 
हंसुक्तिको प्राप्त हुंगा ॥ २७ ॥ । 
शुभाशुभफलरेव मोक्ष्यसे कमेबन्धनेः ॥ 4 
संन्याप्तयागयुक्तात्मा बिसुक्तो माम्ुपेष्यसि ॥ २८ ॥ | स ¢ 
एवम १ शुभाशुभफलेः २ कर्मबन्धनेः ३ मोक्ष्यसे ४ संन्यापयोग 
क्तात्मा ५ विमुक्तः ६ मांस ७ उपेष्यसि ८ ॥ २८ ॥अ० उ” 


७७ Re SU है 
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ध्‌ ओऔमदगवद्दीता । - [ भष्याय 
करनेवाले निष्फल नहीं रहते, उनको अनंत अविनाशी परमानंदफल प्राप्त 
होता है. इस हेतुसे हे अर्जुन ! इस प्रकार तू मेरी भक्ति करता हुआ बेसंदेह 
अझ अविनाशी परमानंदरूपको प्राप्त होगा, यह इस छोकमें कहते हैं. सि० 
जैसे अब निरूपण किया $6 इस प्रकार १ सि० मेरी भक्ति करता हुआ 
` शह शु अशुभ फल हैं जिसके २ सि० तिन ईह कर्मबंधनंसे ३ (तू) 
जायगा ४ पि० फिर पीछे क संन्यासयोगकरके युक्त हें आत्मा पाने 
करण जिसका ५ सि° ऐसा. होकर तू बै जीवन्मुक्त होकर ६ अथा 
शरीरपातके पीछे ६ मुझ परमानंदस्वरूप नित्यसुक्त पूर्ण बल्ल शुद्धानंत आ- 


७ ( तू) भाप्त होगा ८ तात्पर्यं निष्काम उपासना करनेसे वित्त शुद्ध 
रएकाम हो जाता हे, फिर कर्म उसको अपेन आप बंधन विषयरूप प्रती 
पै हैं. उस सब कमीका त्याग करके विरक्त संन्यासी हो जाता है तब 
वस्या ज्ञाननिष्ठा प्राप्त होती हे फिर जीतेजी उस परात्पर परमानंद- 
[है ओर जवनसुक्त हुआ। विचरता है. प्राख्य कर्म नाश होनेके 


“मूलाज्ञान कार्यसहित नष्ट हो जाता है. यही सब अन- 


५ उ १० ये: १३ माम्‌ १२ भक़त्या १३ भजेति १४ ते १७ ` ` 
थे१६तेड १७ च १८ अपि १९ अहम २० ॥ २९ ॥ आ०३० कोई 
९ ॥ “०५ बडा समझेवाळा समझकर भगव्जक्तिरहित यह कहा 
ह आदी का बना आके तारो तो तारवो विहारो है” यह आलीं 
उताको बात हैं इस वाक्यसे यद्वि महिमा भगवतूकी पाई जाती 
है. परंठ भाकेका भाहालूय जाता हे, तात्य इस वाक्या गवन माहात्म्यम 
आमक्षना चाहिये. इस जगह भक्तिके माहाल्यका प्रसंग है. क्योकि भगवा 
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न.९| ` आनंदगिरिकतभाषादीका । Se 
अपनेको रागद्वेषादिरहित ( सम ) कहते हैं. दूसरेका भला बुरा बिना राभ द्वेक | 
नहीं हो सक्ता. विना भक्ति भगवान्‌ यदि क्सीका भेला करें, तो बढी विषम- . 
ताकी बात है, अन्य जीव फिर भक्ति क्‍यों करेगे. तात्पर्य भगवद्भक्ति करना | 
आवश्यक है. सोई कहते हैं. सबभतेमें १ अर्थात्‌ भक्तोम ओर अभक्तोमें ३ 
` भें २ बरावर ३ सि० हूँ छे न ४ सि० कोई क भेरा ५ वेरी ६ है, ७. 
` न < [सि० कोई मेरा ई# प्यारा ९ सि० है, % परेतु १०जो ११सुझको 
१२ भक्तिकरके १३ भजते हैं. १४ अर्थात मेरी भक्ति (सेवा) करते हैं 
१४ बे १५ समे १६६ सिं० हैं # ओर तिनमें १७।१८।१९ में २० 
पि* हुँ. अर्थात्‌ वेगेरे हृदयमे हैं २०. सझको उनका उद्धार करनेका 
रमरण सदा बना:रहता है. और तिनके हदये में सदा विराजमान रहता हूँ. 
मेरी भक्तिका प्रताप है. जेसे अभ्नि सम है. उसका किसीसे राग द्वेष नहीं, परंतु 

जो आरके पास जाता है, उसीका शीत दूर होता हे. जो अग्निका सेवन नह 

करता, उसका शीत दूर नहीं होता, इसी कार जो $गिमेतेकी भक्ति करते . 
हैं बेही सुक्त होगे. तात्पर्य यह हुआ।के जनम विष॑मतादेष है, क्योंकि कोई. 
भक्ति करता हे, कोई नहीं ईैशवरमै यह दोष नहीं. जो दो पुरुष भक्ति करें, 
उनमेंसे एक भक्त हो. एक न हो तो ईश्वरमें विषमता आवे. जो कोई यह शंका 
करे कि अजामिलादि बहुत जीव बिना भक्ति सुक्त हुए यह उनका कहना झूठ 
है उनके पहले जन्मोंकी कथा भ्रवण करना चाहिये वे लोग योगश्रष्ट थे।२९॥ | 

आपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ ॥ 
` साधुरेव स मंतव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः॥ ३०॥ ` 
चेत्‌ १ अनन्यभाक्‌.२ सुदुराचारः ३ अपि ४ माभू ५ भजते ६ सः 
सराः < एव ९ मंतव्यः १० हि ११ जो १२ सम्यग्व्यवसितः ३ ३॥ ३०. 
अ० 3० भगवञ्चक्तका माहात्य और उसका अतर्कर्य भाव यह कहते 


कदाचित्‌ ) अनन्य भनन करनेवाला २ अर्थात्‌ सब तरफ्से 
केबल भीतारायणंका जो शाराषन करता है. २ सि गो होक 
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२७० ` ्रीमद्वगवन्गीताः।' - [ अध्याय, 
अत्यंत दुराचारत्ती है ३।४ अथात दो ल्लावादि आचार-नहीभी करता परंतु. 
अनन्य हुआ ३।४ सुझको ५ भजता है, ६ अर्थाव्‌ सदा नारायणका ध्यान 
था श्रीरष्णारिके चरिजका स्मरण करता रहता है, अथवा ज्ञाननिष्ठ महापुरुष 
आत्मानंदर्म मग्न रहता है ६ सो ७ साधु < ही ९ मानना येहय है. १० सति» 
कभी उसको चुः! नहीं समझना, सुखसे बुरा कहना तो बडारी अनर्थ हे ई 
याकि ३१ सो ३२ जड़े प्रकार बहुत अच्छे विश्वगवाला है १३ अर्थात 
कीतरका निश्वय उसका अच्छा है ३३ तात्य विश्व यह बात है कि पार 
हुए पीठ नाकाका क्या काम है. आचार पूजा पत्री तयतक हे कि जबतक 
आपहाराजक चरणकमलम वा आत्मस्वहृपर्म मत अनन्य होकर नहीं लगा 
“जञानानि विरक्ते वा मन्चको वानोक्षकः ॥ सठिंगानाश्रमांसतवकत्दा चरेद- 
.. विधिशीषरः ॥” इस कका तात्पर्य यह है कि ज्ञाननिठ, विरक्त वा भेरा भक्त 
ओ- परवाह सब दिखावट्के चिह्नोक्ो आश्रमोको त्यागकर ति्राय भगवद्धजन 
` वा आसावेदाके सब वेशशास्के विविकों नमहर कर पेचमाश्रम परमहँ- 
सअवस्याभ तिवरे. वेरमेंती यह लिखा है कि निको वर्णा्रमका अभिमान 
है. वे बपदेह शातेस्मृतिका दास है. और जो वर्णाभमररहित भपनेको 
सत्रथा शातारायणका दास वा साचशानदपूणतरल्ल आत्मा एसा जानता ह, 
वो ्तिपार्गका उहंचन करके वरता हे. अथात्‌ यह समझता है के वेदका 
विधि तवर हे % जबतक स्री पुत्र धन र।जादिका दास है, अगम्य नाराय- 
णका दास नह, आर आहमनिडठ नहीं, और यह प्रगट रई फि. यह कया से 
उस्का ह, विता भक्ति वो ज्ञानभटकी ऐ) ही होते हें, तथाहि  वर्णाश्रमारि- 
आन दादासो मच्चरः ॥ वर्णात्रमपिहीतश्व व वि श्वतिमूत्रनि ॥ "॥ ३०॥ 


त परमात्मा झझ्च्छान्ति निगच्छति ॥ 
कन्तिय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणयात ॥ ३१.॥ 


अगात्मा १ भवाति २ क्षम्‌ , ३ शद ४ शाति ५ निगच्छति ६ 
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कोन्तेय ७ प्रतिजानीहि ८ भ ९ भक्तः १० न ११ प्रणश्यति १२ ॥३१॥ 
अ ति० अर्जुन सुन भक्तिका माहात्म्य अनन्य भक्त दूराचारशी $€: 
धर्षास्मा १ हे, २ शीघ्र ( जल्दी ) ३ नित्य ४. शांतिको ५ अर्थात्‌ 
उपरम उपशमंकों ५ प्राप्त होगा ६ हे अञ्न | ७ ति० इस वातकी कै 
तू प्रतिज्ञा कर < सि» कि क्र मेगा ९ भक्त १० अर्थात्‌ परमेश्वरका 
दुराचारदी भक १० नई ३३ भर होता है १२ अर्थात्‌ अधोगतिको 
नहीं भात होता है १२ उपराप्तनोकोंडका यह सुत्र है “ अथातो भक्तिः 
जिज्ञासा ” पीछे धर्मके भकिकी जिज्ञासा होती है इस हेतुसे प्रतीत होता 
है कि पढे जन्माने वो घन कर चुरा इसीवास्ते भ्ीप्रहाराजनेशी उसको | 
धर्मात्मा कझ ओर आते भक्तो ( सुजा उठाकर ) कहते हैं; कि कुतकि- 
याँकी सभाम यह परतिज्ञा करके भावन्रकदुरावारभी दुर्गातेको जात नहीँ . 
होता है भक पाडा जा यह डंहा वना हे ॥ ३३ ॥ 
` _ मां हि पाय॑ व्यगात्रित्व येऽवि स्थुः पापयोनयः ॥ «म 
छि वेशयास्तथा झूदार्तेऽि यांति पर गतिम्‌ ॥ ३े२॥ ` बै 
पार्थ १ थे २ आ ३ पापयोनयः ४ स्युः ५ ते ६ अपि ७ माम्‌ हि | 
९ व्यपानिःत ३० तया ३) शुज्ञः १२ क्षियः १ ३ वेश्याः ३ ४ पराम्‌ १५ न 
मतिम्‌ ३६ ` याति ३७॥ ३२ ॥ आ० 3० आचारनरको जो मेरी भक्ति | 
पवित्र कर दे तो इसर कया आर्ष तू मानता है, हे अर्जुन! भेरी भक्ति | 
रजोणुणी तए? जन्‍्मके पारियों कजा कर देती है. हे अर्जुन] १ जो २ . | 
निश्चय) ३.जम्मे पापी ४ ति? भी ऋं हें ५ अर्थात्‌ पापियांके कुलमै अँ 
याने अन्त्यज म्लेच्छ वर्ण वक 4 उतन्न हुए हो ५० वे ६'भी भेरा < ही ९ | 
आश्रयकरके १० [नि० परम [ति छुक को प्रात हँ), पहले ब ्‌ हो गये अब्‌ .. 
हैं, और हार ओर जेते ये मेरा आअव लेकर सुझको पास होते हैं, $ ते 
. ११ शुद्र १२ खरी १३ वैश्य १४ परम गतिको १५।१६ प्राप्त होते हैं 5 
तास्थ रजोणगी, तमोणणी, मूर्ख) पंडित, लगाई ये सब लोग मेरा आश 


औमद्धगवद्रीता। ` ` [ अध्याय. 


झुझका प्राप्त होते है ओर मेरी कपा और भक्तिके प्रतापसे ज्ञानवान्‌ होकर सक | 
परमानंदस्वरुप आत्माको ग्राप्त होते हैं. मेरी भक्तिमें सबका अधिकार हे, ' 
भक्तजनही सुछको प्यारे हैं. मेरा भक्त व्यवहारम कोई जाति कहलाता हो. 
शूद्र म्लेच्छ वा वर्णसंकर जो. वो. मेरा भक्त हे तो परमार्थमं उसको साधु | 
सन्यासी समझंना चाहिये क्योकि उत्तमपदका भागी वोही हे. ज्ञातुपुरुष | । 
(विद्वान्‌ ) व्यवहारभेंशी उसको शरेष्ठ जानते हैं, परमार्थमे तो वो बेसन्देह. 
सबसे श्रेष्ठ हे. बारहवें अंकसे सत्रहवें अंकतककी टीका लिखते हैं. मत्रेयी. 
गागी, मदालसा, मीरा, करमेती इत्यादि हजारों परम पदको प्राप्त हुईं, वर्तमा- ;: 
नकाइमं बहुत चरी उदार, दाता, तपस्वी, ज्ञानी, भक्त प्रसिदध हैं. जिनके सहा- . | 
ग्रसे ओर मुरुप जिनके वारते यह टीका बनीवे बीबीबीरा और बीबीजानिकी 
हः गे दोनों झरी बाह्मणी हैं जानिकीको दो विशेषण विद्वानोने दिये हैं ““ बाह्मण 
. वेशबिद्रजनेर्वन्दिता ” अर्थात्‌ बाह्मणोंके वंशे जो विहज्जन वे इसको भक्तिके 
आर विराक्तिके प्रतापते बन्दन करते हैं और श्रीसम्प्रदायचलिका अथात्‌ शीसं 
दायके प्रकट ओर प्रसिद्ध करनेके लिये यह जानिकी चांदनीके सदृश है 
 रुनराथदेशमें जो अहमदाबादनगर वहांकी रहनेवाली, शंकरलालविष्ण 
.. नागरजाह्मणकी बेटी मानकलाल प्रसिद्ध सांकललालकी पत्नी, भीमान्‌ 
। ` उत्तमणुणोंकी खान, अब शीवृन्दावनम वास करती है घरमै इसका 
ह नाम पाषती था श्रीसम्प्रदायको जब ये शरणागत हुई तब विधिवत्‌, 
50005 बीबीनानिकी रक्खा गया बीबीबीराका द्वितीय नाम 
. ` शबीझूनियाभी प्रसिद्ध है, इन्होंने भीबीरविहारीजी और बीरेश्वरमहादेवजीका 
kt माद्र बनाकर सर्वस्व दान कर दिया; यही वृन्दावन वास करती है 
` हरीराम सारस्वतनाहणकी बेटी, शिवदचकी पत्नी है सर्वस्वदानसे विशेष कोई 
दान नहीं सवस्वदानका फल अक्षय हे, और जीतेजी प्रत्यक्ष होता हे इसमें. 
इतिहास यह है. औमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य भीशंकराचार्यमहाराजजी एक: 
औके घर िक्षाके लिये गये उस समय खीके घरमें कुछ न था बी बढी पछताई 
औमहारानको करुणा आई भोर कहा क, तेरे घरें: जो दाना भका 
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नें, ९] आनेदागिरिङतगाषाटीका । २७३: 
“या कोई फल सूखा पडा हो ,हेकर ला, एक आमला उस खीको मिला. अंति | | 
संकोचके साथ महाराजके मिक्षावच्नमें दिया, जो कि उस खीके घरमे सिवाय | 
उं आमलेके कुछ न था. श्रीमहाराजने सर्वस्वदानकी कत्मना कर, लक्ष्मी | 
जीका आवाहन किया. भीजी आई. महाराजने कहा इस ख्रीको विशेष द्रब्य 
दो. महाराणीजीने कहा इमो देनेमे इन कार नहीं. परंतु सप्त जन्म यह दरिद्री 
रहेगी ऐसे इसके कर्म हैं. और यह मर्यीदाभी आपकी बाँची हुई है. महाराजे 

¶ इसने इस समय सरवदान किया इसका प्रत्यक्ष शीघ्र मनवांछित फल - 
होना चाहिये, देवीजी बोली कि सत्य है, जो आज्ञा हो महाराजने कहा कि | 
इसका घर सोनेके आम्मै भर दो उसी समय सोनेके आमले उसके घरे 
वरसे, घर भर गया. श्रीमहाराज उस खरीको सर्वस्वदानका माहात्म्य कहकर. 
प्रमपदकी घासिका वरदान दे गये. विचारो भक्तिमागमें वर्कका अवसर नहीं 
खी शद्रादि भक्तिकरके सब परम पदके अधिकारी हैं. भाकेका फल प्रत्यक्ष ड 
देखनेके लिये बीवीजानिकी और बीबीबीराकी कथा लिखी गई “ भक्ति भक्त - 
जञगवंतसुरु, चतुर्नाम वपु एक ॥ तिनके पद वंदन किये, नाशत विश्व अनेक" | 
अथवा “ तिनके जस वरनन किये, नाशत विघ अनेक।” चारोंका प्रभाव इस 
टीकामै लिखा गया. अंधके बीचका यह मंगलाचरण हे. आनंदचन्त्रगाप्न्थ | 
` बातिकभापामे बीबीबीरा और बीबीजानिकीने मिलकर बनाया है. संख्या | 
दश हजार शोकोंते कम नहीं, सिवाय होगा. अ, क, ह इत्यादि अक्षरोंके | 
संख्पापर अकारसे हक्ारपर्यन्त कोई सो प्रागाणिक महानुभावो कथा उसै | 
सिदाय वैराग्य, विद्या, भक्ति इत्यावितोसि विशेष लिखी हैं. उसे बैसे और 
शच्दादिप्रमाणोंकरके यह स्पष्ट पतीत होता है, कि खीशदाडि सब॑ लोग छुगा 
ईमात्र भक्तिके प्रतापसे परम गतिको प्रांत होते हैं जिससे परे अन्यभ कोई 
गति नहीं उसकोही परम गति कहते हैं ॥ ३२॥ OI 
कि पुनत्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजपंयस्तथा ॥ ` 
अनित्यमसुसं ठोकमिम ग्राप्य भनस्व मामू ॥ ३२ 


Ro 


` २७४ १ ` श्रीमद्धगवद्ीता । [ अध्याय्‌, 


तथा 3 बाह्मणाः २ राजर्षयः ३ पुण्याः ४ भक्ताः ५ पुनः ६ किस्‌ ७ ` | 


असुसम्‌ < अनित्यम्‌ ९ इमम्‌ १० लोकम्‌ ११ पाप्य १२ मामू १३ 
भजस्व १४ ॥ ३३॥ अ० ३० व्यवहारम जो बाह्मण क्षत्रिय कहलाते हैं 
यह मेर भक्ति करके परमगतिको प्राप्त हें तो इसमें क्या कहना है, अर्थात 
` यह बात बेसंदेह है इसमें व्यवहार परमार्थ दोनेंका सम्मत है. परन्तु विना 
“मेरी भक्ति हे अर्जुन ! जो तू चाहे कि में व्यवहारमें क्षत्रिय कहलाता हूँ, इस 
हेतुते परमगतिको प्राप्त हो जाऊंगा इसका लेशमात्रभी भरोसा मत रख. में 
तुझको समझता हूँ कि यह व्यवहारिक जातिका अभिमान छोड जल्द 
मेरा भजन कर, शरीरोंका भरोसा नहीं. शरीरका नाम दुःखालय है 
अर्थात्‌ यह शरीर दुःखोंका घर है. इसमे सुखको आशा छोड वर्तमानर्म 
जैसा है तू वेसाही भजन कर. तात्पर्य इस छोकका लिखा गया अब 
अक्षरा लिखते हैं. श्रीभगवान कहते हैं कि जेते ब्यवहारम शव, वर्ण- 
>संकरादि कहलाते हैं, ने मेर आश्रय लेकर सुझकों प्रप्त होंगे. अर्थात 
“परम गतिको प्राप्त होते हैं तेते १ सि ही व्यवहारम जो & बाण २ 
सि° और #8राजकति ( क्षत्रिय ) ३ सि» कैसे हैं यह कि व्यवहारमँगी 
उनकी जन्मसेही पवित्र ४ सि” कहते हैं, यह मेरे छ भक्त ५ सिं० 
होकर अर्थात्‌ भेरी भक्तिक्रके परम गतिको प्राप्त हो तो 4४ फिर ६ कया 
७ ति० कहना हे. इस बातकाही अर्जुन विश्रय रख बेतन्देह तू भक्तिकरके 
अरम गतिको प्रात होगा. इसवास्ते की अनित्य .८ पि 5 और §&असुख ९ 


-अर्थात्‌ नहीं है किसी कालमें सुख जिसमें ऐसे ९ इस १० शरीरको ११. 


fa ह 2 भेरा १३ भजन कर. १४ अर्थात्‌ मुझको भज १४. 
ao तू तो देर मत कर और अपुख हेनिसे यह मत समझ 
छम सुख होगा; तब भजन कहूंगा. इसमें कती सुख होताही नहीं, 


शुख भगन्मही हे. व्यवहारकी जातिका आश्रय छोड, भक्तिका आश्रय ले. 
जिस भक्तिके प्रतापसे व्यवहारमै जो वणसकर कहें जाते हैं जेनी 
हारम जो वर्णसंकर कहें जाते हैं बेशी परम 
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“द्‌. १०] - आनंदगिरिकतभाषाटीका। | 
“गविको भात होते हैं और तू तो ्यवहारमेंभी उत्तम कहलाता है, तू क्यों देर 
-करता है. जल्द भजन कर मतलब है महाराजका ॥ ३३ ॥: 
| मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू ॥ 
, ` ` ` मामेवेण्यासि युक्त्वैवम।त्मानं मत्परायणः ॥ ३४॥ ` 
मन्मनाः १ भव २ मद्भक्तः ३ मद्याजी ४ मास्‌ ५ नमरङुरु ६ एवम ७ 
आत्मानम्‌ < युक्त्वा ९ मत्परायणः १० माम्‌ १३ एव १२ एष्यसि १३ | 
॥ ३४.॥.अ° उ० भ्जनका प्रकार दिखलाते हुए फलपूर्वक इस प्रसंगको . 
ध समाप्त करते हैं. सुझमे है मन जिसका ३ सि० ऐसा हो तू २ अर्थात्‌ 
सुझमेंही मन लगा २ मेरा भक्त ३ पि० हो ओर कषे मेरा यजन करनेवाल। 
` ४ सि० हो तू के अर्थात मेरी पूजा कर ४ सि० और ओ सुझको ५ नम- - 
° -स्कार कर ६ इस प्रकार ७ मनको ८ ति» मुझम कँ लगाकरके ९ सुझमे 
$ परायण हुआ ३० सुझको ३१ है| १२ भात होगातू १३ अथात्‌ मुझ | 
'परमानन्दस्वरुपको प्राप्त होगा १३ ॥ ३४ ॥ 


4 ० इृतिश्रीमगवद्वीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशास्रे श्राकृष्णाजुनसंवादे 
राजविद्याराजणुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
ड ST SO या. 


` अथ दशमोऽध्यायः १०. | 
आऔभगवाचुवाच ॥ भय एव महाबाहो शुणु मे परमं वचः ॥. 
` ` ` यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामे हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
| महाबाहो १ भूयः २ एव ३ मे ४ वचः ० श्ण ६ यत्‌ ७परमम < ते ९ 
` ` व्रीयमाणाय १० हितकाम्यया ११ अहम्‌ १२ वक्ष्पामि१३.॥१॥अ० उ० 
.. सातवे और नववे अध्यायं संक्षेपकरके तो मेने अपनी विभूतियोंका निरूपण 
` किया. अब विस्तारपूर्वक कहता हूं. हे अजुन | १ फिरशी२।३ मेरा ४ वचन ५ 
खुन ६ सि० केसा हे वो वचन कि बहे जो ७ परमार्थनिडवाला < अर्थात मे 
` वचन सुननेसे परमार्थे निष्ठा हो जाती हे, वारंवार तुझसे इसालिये कह है 
` कि मेरे वचन सुननेमें तेरी औति हे. < तुझ पीतिमानूके अर्थ थां 


२७६ ` “श्ीमद्धगवङ्गाता । ` [ अध्याय. 
तू मे रे वचनमै श्रद्धा करता है, इसवास्ते तेरे अर्थ अर्थात्‌ तुझसे १० हितकी 
कामनाङरके ११ अर्थात तू भेरा प्यारा है, में यह चाहता हूं; कि तेरा पीछे 
भटा हो इसवारतेभी ११ में १२ कहूंगो १३ ॥ १ ॥ 

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः ॥ 
आअहमा।दू[ई दवानां महणा च सवशः॥ २॥ 
ओ १्रभेवम्‌ २ न ३.सुरगणाः ४ विदुः & न ६ महर्षयः ७ हि < सर्वशः 

% देवानाम्‌ १० महपीँणाम्‌ ३१ चं १२ अहम १३ आदिः १४ ॥ २॥ 

` अ°उ° शिवाय मेरे मेरे प्रशावकों कोई-नहीं जानता इसवास्तेभी कंहूंगा. 
अरे ३ प्रभावको २ न ३ देवतोंके समूह ४ जानते हैं «. न ६ महिं ७ क्योकि 
< सब भकारसे ९ देवतोंका ३ ० और महर्षियोंकाशी ११।१२ में १३ आदि. 
१४ सि० हूं. क तात्पर्य प्रभुकी आविन्त्य शक्तिको और सामर्थ्यको जब, 
देव नहि जानते तो फिर मनुष्य कब जान सक्ते हैं. क्योंकि कारणसे कार्य होता 
है, इसवास्ते कार्य कारणको नह जान सक्ता. परंतु कार्यसे कारणका अलुमान 


झे सक्ता. है. तात्पर्य सचिदानन्दस्वरूष आत्मासे प्रथ कोई परमेश्वरको 
नहीं जान सक्ता ॥ २॥ 


यो मामजमनादिं च वेत्ति'रोकमहे्वर्म्‌ ॥ * 
असमूढः स॒ मत्यषु सवपापः प्रमुच्यत ॥ ३॥ 

यः ३ माम्‌ २ अजम्‌ ३ अनादिम्‌ ४ च ५ लोकमहेश्वरम्‌ ६ वोति ७ 

सः < मत्येड ९ असंपूदः १० सेः ११ परमुच्यते ३२॥ ३॥ अ०३० 

' झह इस भकार जो जानता है सो तोजातता है और वो ज्ञानी बेसच्देह सुक्त 

र | सुझक्ो २ अथीत्‌ सचिदानन्दस्वरू आत्माको मुझसे अभिन्न २ 

है अना ४।५ सि० और सबिदानन्द सोपाधिक मायोपहित 

स ऐका महेश्वर ६ सि० है इस प्रकार जो सुझको हे जानता 

१ ४ सा ८ मनष्यृमें ९ अज्ञानरंहित है. १० अर्थात्‌ उसीका अज्ञान दूर ' 

दुभा १० सि” बोही सब्‌ पापोकरके १३ अर्थात समस्त कोके फुल. 
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इ. ५०] - आनंदागिरिकतत्ञापारका। २७७ 


( अगले पिछले ) से ११ बेसन्देह इकत होगा:१२. जो इस छोकका अधे | 
ऐसे किया जाय कि सुझ वासुदेवो अज अनादि लोकेंका महेखर जानताहे | 
` सो मबुम्पमि ज्ञानी है सब. पापोकरके सुक होगा इस अर्थम यह शंका हैं 


कि भीकष्णचन्द्रमहाराज मूर्तिमाचूको उपासक जनभी अजादि महेबर कहते 
है, और ज्ञाननिष्ठावालेती यही कहे हैं. वे कौन है कि जो महाराजे 
जन्मादिवाल| जीव कहता है. भाक मूर्ख खरी बालक और नास्तिक इनका 
इंस जगह कुछ प्रग नै. कमी कर्मदीको फ़डशता जातते हैं कमसे पृथक 
कोई ईश्वर नहीं मानते. विचारो कि यह उपदेश श्रीभगवानका किसको है. 
तात्पर्य मायोपहित सचिदानन्दको अविद्योपहित सचिदानन्दसे अर्थात ईश्वरको 
जीवसे जो लक्ष्पार्थमै अपृथक्‌ समझते हैं, कि मायोपहित हुआ यही अविदयो- 
पहित जीव सचिदानन्द महेश्वर हे. इसी हेतुसे अज अनादि हैं. जब ऐसा 
अचिदानन्द आत्माको जानेंगे, तब वे सुक्त होंगे. जो ज्ञान इस छोकर्म कहि 
बो कुछ सहज नहीं समझना. पिछले छोकमे श्रीभगवान्‌ कह चुके हैं कि भेरे 
प्रभावको ऋषि और देवताभी नहीं जौनते, मल॒ष्य तो क्या जोनगे. बेसन्देइ 
जो ईश्वरे अभिन्न निर्विकार आत्माको साचिदानन्द जानेगा, बोडी भगवते 


- अभावको जानेगा. और जो आपको भक्त, ऋषि, देवता, मनुष्य इत्यादि ऐसा, 


जानेंगे, वे नहीं जानेंगे इस प्रकार समझना चाहिये ॥ ३॥ | 
बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ॥ 
सुखं दुःखं भवो-भावो भयं चाभयमेव च ॥ 8॥ _____ 
बदिः ज्ञानम्‌ २ असंमोहः ३ क्षमा ४ सत्यम्‌ ५ दमः ६ शमः ७ 


- सुखम्‌ < दुःखम्‌ ९ भवः १० भावः ११ भयम्‌ १२ च १३ अयस्‌ 
१४ एव १५ च १६॥ ४ ॥ आ० उ० अब तीन कमें सोपाबिरु अपने | 
स्वरूपकी ईश्वरता भरगट करते हें. सारासारको भे प्रकार जाननेवाली अंत | 
करणकी वृत्ति १ आत्माका निश्चय करनेवाली आत्माकारांतःकरणी | 

ˆ वातत २ जिस कामम प्रवृत्त होना, विवेकपूर्वक होना और उस जगह बिच 
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` श्रमद्धवदीता। | * [ अध्यायः 

न होना, सदा चैतन्य रहना, ३ पृथिवीवत सहनशील होना, ४: 
( सन्देहरहित ) बोलना ५ इन्द्रियोंका निरोध ६ अंतःकरणका निरोध ७” 
अनुकूलपदार्थमै जो अन्तःकरणकी बृत्ति ८।९ उद्भव होना १० उद्धव नः 
होना ११ त्रास होना, १२।१३ त्रास न होना १ ४। १५।१६ सि० अगले ` 
छोकके साथ इसका संबंध है अगले छोकमें श्रीभगवान कहेंगे कि,यह शमादि 
पृथक्‌ पृथक भाव सुझ सोपाधिक ईशवरसे होते हैं अ्थीद शुद्ध साबिदानन्दः 
. आत्मा निर्विकार है इस मकार निरुपाविक और सोपाविक सादिदानन्दको: 
` जानना भगवतका जानना हे ई ॥ ४॥ | 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः॥ ` 
भवात्ति भावा भूतानां मत्त एव प॒थम्विधाः ॥ « ॥ 
अहिंसा ३ समता २ तुदिः ३ तपः ४ दानम्‌ ५ यशः ६ अयशः ७ पृथः 
८ भावाः ९ मूतानाम्‌ १० मत्त:३ एव १२ भवन्ति १३॥ ५ ॥ 
हिंसारहित १ रागद्ेषादिरहित २ [ति० देवयोगसे अपने आप जो पदार्थ 
जाय उसीमे सन्तोष ३ इन्रियॉका. निह ४ सि० न्यायसे कमाया 

अन्न हुपातरोंको ® देना ५ सत्कीर्ति ६ अथीद सजनम कीर्ति होना इ. 
अर्थात जो लोग भवगतसे बिसुख हैं और भगवरूक्तोंसे बैर रखते हैं इस हेतुसें 
उनकी जो बुराई होती है, उसको अकीर्ति कहते हैं ७ ये सब कीति अकीर्मि 
नाना भकारके भाव ८।९ सि० बुद्दि ज्ञानादिकप्राणियोंका १०. मुझसे१३ | 
ही २ होते हैं १३. तात्पर्य सोपाधिक चेतन्यसे ये सब होते हँ.“ हानि लान : 
` वन मरण, यश अपयश विवि हाथ । पुराणें कथा है कि प्रथिवीपर 

`) डोके खुखसे जेबतक निसंका यश श्रवण करनेमें आता है. 

ततक बे कीतिमान्‌ स्मि निवास करते हैं ॥ ५ ॥ | 
महर्षयः सप्त पूरव चत्वारो मनवस्तथा॥ 

मदाना मानसा जाता येषां ठोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
१ चत्वारः २ सप्त ३ पहर्षयः ४ तथा ० मनवः ६ मञ्चावाः 50 


। द.१० ] आनेदागिरिकृतमाषाटीका । 
मानसाः ८ जाताः ९ येषाम्‌ १० लोके. १३ इमाः १२ प्रजाः १३ ॥ ६।४ 
आ सि० मैथुनीसश्सि ३६ पहले १ सिः जो इए 48 चार २ सि० सन- 
`` कादि और ४9 सात ३ सि» गवादि # महर्षि ४ तैसेही ५ मल [सिः - 
= स्वायमवादि इ भेराही है प्रभाव जिनमें ७ दि ” सुझ हिरण्यगर्चाटमाके ऋ 
'संकल्पपात्रसे ८ उत्पन्न हुए हैं ९ अर्थात्‌ उनके शरीरको मायामय समझना 
सि० उनका प्रभाव यह है कि ईह जिनकी ३० लोकम ११ यह १२ 
अजा १३ सिं ० हे क तात्पर्य प्रजा दो प्रकारका हं, बिद्वात्तमार्गवाला एक 
प्रवृत्तिमार्गवाली दूसरी. निवृत्तिमार्गके- आचार्य सनकादिक, प्रवृत्तिमार्गकेआ 
चार्य भ्वादि हैं. ये दोनों मार्ग अनादि हैं सनकादि महाराजने प्रवृत्तिमारगक 
तरफ कभी किसी कालमें रृश्टिती नहीं की. जबसे उनका आविभाव हुआ तब- : 
... सेह वालजितेन्दिय बल्लचर्यवतमँ स्थित परमहस हुए विचरते रहते हें जिस 
` जगह जाते हैं सब देवता विष्एमहेशादि उनके सामने खडे होजाते हैं भोर यह 
. सामर्थ्य रखते हैं कि चाहे जिस देवताको शाप दे दे, अनुग्रह करद यह प्रताए 
` ` ज्ञानानिठा और नित्वाततिका समझना. मेक्षमार्ग निवृत्तिमार्गवाले संन्यासी परमहे- ¬ 
~ ससेही मिलता है जो आप प्रवृत्तिबद्ध हैं वे दूसरेको केसे सुक्त करेंगे ॥६ 
 - एतां विश्वाति योगं च मम यो वेत्ति तत्ततः ॥ . ., 
| „=> सोऽविकंपेत योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ २” ` 
.. ` एतास्‌ १ मम २ विभूतिम्‌ ३ योगम्‌ ४ च ० यः ६ तखतः ७ वेत्ति < 
` स्तः ९ अविकम्पेन १० योगेन ११ युज्यते १२ अत्र १३ न १४ संशयः ` 
१०॥ ७॥ अ° ३० यथार्थ ज्ञानका मुक्ति फल है, सो दिखाते ह. इस १... 
` मेरी २ बिभूतिको ३ और योगको ४।५ जो यथार्थ ६।७ जानता है, < सो 
. ९ निश्चल १० योगकरके ११ युक्त हो जाता हे १२ अर्थात्‌ संशयविपय्‌-` 
यरहित हो जाता है. १२ इसमें १३ नहीं है ४ संशय ॥ १३५ ॥ ७ । 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सव प्रवतेते ॥ 
इति मत्वा भजंते मां बुधा भावसमन्विताः । 


नन्द 


बढ ` ओऔरमेद्धगवद्गीता । ` ` [ अध्याय. 
सर्वस्य १ प्रभवम्‌ २:अहसूः ३ मत्तः ४ सर्वम्‌ ५ प्रवर्तते ६ इति ७ 
- मत्ता < भावसमन्विताः ९ बुधाः १० मा्‌ १ 3 भजन्ते १२ ॥ ८ ॥ अः 
«७० संशयविपर्ययरहित भगवद्भक्त ऐसा भगवतको, मानकर भजन करते. हैं, 
फिर भावदकी कपासे उनको आत्मज्ञान हो जाता हे. यह बात चार छेके 
कहते हैं. सबकी. १ उत्पतति हे जिससे २ सि० सो मन्वादि क में ३ ति? 
` हैँ के सुझते ४ ति” ही बुदयारि पार्थ अह सभ ५ चेश ६ सि० करते. | 
हैं, अर्थात्‌ सबका प्रेरक अन्तर्यामी हैं अह यह ७ समझकर ८ शदा दूर क. 
९ विद्वान्‌ १० मुझको ११ भजते हैं १२.॥ ८ ॥ ६ 
मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयंतः पररुपरम्‌ ॥. 
. - कथपयंतंश्च मां नित्यं तुष्योति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 

. मचित्ताः १ मङ्गतप्राणाः २ परस्परस्‌ ३ बोधयन्तः ४ नित्यस्‌ ५ माभ 
“३ कथर्यंतः ७ च < तुष्यान्ति ९ च १० रमात्ति ११ च १२॥ ९॥ 
` अ° उ परीतिपूर्वक भजन करनेवालेका लक्षण यह हे. ' उत्तरोत्तर उनकी 

इचि इस भ्रकार भ्गवत्स्वरूपन बढती हे. एक अंकमे ्थमक्षामिकावालोंका 
. उक्षण हे. सुझसचिदानदमे हे चित्त जिनका १ सुझमे लगा दिया है प्राश 
जिन्हेनि २ अर्थात्‌ अपना जीवना भेरे अधीन समझते हैं २. परस्पर ३ अर्थात्‌ 
आपलं ३ बोध करते ४ अर्थात्‌ दो चार भक्त तसे जिज्ञासु मिलकर विचार 
करा हैं वति सक्ति युक्ति इन प्रभाणोकरके परस्पर बोधन करते हैं ४ सि० 
_ कोई शति भमाण देता है; कोई स्मृति, युक्तिकरके सिद्ध करते हैं. जब सब 
3 “seh ति स्मृति ह शंकासमाधानपूर्वक एक पदार्थ ( भगव- 
त ) म सम्मत रां जाता हे, उसको जानकर जिज्ञासुओंमे ह नित्य ( सदा 
5 इनको ६ कहते हैं ७८ अर्थात्‌ भक्तोंकों भगवत्त्वहूपका उपदेश कस 
जुका ६- ७८ सि० और उसी भगवत्त्वरुपके आनन्दम $¢ संतोष करते 
हैं ५।१ ° अर्थात्‌ वो. निराति NR 
ने रातिशय आनन्द है, उस आनन्दे परे बिषयानन्दको 
` उच्छ सगत ह १० सि० सदा उसी आनन्दे ऋ रमते हैं ११। १२ 


जअर्थात उसमें रीति रखते हैं, सबिदानन्दस्वरुपमें मग्न रहते हैं १२ ॥ ९॥ 
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द्ध, १७] '. आनंदगिरिकृतभ्ाषादीका २८१ 


` तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ ॥: 

` ` दाम बुद्धियोगं ते येन माम्ुपयांति ते ॥ १०:॥. 
` सततयुक्तानास्‌ १ भीतिपूर्वकप्त २ भजताम्‌ ३ तेषाम्‌ ४ तम्‌ ५ बुढियो- 
गम ६ ददामि ७ येन ८ मास्‌ ९ ते ३० उपयान्ति ११ ॥.१०:॥ अः 
निरन्तर युक्त हुए १ प्रीतिपूर्वक २ ति० जो भेरा ऋ भजन करे हैं, ३ 
उनको ४ वे। ० ज्ञानयोग ६ देऊंगा में ७ ० कि जिसकरके < सुझको 
९ चें ३० प्रत होंगे १३ डी” उनको ज्ञानयोग देता हूँ ४।५।९।७ ॥१०॥ 
तेषामेवाबुकेपर्थमहमज्ञानजं तमः॥ | 


.„”। नाशयाम्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेनं भास्वता ॥ 33 ॥ 


_ तेषाम १ एव २ अंडेकम्पाथभ ३ अहम्‌ ४ अज्ञानजम्‌ ५ तमः दे 


. नाशयामि ७ आत्मभावस्थः < भासवता ९ ज्ञानदीपैन ३० ॥ ११ ॥ 


आ० तिनके १।२ भठेके लिये ३ में ४ अज्ञानसे उतत्ति है जिसकी 
ऐसा जो तम ५।६ अर्थात्‌ संसार ६ सि विसका $ नाश कर देता हूँ, ७ 
ुद्धिकी वृत्तिं स्थित होकर < प्रकाशरुप ज्ञानदीपकरके ९।१ ०. तार्य जे 
निरन्तर पूर्वरीतिकरके मेरा भजन करते हैं, उनको निरतिशय परमानन्दंकी 
प्राधिके लिये मुलाज्ञान और तूलाज्ञानका में नाश कर देता हूँ; निर्मल बुद्धकी ` 
त्तमं स्थित होकर ऐसा प्रकाश करता हूँ कि, सब... संसार उनको . मिथ्या 
अतीत होने लगता है और आत्मा शुदस्वरुप, सचिदानंद, निराकार, निर्षि- 
कार, अपरोक्ष हो जाता है. ऐसा. ज्ञानरूप दीपक उसके हंदसमें परादि 
करता हूं कि अपने आप सब पदार्थ नित्य अनित्य जले प्रकार फुरने लगते im 
विवेक वेरम्यादि साधनचतुष्टयसम्पन्न होकर आस्ज्ञानदारा परमानन्दको भास 
शे.जाता हे ॥ १३॥. ` ` लि 
. अज्ञुन उवाच ॥ परं ह्म परं घाम पवित्र परमं भवान्‌ ॥ |. ` 
~~ घुरुपै शातं दिव्यमादिदेवमजं विधुम ॥ १३॥ | 
अर्जुन उवाच । भवान्‌ १ परम्‌ २ बहा ३ प्रम्‌ ४ घाम ५ परय र ` 
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 . ` '्ीमन्नगवद्नोता। . ` [ अध्याय. ह 
वित्रम्‌ ७ पुरुषम्‌ ८ शाश्वतम्‌ ९ दिव्यम्‌ १० आविदेवस्‌ ११ अजम्‌ १२ 
विसुम्‌ १३ ॥ १२.॥ अ० अर्जुन कहता हे, सि० हे रष्णचंद्रमहाराज | 
कह आप १ परंब्रह्म २।३ परंधाम ४।५ परम पवित्र ६।७ सि» हो. f 
ब्यासादि आपको ऐसा कहते हैं ओर $ पुरुष ८ नित्य ९ दिव्य १० : 
आद्दिव १३: अज १२ व्यापक १३ सि० कहते हैं. इस छोकका अगहे. 
कके साथ सम्बन्ध है झह ॥ १२॥. j 
- आइस्त्वाशषयः सर्वे देवषिंनारदस्तथा ॥ 
... असितो देवरो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥ जै 
सर्व १ ऋषयः २ देवर्षिः ३ तथा ४ नारदः ५ असितः ६ देवलः ७ 4 
व्यासः < स्वास्‌ ९ आहुः १० स्वयम्‌ ११ च १२ एव १३मे १४ ॥ 
अवाषि १५ ॥ १३ ॥ अ० उ० इस छोकका पिछले छोकके साथ संबंध | 
हैं. सन १ ऋषि २ देवर्षि नारदजी ३।४ और ५ असित ६ देवल ७ 
व्यासजी < आपको ९ सि० ऐसा # कहते हैं १० सि० कि जैसा 
. पिछले छोकमें परनहसे लेकर विशुतक निरुपण किया ईह और आफ्नी 
| 3१।१२।१२ खुझते १४ सि० अपने आपको वेसाही ह कहते हो. 
£ १० [स्तः कि जसा आपको व्यासादि कहते हैं श ॥ १३ ॥ ४ 
0 07 सवेमेतहत मन्ये यन्मां वदसि केशव ॥ 
8 केश त हत भगवन व्यक्त विदुदवा न दानवाः ॥ १४॥ 
a कर न बत्‌ २ माम्‌ ३ वदासि ४ एतत्‌ ५ सर्वस्‌ ६ ऋतम ७ पन्ये ८ 
SONS 
( यथार्थ र है <. हे भगवन्‌ ! ९ मसे 


नते हैं । ४४ आपके ३३ र्वरुपको वा अभावको १२ न १३ देव १४ । |) 

कोरी ७. हीं जा १६ दानव १७. तात्पर्य परमात्माका शुदस्वरुप वषयव . 
2. सेता) ` भगवतका उपाधिसहित स्वरुप विषयवत्‌ जाना - ` 
जाता है. आत्मा स्वयंरकाश हे ॥. १४ ॥ २ “मको, 


Wh, 


` द. ३०] , आनंदागरिकृतभाषाटीका। 
जाड \ १११) 


स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्थ तवं पुरुषोत्तम ॥ | 
श्रतभावन भूतश दवदव जगत्पत ॥ १ ॥ 2 
पुरुषोत्तम १ शूतभावन २ भूतेश ३ देवदेवं ४ जगत्पते ५ स्वयम्‌ 
एव ७ आत्मना < आत्मानम ९ लग १० वेत्य १३ ॥ १५ ॥ अ’ हैं 
पुरुषोत्तम | 3 हे भ्रतभावन ! २ हे भूतेश ! ३ हे देवदेव | ४ हे जगत्पते! ५ 
४ ` आपही.६।७ आत्माकरके ८ आत्माको ९ आप १० जानते हो ११. ताते 
जैसे सूर्ण स्वयंप्रकाश है, सूर्यके देखनेम॑ किसी पदार्थकी अपेक्षा नहीं, हेह 
भ्गवत॒का शुद्स्वरुप सचिदानंद आत्माकरकेही जाना जाता है. मन ताशी 
और उनके देवतोंका विषय नहीं. फिर मलुष्योका विषय तो केसे हो सक्ता है 
टी० पूर्तोक्रे उत्पन्न करनेवाले २ भ्तोके ईश्वर ३ देवतोंकेभी देवता ४ जर्ण 
तके स्वामी ० ये सब हेतुगार्भेत विशेषण हैं ॥ १५ ॥ 
वक्तुमहेस्यशषेण दिव्या द्योत्माविश्ूतयः ॥ 
यामिविभूतिभिलोकािभ्ांस्त्वं व्याप्य तिष्ठासति ॥ १६ ॥ 
आत्माविभ्तयः १ दिव्याः २ हि ३ अशेषेण ४ वक्तुम्‌ ५ भईसि ६ 
. याभिः ७ विभ्रातिमिः ८ इमान्‌ ९ लोकाच १० व्याप्य ११ त्व १२ 
ष्टासि १३ ॥ १६ ॥ अ० ३० जब क, अपने स्वरुपको आर अ 
ऐशवर्यको आपही जानते हो, इस वास्ते. आपसेही आपकी विधत छ 
चाहता हूँ. अपना ऐश्वर्य १ दिव्य २।३ समरत ४ कहनेको ५ थगय 
अर्थात्‌ जो जो आपकी दिव्य विभाति हैं वे समरत झुझसे काहिसे 
... विश्नतिकरके ७।८ इस लोकको ९।१० व्याप्त कर ११ आप ३ ० 
LE १३ तात्पर्य जिन जिन विभूतिकरके इस लोकमें आप व्याप्त हो रह हो, 


०४: + 3 RRS * Go आर. 


सि ८ केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्म ३ 
योगिन्‌ १ कथम्‌ २ त्वाम्‌/३ सदा ४५ 


bs औमन्जगवद्रीता । | अध्याय, 
. विदाम्‌ ७ भगवन्‌ ८ मया ९ केष १० केष ११ च १२ भाविद १.३ 
' चिन्त्यः ३४ अहि १७ ॥ १७॥ -अ° हे योगीश्वर ! ३ किंस भकार २ 
. आपको ३ अर्थात्‌ शुध सबिंानंदको 3 ३ सदा ४ चितवन करता हुआ ५ मैं ६ 
| जानू ७ तार्य इस भकार सुझको उपदेश कीजिये, कि जिस प्रकार आपका 
 शुदर्वरुप जाना जाय. हे कष्णचन्त्र ! ८ सुझकरके ९ किन किन पदाथोमें 
_ ३०।११।१२।१ ३ चितवन करनेके योग्य १४ हो आप १५ अर्थात किस 
. किस पदार्थका चितवन करसे अंतःकरण शुद्ध होकर आपका यथार्थ 
. ्वरूप जाना जाता है. उन पदार्थोको मैं जानना चाहताहू, (१० से १५तक ) 

तात्य अन्तःकरणकी शुद्धिका उपाय अर्जुन बूझता है ॥ १७ ॥ 

` विस्तरेणास्मनो योगं विभूति च जनादेन Ibs 
_ 2 अवन्कथय तप्तिहि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
` `` ` जाईन १ विस्तरेण आत्मनः ३ योगम्‌ ४ विशृतिम्‌ ५ च ६ भूयः७ 
` कथय < हि ९ अमृतम्‌ ३ ० शृण्वतः ११ मे १२ तृतः ३३ न १४ अत्ति 
_ ३%॥१८॥ आ० उ० जब मेरा चित्त य हिसुख हो, तबज्ी आपका चिंतवन 
` करता रहूं इसवास्ते. हे भनो! १ विस्तारकरके २ अपना योग ३।४ और 
बिष्लाति ५।६ फिर ७ कहो < क्योंकि ९ असृतरूप १० सतिं आपका वचन्‌ 
. ॐ सुननेसे ११ मेरी १३ तृप्ति १३ नहीं १४ होती हें१५. टी० दुष्टज- 
.. नोक़ी जो दुःख दे, वा भक्तननोंकों आनन्द दे, वा भक्तजन जिनसे मोक्षकी 
... . आचना करे, उसको जनार्दन कहते हैं यह नाम श्रीरुष्णचन्द्रमहाराजका है 
५ ड सर्वज्ञवादि अचिन्त्य शक्तियो योग कहते हैं ५. ऐसवर्यको विभूति कहते 
` है, जेसे राजा हाथी; घोड़े सेना इत्यादि ऐशवर्यसे जाना जाता है. ऐसेही ईश्वर 
अपने विजृतियोंकरके जाने जाते हैं. और जैसे राजाके मन्त्रियोंका आभय 
ढेनेसे राजा मिछ जाता है, इसी परकार परमेश्वर जो आगे विभूति वर्णन 
करेंगे, उनके आश्रयसे शुद सचिदानंद परमेश्वर प्राप्त हो जाते हैं: 


५३ 


-औकष्णचन्द्र इस अध्यायमें वाहुदेव और रामचन्द्रादि इनको अपनी विभूति 
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३१।१२,सि” हुं कै तातपर्ष यह , समझ. कि ये सब त दै ॥ 


न, १० आनंदागिरिकृतभाषादीका । २८५ 


कहेंगे इस बातका तात्पर्य अपनी बुद्धिके अनुसार समझना चाहिये ॥ ३८॥ 


„८ औभगवाजुवाच ॥ इन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मापै्रूवयः ॥ 


प्राधान्यतः ङुरूश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ ३९॥ 
'श्रीभगवानू उवाच । हन्त १ प्राधान्यतः २ दिव्याः ३ हि ४ आत्मविश्- 
तयः ५ ते ६ कर्थयेष्यामि ७ कुरुभेष्ठ < मे ९ बि्तरस्य १० अन्तः ११ 
न १२ अस्ति १३ ॥ ३९ ॥ अ ० ति” जिज्ञासु जब प्रश्न करता हे, पीछे 
उसके यरु जिस समय छपाकरके उत्तर देनेको चाहते ह तो उस प्रश्नके आदे- 
रार्थ ओर जिन्ञाहुकी अश्चताके लिये ऐसा बोलते हैं कि हन्त 9४ -शीळष्णः | 
चैब्रमहाराज कहते हैं, हन्त १ अर्थात्‌ हां जो तुमने बुझा यह हमने अंगीकार | 
किया अच्छा बूझा हे. अब उसका उत्तर सुनो, १. प्रधान प्रधान २ ति० जो 
जो ® दिव्य ३।४ मेरी विभाति ५ सिं° हैं तिनको ऋ तुझसे ६ कहूंगा ७ 
है अर्जुन ! < मेरे ९ विस्तारका १० अर्थात्‌ मेरी विभूतियोंके बिस्तारका) ० 
अन्त १3 नहीं १२ हे १३॥-१९.॥ - ~ ` | 
अहमात्मा ण्डाकेश सवैगुताशयस्थितः ॥ 3} 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एवच ॥ २०.॥ .. : 
सुडाकेश१ सर्वभूताशयस्थितः २ आत्मा ३ अहम्‌ ४ भृतानास ^ आह्वः | 
६ च ७ मध्यम ८ च ९ अन्तः, १, एव १.१,च १,१ .॥२०॥ आ० हेयुझ- | 


केश! सि? णडाकेश यह जो शब्द हे इस शब्दका अर्थ पनकेशभी हेन अर्थात्‌ | 
' छुंजान बाल हें जिसके उसको घनकेश कहते है. यह नाम अर्जुनका है अर्थात्‌ 


ओीभगवानू कहते हैं [कि हे. अजुन | १,सि ० चैतन्प हो, अपनी विशति 
सुनाता हु, प्रथम सबसे भेषठविशतिको. सुन # सर्व सुतोके हये विराजमान ३ 
आत्मा शुद्रसच्चिदानन्दरुप ३ में ४ सी० हू, सदा . इसका ध्यान करना | 
चाहिये ओर जो इसमें मन न लगे ओर समझमै नआवे तो स्थूल वितियोंको | 
झुंन... 6 भूर्ताका ५ आदि ६ और ७ मध्य < और ९ अन्त /३० द 


ee: क NE रि पिहि? 


ता। ` [ भव्याय. 


>सुझमही स्थित हुँ, सुझमेही लयं होगे. तात्पर्य ऐसा चितवन करना यही परमें- 
-न्वरकी उपासना हें ॥ २० ॥ ८ ; 
~ आदित्यानामहं विष्णुज्याँतिषा रविरंशुमान्‌ ॥ ड जि 
` ` ` मरीचिमस्तामरिम नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ 

` आदित्यानाम्‌ १ विष्णुः २ अहम ३ ज्योतिषाम ४ अंशुमान्‌ ५ रषि 
मरुताम ७ म्रीचिः८ अस्मि ९ नक्षत्राणाम्‌ १० शशी-१३ अहम्‌ १२ 
॥ २१ ॥ अ आदित्योम १ विष्णुनामवाला आदित्य २ में ३ [पि० हु - 


» 
f 


' हूँ ई मरुद्रणेमिं < मरीचि < में हू. ९ नक्षत्रौम १० चन्द्र ११ में १२ 
सिं° हूं ऋ ॥ २१॥ x 
` वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ॥ „` 
इंद्रियाणां मनश्चांरिम भूतानामास्म चेतना ॥ २२ ॥ 
` बेदानाम्‌ १ सामवेदः २ अरिम्‌ ३ देवानाम्‌ ४ वासवः ५ आस्मि ६ ईंद्रिया 
 णास्‌७ मनः ८ च ९ आस्मि १० भूतानाम्‌ ११ चेतना१ १ आस्मि) २॥ २२॥ 
_ सणवेदेमें १ सामवेद २ में हूं. ३ देवतीम ४ इन्द्र ६ में है ६ इन्दरियोमें ७ 
मन ८।९ मैं हूँ ३० प्राणियेमिं ११ ज्ञानशक्ति ३२ में हू ३३ ॥ २२ ॥ 
` „ रुद्राणां शङ्कस्थास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌॥ ˆ › ` 
“७. वसूनां पावकश्चास्मि प्रर शिखरिणामहम्‌ ॥ २३॥ 
रुद्राणाम्‌ १ शक्रः २ च ३ अस्मि ४ यक्षरक्षसाम्‌ ५ वित्तेशः ६ वसू 
जाम्‌ ७ पावकः ८ च ७ आस्मि १० शिखारेणाम्‌ ११ मेरुः १२ अहम्‌ 
हे ॥ २३ ॥ अ-स्त्राय १ श्रीसंदाशिवजीमहाराज शंकरभगवान्‌ शुद्ध 
सानन्द पणतरह्न २ में हूं ३।४ यक्षराक्षसम ५ कुबेर ६ वपुओमे ७: 
. अगि में हु ८।९।१० शिसरियेमें ११ सुमेरु १२में १३ तिश ` 
वैँ ॥ २३॥ | त 
जरामा च मुख्य मां विदि पार्थे बृहस्पातेम्‌ ॥ 
ेनार्नानामई स्कन्द: सरसामस्मि बाग ॥२३॥ 


आनेदगिरिकतजापाटीका । ; 
वार्थं १ पुरोधसाम्‌ २ बुहस्पतिम्‌ ३ मास ४ सुख्यम्‌ ५बिडि  सेनानी- | 
नाम्‌ ७ च < स्कन्दः ९ अहम्‌ १० सरसाम ३१ सागरः १२ आर्मि ३३ | 
॥ २४ ॥ अ० हे अर्जुन ! १ पुरोहितो्म २ बृहस्पति ३ सुझको ४ सुर्य 
५ तू जान ६. और सेनाके सरदारोंमं ७।८ देवसेनापतिः स्वामिकार्तिक ९ में ; 
३० सि? हूँ ई स्थिर जर्लामयाने तालोमे ३१ समुद्र १ २ में हूँ $३॥२४॥ 
महु्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ ॥ ` 
` ज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हमाळयः ॥ २९ ॥ 
महर्षीणाम्‌ १ भएः २ अहम्‌ ३ गिराम्‌'४ एकम्‌ ७ अक्षरम्‌ ६ अस्मि | 
७ यज्ञानाम्‌ ८ जपयज्ञः ९ अह्मि १० स्थावराणाम्‌ ११ हिमालयः, १२ | 
॥ २५ ॥ अ० महर्षियेमें ३ भुछ २ में ३ सति’ हूं क वाणीमें ४ 
अर्थात्‌ जो बोठनेमे आवे उसमें ४ एक ५ अक्षर ६ अर्थात्‌ प्रणव ओम्‌ ६ 
जें जाति” हु $ यज्ञेमें ८ जयन्त ९ में ३० सि० हूँ ऋ स्थावरोंमें 
3१ हिमालय पर्वत १२ सि में हूँ ईह ॥ २५॥ ` 
5= अश्वत्थः सवेवृक्षाणां देवर्षाणां च नारदः ॥ 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिछो सनिः ॥ २६ ॥ 
सर्ववृक्षाणाम्‌ १ अश्वत्थः २ देवर्षीणाम्‌ ३ च ४ नारदः ७ गंर्वाणास् | 
च चित्ररथः ७ सिद्धानाम्‌ ८ काषिलिः ९ सुनिः १० ॥ २६ ॥ अ° सब | 
बृक्षेमें ३ पीपल २ देवऋषियोंमें ३ नारदजी ४।५ गंपवोग ६ चित्ररथ ७ 
सिद्धोंमे ८ कपिलसुनि ९।१० सि में हूं ॥२६॥ 
उञ्चेःश्रवसम्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ ॥ | 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
अश्वानाम्‌ १ मामू २ उच्चैःश्रवसम्‌ ३ विद्धि ४ अमृतोद्भवम्‌ ० गेत 
णाम्‌ ६ ऐरावतम ७ नराणाम्‌ ८ च ९ नराविपम्‌ १०॥२७॥ अ 
१ उचैःश्रवानामवाला घोडा २. सुझको ३ तू जान. ४ सि० केस 


२८८ _ _. औमद्वगवद्रीताः। .. [ अध्याय. 


निकला हुआ ५ सि ० यह विशेषण उच्चेःअवाकाशी और ऐरावतकाभी हे ह 
हाथियेम ६ ऐरावतको ७ सि मेरी विभूति जान के और नरेमिं ८।% 
राजाको १० सि० मेरी विभूति तू जान क ॥ २७॥ - 
|, . आयुधानामहं न घेनुनामास्मि कामुक ॥ 
` „~=? प्रजनश्वास्मि कन्द्पैः सपाणामरिम वासुकिः ॥ २८ ॥ 
` आयुधानाम्‌ १ अहम २ वज्ञम्‌ ३ धेनूनाम्‌ ४ कामघुक ५ अरिम ६ 
अजनः ७ च < कन्दर्पः ९ अस्मि १० सर्पांणाम १ वासुकिः १२ अस्मि 
१३॥ २८॥ अ° हथियारेमिं १ में वज्ञ २ सि० हुँ ह गोवेमिं ४ 
कामधेनु ५ में हूं ६ प्रजाकी उत्पत्तिका जो हेतु ७८ कामदेव ९।१० 
विषवाले सेमि ११ वासुकि १२ में हुं १३ ॥ २८ ॥ |, 
~= अनन्तश्चास्मि नागानां वरूणो यादसामहम्‌ ॥ `. „ 
`.  पितृणामेमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
_ नागानाम्‌ १ अनंतः २ च ३ अस्मि ४ यादसाम्‌ ५ वरुणः ६ अहम ७- 
'पिठृणाम्‌ < अर्यमा ९ च १० अस्मि ३१ संयमताम्‌ १२ यमः १ ३.अहम् 
_ ४ ॥ २९ ॥ आ० निर्विषनागोमे १ शेषजी २।३ मैं हूं ४ जलचरेंमे ५ 
वरुण ६ में हूं ७ पितरेमिं < अर्यमानाम पितर ५।१० में हु ११ दंड करने- 
वारम १२ यमराज १३ में १४ सि हुं && ॥ २९॥ ` 
„2 अहादृथास्मि देत्यानां काङः कलयतामहम्‌ ॥ 
„„ मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
' ss १ भढादः २ च ३ अस्मि ४ कलयताम्‌ ५ काठः ६ अहमु 
चं१४ 2 5 ऋः ३० अहम्‌ १३. पक्षिणाम्‌ १२ वैनतेयः ३३. 
येमे ५-काल ६ = “2 दट्यमिं १ भरहर २।३ में हूं ४. संस्यावाले पदा- 
> & पति १७ सि० हूँ $ चोपायोमें ८।९ सिंह १० मैं १३ सि० 
ई ७, me १२ गरुडजी १३।११स्तिः में हू कै ॥ ३०॥ 
_ तः पवतामस्मि रामः श्रभृतामहणु॥ | 
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६.१०] ` आनंदगिरिङतभांषारीक। रट. 
"` पवता ३ पवनः २ अस्मि ३ शस्रप्गताम्‌ ४ रामः ५ अहम्‌ ६ झषा-- 


णाम ७ मकरः ८ च ९ अरिम १० सोतसाम्‌ ११ जाह्नवी १२ अस्फि | 


१३ ॥ ३१ ॥ आ० वेगवालेमिं १ वाशु २ में हुं ३. शक्रधारियोमें ४- 
थीरामचन्द्रजी महाराज शुद्ध सचिदानंद पूर्ण बल्ल ५ में ६ सि० हूं कष मछ-- 
टियामें ७ मक्रनामवाली मच्छी ८ में हूं ९१०  बहनेवारे जलमें १३. 
भीगंगाभागीरथी १२ में हूँ १३॥ ३३ ॥ ५ 

“7 सर्गाणामादिस्तख मध्यं चेवाहमजुन ॥ 
“ ८० अध्यात्मविद्यां विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अर्जुन १ सर्गाणाम्‌ २ आदिः ३ मध्यम ४ च ५ अंतः ६ अह ७ | 


विद्यानाम्‌ ८ अध्यात्मविद्या ९ प्रवदताम्‌ १० वादः ११ अहसू१२॥३२॥ | 
झ० हे अर्जुन | १ जगतका २ आदि ३ मध्य और भन्त ४।५।६ में ७. 
सि० हूं $8 विद्याके बीचमै ८ आत्मविद्या ( वेदान्तशात्र ) ९, सि० देदां- 
तशाद्षर्म केवल आत्माके वन्ध मोक्षका विचार है, इसीवारते इसको अध्यात्म 
विद्या कहते हैं, मोक्षशात्र यही है. विना इस शात्रके पढे सुने आत्मानात्मक, 
ज्ञान कभी नहीं होता. अज्ञान संशय विर्यय इसी शाख्रके पढने सुननेसे नाश 
होते हैं. इस शाम्रका सेवन करेना साक्षात भगवतका त्यक्ष सेवन करना है. 
है चर्चा करनेवालोंमे १० वाद ११ में १२ सि० हूं क टी० चर्चा 
` वीन प्रकारकी है. जल्प, वितंडा भोर वाद. जो केवल अपनेही पक्षमें थत्या- 
दिकोंका प्रमाण देकर युक्तियाँ सहित अपनेही पक्षको सिद्ध करता जा, दूसरे. 
पक्षपर दृष्टि दे, उसको जल्प कहते हैं और जो दूसरे पक्षमें दोषी कहता | 
चला जा, अपने पक्षके दोषोंका स्मरण न करे उसको बितंडा कहते हैं ओर 
जो अपने ओर दूसरे पक्षको शंका प्रमाणोंके साथ प्रतिपादन करे, शुरु रिष्यको 


: बोष॑के लिये, उसको वाद कहते हैं. बाद परमार्थ: निर्णयक लिये होता रे 


५ 


जिसका पक्ष चर्चामे दब जायगा, बेसन्देह-दुःख पावेगा और जिसने विद्याके 


_ उसका फल परमानन्द है. जल्प वितंडा वाक्यवाद हैं, उनका फल दुखहे | 


बसे झूँठी बातको सिद्ध किया, वो बेसन्देह पापका भागी होकर परलोक. 


IR one NRC 
SN ROS ५ २-६० ७०४ 


२९० | शीमञ्गवगीता। ` [ अध्याय. 
दुःख पावेगा. न्यायशाख्नादि विद्या अन्य पदार्थ है और. परमार्थका यथार्थ 
निर्णय अन्य पदार्थ है; क्या हुआ जो किसीने अनजानके सामने अपना झूँठा 
यक्ष सिद कर दिया. किसी दिन बिद्वानोंके सामने दब जायगा. चर्चाका 
आर सत्यार्थ हे ॥ ३२॥ [ i 
`, _ अक्ष्राणामकारोऽस्मि द्वन्द: सामासिकस्य च ॥ 

: `> अहमेवाक्षयः कारो घाताऽहं विश्वतोमु्ः ॥ ३३॥ | 
. अक्षराणास्‌ १ अकारः २ अस्मि ३ सामासिकस्य ४ इन्द्रः ५ च ६ 


` हृष्‌ ७ एव ८ अक्षयः ९ कालः १० धाता ११ विश्वतोसुखः १२ अहस 


३३ ॥ ३३॥ आ० अक्षरोम १ अकार २ मे हूं ३. समाताम ४ बसमा 
"०, मँही हूं ६।०।८, अक्षय ९ काल १० सिः भी में हूं. पीछे काल वो कहा 
था कि जो संख्याम आता है. पल, घडी, दिन, रात्रि, वर्ष और, युगादिको 
क्षयकाल कहते हैं. यहां अक्षय यह कालका विशेषण है. अथवा परमेश्वरका 
नाम कालकागी काल हे कर्मफल विधाता १३ विराट १२ मैं १३ 
58% 0 Fe 

“मृत्यु: सवेहर्थाहसुछवश्य भविष्यतास्‌॥ ˆ ˆ. 

“~` कीतिः औवोक्‌ च नारीणां स्मृतिमेंथा चतः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
मुत्डुः १ सवहरः २ च ३ अहम्‌ ४ भविष्यताम्‌ ५ उद्गतः ६ च ७ 


नारीणाम्‌ ८ कीतिः ९ श्री: १० वाक्‌ ११ च १२ स्मृतिः १३ भेधा १४. 


जतिः १५ क्षमा १६ ॥ ३४ ॥ अ० मृत्यु १ सबका हरनेवाला २ में ३।४ 
ति” हे & होनिवाले पदार्थोमें ५ अर्थात्‌ बढाई होनेते योग्य जो पदार्थ है, 


. ओक्षकी जातिका हेतु उद्धव, उत्क अक्युदयत्ती ६।७ सि में हूं; % बि. 


मि 28320 ९ अर्थात महापुरुपमें शम दम औदाय दानादि युणोकी ख्याति 
“हना गो कीर्ति ९ सि० भगवत्‌की विश्वति है ४ लक्ष्मी कांति वा शोभा 
-4० मदुरवाणी ११।१२ बहुन 
शक्ति १४ धुसिपासादिसमयमं क्षोत् न होना, १५ अपमानादिममयमे षोभ 


i ये सरस विभूति हैं. जिनके eri 


कहला हें क | | ।३४:॥: कक ला 


ड र a ७ 
RP RE SR DDS कक 


दिनकी बात याद रहना १३ प्रन्थधारणा- 


त, १०] आनंदगिरिरुतभ्ाषादीका । २९१. | 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ ॥ id 
मासानां मागशाष(ऽहमृतूनाँ कुसुमाकरः ॥३९ | - 4 7 i 

सान्नाम्‌ १ तथा २ वृहत्साम्‌ ३ छंदसाम्‌ ४ गायत्री ५ अहम्‌ ६ मासा- 
-नास् ७ मागशीषः ८ अहम ९ ऋतूनाम्‌ १० ङुसुमाकरः ११ ॥ ३५ ॥ 
आ० ७० वेदोंम सामवेद में हु, यह भीभगवानने पीछे कहा अब कहते हैं 
कि, सामवेदम १ झी २ बहत्सामक्रचा ३ सति० में हुँ $ छन्दोम 

४ गायत्री ५ में ६ ह्ति० ईह महीनोम ७ अगहन ( मार्गशीष ) < में ९ - 

सि० हूं $ ऋतुओमें ३० वसम्तकतु ११ ति० में हुं मीन ओर मेषा | 
सुर्य जबतक वतंता हे. इनही दोनें महीनोक्ो बसन्त कहते हैं. इसी कलु 2 
यह टीका बनी हें कह ॥ ३५॥ , बह 
दूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ .. उ 
„/ जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त सत्त्तवतामहृ्‌ ॥ ३६॥ . ˆ 
छल्यताम्‌ १ दतम्‌ २ अस्मि ३ तेजस्तिनाम्‌ ४ तेजः ५ अहम ष्णः 

७ आस्मि < व्यवसायः ९ असिम १० सखवतामू १३ सर्वम्‌ १२ अहम 

१३ ॥ ३६ ॥ अ° छल करनेवालाम १जुवा २ में हू ३ तेजास्विएरुषेमिं ४ 

तेज.५ में ६ सिं° हूँ, जीतनेवालोम ईहे जय ७ में हूं < लि०निश्वय करने- ` 


वाहोमें $€ आत्मनिश्वय ९ में हू १० सच्चणणी पुरुषोम ३१. सरवणुणी ३२ र 
में हूं १३. टी० छठिपालोगोंके लिये जुवा अपनी विभूति परमेश्वरने कही 


हे १।२॥ ३६ ॥ दै 
वृष्णाना वासुहपाशरम प।ण्डवाना धनजयः ॥ सरि 
खुनीनामप्यह व्यासतः कवीनामुशना का ॥ २७ ॥ 
बुष्णीनास ३ बासुदेव २ अस्मि ३ पांडवानास ४ धनंजयः ५ सुतानाम्‌ 
६ अपि ७ अहम्‌ < व्यासः ९ कवीनाम ३० उशना १३ ८केविः ३२. | 
॥५३७:॥ अ० वृष्णियो् १ बापुदेव २ में हू ३. अर्थात: शीळष्णच्ं | ँ be 
अहाराज शुद्ध सचिरानन्द पू्णत्रह्म बछुदेवजीके मूर्तिमान्‌ पुत्र, कि १ 


२९२ श्रीमंदरगबद्दीता। [ अध्याय. 
जक उपदेश करते हैं. यही वासुदेव है ३ पांडवनमें ४ अर्जुन ५ सि० जिसको 
.. भगवान उपदेश करते हैं # सुनीशवरोंमे,६।७ में ७ भरीवेदव्यासनी ९ सिं, 
हुक कविपुरुपीम ३० शुक्राचार्य ११ कवि ३२ सि० में हूं ६ ॥-३७॥ 
` ` „› दुण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ ॥ 
`. मौन चेवारिमि गुद्याना जञानं ज्ञानवतामइम्‌ ॥ ३८ ॥ 
„ इषयताम १ दंडः २ अस्मि ३ जिगीषताम्‌ ४ नीतिः ५ अस्मि ६ 
सुहाना ७ मोगम्‌ ८ च ९ एव/१० अरिम ११ ज्ञानवताम्‌ १२ ज्ञानम्‌ 
१३ अहम १४ ॥ ३८ ॥ अ० निरोध करवां १ दंड २मेंहुँ ३णी 
-तनेकी इच्छा जिनको हे उनमें ४ नीति ७ मैं हूं ६ यु्घपदार्थीम ७ चुप रहना! 
९।९।१० में हूं ११ ज्ञनवाहोमे,१ २ बह्नज्ञान ( आत्मज्ञान ) १६३ मैं १४ 
पि० हुं तात्पर्य दूसरेका स्वरुप और ऐवर्य जाननेसे कियो क्या नि- 
नाहे. अपना स्वरुप और अपना ऐश्वर्य जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
 ग॒चचापि समेभूताना बीजं तदहमझुंन ॥ ` । 
८१ तदस्ति विना यरस्याम्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सेभ्ताना 
भर्ुनं ८ चराचरम्‌ ९ सूतम्‌ १० मया ११ विना १२ यत्‌ १३ स्याच्‌ १४ 
तद १५ न १६ अस्ति ३७ ॥ ३९:॥ अ° सब भूतेंका १ जो २।३।४ 
बीज ५ से ६ में ७ सि? ह हे अर्जुन | ८ चराचर ९ सत्तामात्र १० 
F भरे ११ बिना १ २जो१३ हों १४ सो १० नहीं १६ हे १७, तात्पर्य 
सेता पदार्थ कोई नहीं कि; जिसमें सत चित और आनन्द ये तीन अंश भ्ग- 
वाचके नहीं ॥ ३९ ॥ . है । 
`, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां मिभ्ूतीनां परंतप ॥ 
।वश्रूतावस्तरां,मया ॥ ४० ॥ “ 


~ 


„११ पदातः पोक्त 
परतप १ मम २ ६६ 


एप१:८ छु ९ विभूते 


भू १ यद्‌ २ च ३अपि ४ बीजम्‌ ५ तद्‌ ६ अहम्‌ ७ 


यानाम ३ विभूतिनोम ४ अन्तः ५ न ६ अस्ति ७ ` 
१० विरतरः११ उद्देशतः १२ भया १३ोक्तः३४ ५. 


| ४ ड. १ १ ig आनंदमिरिङृतभाराटीका |. ९४४६ t ) ३ 
आ० हे अर्जुन | १ मेरी २ दिव्य ३ विभूतियोंका ४ अन्त,५ नही ६ हे. 
७ सि० और जो वर्णन किया ई# यह < तो ९ विर्सुतियोंका ३० विस्तार | 
११ संक्षेपसे ३९ मैंने ११कहा हे ३४ ॥ ४०॥ (०४ ` A 
.„.। बञचद्विशतिमस्सर्वं श्रीमदूर्नितमेव वा ॥ "7 | 

तत्तदेवावगच्छ तै मम तेजोंशसंभवस्‌॥ ४१ ॥ ` 

यत्‌ १ यतं २ सत्म्‌ ३ विभतिमत्‌ ४ श्रीमद्‌ ५ वा ६ ऊतम ७ 
छव < तत्र ९ तत्‌ ३० एव ११ मम १२ तेजांशसंभे३म्‌ १३ स्वस्‌ १४ 
अवगच्छ १५ ॥ ४३ ॥ अ० उ जो तू मेरे ऐश्वर्यका विस्तार जानना 
चाहता है, तो इस प्रकार जान. जो १ जोर परार्थ ३े ऐश्वर्यान्‌ ४ _ 
औमान्‌ ५वा ६ सि० किसी अन्यणणकरके बह अष्ठ ७ हो डिश ` 
.कहलाता हे 6 तिस ९ तिसको १० ही १३ मेरे ३२ तेजे अंशे | 
-इसन्न हुआ १३ हू १४ जान ३०. तातं संसारं जो जो पदरथ भे ह 
चे वे सब भगवत्‌की विभूति हें, जो जिस युगकरके भह समझानात 
हे. वो एण भगवतकाही अंश है. “ आनदो ब्रह्न ” इस छतिते ४ मतीत | 
होता है, कि आनन्द न हे. तो फिर जो जो पर्थ दिशेष आजन्दजरक 
है, सो भगवतूकी विभूति हे॥ ४१ ॥ | ` | 
. मथवा बहुनेतेत किं 02075 DARTS 
` विष्टभ्योहभिदे कृत्स्नमेकां रोन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ ` 
अर्जुन १ अथवा २ एतेन ३ बहुना ४ ज्ञानेन ५ तव ६ किम्‌ ७ अह 
` ८ इदम्‌ ५ कत्स् १० जग्‌ ११ एकांशेन १२ विहाय १३ स्थितः १ 
॥ ४२ ॥ अ० हे अर्जुन! १ अथवा २ इस ३ बहुत ४ ।सै० पृथक 
पृथक्‌ ध ज्ञानकरके « तुमको ६ क्या ७ सि० काम है, ऐसे समझ कि रक 
. हैं < इस ९ समस्त १० जगतको ११ एक अंशसे १२ धारण करके ¦ 
>स्थित हूं १४. तात्पर्यं यह सब जगत्‌ भगवत्‌के एक अंशः कारितं 


"०० RS थे 


२९४  _ श्रीमन्वङ्गीता। | अध्यायः 


` ्ञगवतसे जुदा नहीं. जगते जो आनंद अतीत होता है, यही प्रमुका झंशः 
हे, अंशसे अंशीका ज्ञान जल्द होता हे ॥ ४२ Mo पै 
इति श्रीभगवद्गीतासंपानिषत्स अह्माविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुन- 


CNET ० 


संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


fe 'अथेकादशोऽध्यायः ११. 
अजुन उवाच ॥ मदनुग्रहाय परंम॑ गुह्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ ॥ 
र यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 
अर्जुन उवाच । मंदलुमरहाय १ परमम्‌ २ रुहम्‌ ३ अध्यात्मसंजितम्‌ ४ 
` यत५ वचः ६ त्वया ७ उक्तम < तेन ९ अयम्‌ १० मम ११ मोहः १२ 
विगतः १३ ॥ १॥ अ० उ० पिछले अध्यायं शीभगवाचने कहा कि, 
यह जगत्‌ समस्त मेरे एक अंशमें कल्पित हैं पह सुन अर्जुनको इच्छा: 
कै; विशरूप शरीभगवानुका देखना चाहिये. इसवास्ते अर्जुन शरीभग: 


2 बान्की स्तुति करता हुआ बोलता है चार मंत्रेमि मेरे पर अठुग्रह करनेके 


बास्ते ३ अर्थात्‌ भेरा शोक दूर करनेके लिये १ परमाथोनष्ठावाला २ यु 
३ आत्मा और अनात्मा इनका ज्ञान हो जिससे ४ सि० ऐसा इ जो ८ 
बचन ६ आपने ७ कहा ८ तिस वचनकरके ९ यह १० भेरा ११ मोह १२ 
भा १३ अथांद इनको ( भीष्मादिको ) में मारता हूं, वे मारे जाते हैं, इस 
अकार जो शुद निर्विकार आत्माको कर्ता कर्म समझता था यह मेरी भ्रान्ति 
आपकी पासे दूर हुई १ ५।१२।१ ३. तात्पर्य मैंने जाना कि आत्मा शुख 


` सचिदानंद निर्विकार है. कर्ता कर्म इत्यादि सब भातिसे प्रतीत होता है जैसे 


रजत, रज्जु सर्प, आकाशे नीलवा, नावें बेठे हुएको मंरिरोका 
ना मतीत होता है इसी परकार आत्मा विकारवान्‌ प्रतीत होता हे वास्तव 
जाता निविकार है, यह में समझा ॥ ३ ॥ हट 
EI ४५880. हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया ॥ 

तवत्तः कमठपत्राक्ष माहात्म्यमपि चान्ययस्‌ ॥ २ ॥ 


OS is ve rs NT ON 


iid di । ७)" 


ए. ११] . आनंदगिरिकतशाषादीका। : २९५७ ५४ 


कमलपत्राक्ष १ त्वत्तः २ मया ३ विस्तरशः ४ भूतानाम्‌ ५ भवाप्ययो- 
६ हि ७ थ्वुतो < माहात्म्यम्‌ ९ च १० अपि ११ अव्ययय १२॥ २ ॥ 
आ० हे भगवन्‌ ! १ आपसे २ भेंने ३ वि्तारपूर्वक ४ तोकी ५ 
उत्पत्ति और लय ६।७ पि० इन दोनोंको अह सुना ८ भथांद सब 
आतंकी उत्पति आपसेही हे और सब. भूत तुम्हारेही स्वरुपमें लय हो जाते. 
हें. यहभी मेने सुना और समझा ८ ओर माहात्म्य ९१० भी ११ पि» 
आपका इह अक्षय १२ पि» सुना. $& तात्पर्य. आप जगतको रचतेगीः | 
हो; पालन संहारभी करते हो, शुभाशुभ कर्मोंका फलमी वेते हो, वन्धमोक्ष 
सब आपके अधीन हैं जेसी भक्तोंकी इच्छा होती है, उनके वास्ते वैसेही ` 
नावा रूप धारण करते हो, पैसेही चरि करते हो, ऐसे विषम व्यवहारमँगी 
आप सदा अकर्ता, निर्विकार, : निप, उदासीन ऐसे रहते हो, यही आपका 
माहात्प है. करनेको ने करनेको और औरका और कर देगेको, जो समर्थ ` 
उसीको ईश्वर कहते हैं, ऐसे आपही हैं आपकी कासे मैने अब आपको 
: माहात्य सुनकर आएको, जाना ॥ २ ॥ ु र 
(“८ एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मान परमेश्व ॥ +. 
रष्ुमिच्छानि ते रूपमेइवरं पुरुषोत्तम ॥ ३. | 
परमेश्वर १ यथा २ आत्मानम्‌ ३ आत्थ ४ खम ५ एतद ६एवथ ® 
पुरुषोत्तम < ते ९ ऐखरम्‌ १० रपस्‌ ११ य्‌ १२ इच्छापि १२ ॥,३॥ ` | 
० हे परोश्वर! १ जैसा २ आत्माको ३.कहते हो ४ आप ५ रह ब 
इत्ती प्रकार हे ७ अथीद बेसन्देह आप अर्चित्यशक्तिमाच हैं ७ हे शशो ! ८ 
आपके ९ ऐश्वररूपके १०।११ देखगेकी १२ इच्छा करता हूं १३. अर्थात | 
आपका ऐवर्य और विश्वरूप देखा चाहता है. यन ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, वीर्य, | 
शक्ति, तेज इनकरके युक्त और आपका रूप देखने चाहता हूँ १३. तस्य | 
,प्रमार्थदष्टिमिं आप निराकार पूर्ण हैं: इसी स्वरूपको मूर्तिमान्‌ देखा चाहता गहः 
` अदापि यह बात असम्भावित है, परन्तु आप समर्थ हो, दिखा सक्ते हो।॥ ९ 


ता ` [ अप्याय.- 


हि bt रीता i 
` मन्यते यादि तच्छक्यं मया वरधुमिति प्रभो ॥ 
योगेश्वर ततो मे ल॑ दशंयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ | 
अभो १ योगेश्वर २ यदि ३ मया ४ तत्‌ “बम्‌ ६ शङ्गयस्‌ ७ मन्यसे < 
तः ९ मे १० त्यम्‌ ११ अव्ययण १२ आत्मानस्‌ १३ दर्शय १४ इति 
॥ ४ ॥ अ० उ° यदि आपकी दिप उस रुपके देखोको मैं अविकारी 
'दिखइथे. हे समर्थ ! १ हे योगेश्वर ! २ यदि ३ सुझकरके ४ सो रुप ५ 
' देसनेको ६ शक्य ७ ति० है, ऐसा आप #£ सतते हो ८ अर्थात उस रुपको 
` भें इन नत्रोकरके देख सकूंगा, < तो ९ सुझे १० आप १3 निर्विकार १२ 
.-भालाको १३ दिखाइये १४ यह १५ सि? भेरा तास्थ है ॥ ४ । 
: श्रीभगतराबुपरच ॥ प्य मे पाथ रूपाणि शतशोऽथ सह्नशः ॥ 
„नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
शरीभगवान उवाच। पार्थं १ शतशः २ अथ ३ सहस्शः ४ दिऽ्यानि 
९ रुमागि ७ पश्य <नाना ९ बिभाति १० च ११ नाना १२ दर्णाक- 
३॥५ 


4 दिव्य ५भेरे ६ रुमको ७ देख ८ नाना प्रकारके ९ भेद हैं जिसमें 

१° आर ११ नानाप्रकारके १२ बर्ण नीळ पीतादि ओर आइति हैं निम 

3 oe ऐसा रुप देख वो विश्वरूप एकही था, पर-तु नाना प्रकारके उसमें 

गय थे इवास छोकरा बहुन है राणि इति इ ॥ ५ ॥ 

पश्यादित्यान्‌ बसून सुद्रानशचिते मरुतस्तथा ॥ 

050: बहुन्यहेएपूवोगे पश्याइचर्यांगि भारत ॥ ६ ॥ 

उ 9 आस्त्यान्‌ २ वसून्‌ ३ रदन्‌ ४ अखिनों ५ मरुतः ६ पश्य 

तथा < बहुनि ९ अवण १ ० आश्चर्याणि ११ पश्य १२ ॥ ६॥ 
ob नी ! १ बारह सुरयोको २ आठ वमुओको ३ ग्यारह सोको ४ 
दोनों अखिनीकुमाराको «चास मरद्र्णौको ६ देल ७ और ८ बंहुत ९ 

Er जतिः पदार्थ नो तुमने और औरेंने पहले कती. 


fo कप 


'आ० श्रो्ञावान्‌ बोलते हैं, हे अ इुन ! १ सैकडों हजार. 


क नहीं देखे हैं, १० सि० 


५ >> 


छ्‌, ११. 


देहे आश्व्यरुगोंको ११ देख १२ सि” अब में दिखाता हूं 
//““' इहेकस्थं जगत्‌ कर्ख पश्याद्य सचराचरम्‌ ॥ 

मम देहे गुडाकेश यच्चन्यब्रछामिच्छासै ॥ ७ ॥ . 8 

णडाक्रेश १ इह २ एकस्थम्‌ ३ भदा ४ मम ५ देहे ६ सचराचरम्‌ ® | 

त्स्नम्‌ ८ जगत्‌ ९ पश्य १० यत्‌ ११ च १२ अन्यत्‌ १३ म्‌ १४. 
इच्छमि १५॥७॥ आ० उ० समस्त भूत भविष्यत्‌ वर्तमानकालकी व्यवस्था | 
तुझ दिसाता हूँ, जो अम्नेख्यात जन्माम तू या ओर कोर नहीं देख सक्तो. 
वो सब तनक देरम दिखाता हूँ हें अजुन ! १ इसी जगह २ झुझ एकमे स्थि 
३ अगी ४ भेर « हे ६ स्थाइर जंगम ७ संपूर्ण < जगको ९ अर्थात्‌ 
कार्य कारणके सहित समस्त जातको ९ देख १० और जो १।।१२ अग | 
पदार्थोके देखोकी ३३॥ १४ तू इच्छा करता हे १५ अर्थात्‌ इस जगतको 
आश्रय कया है, केसा उत्पन्न हुआ है, केसी इसकी स्थिति हे, केसा लय होता 
हे, उदा इस हा क्या है, कैसा कैसा यह रुप बदलता हे, इस लंडाईमें किस 
की जीत हेगी.हे अ डुग! जो तेरी इच्छा हो,सब देख, जो में अपनी इच्छासे. - 
दिखाता हूं सो देख, ओर जो तेरी इच्छा हो तेती देख ले. ऐसा समय मिलना 
कडि है १५. ही ० णडाका नाम निद्राको है निद्रा अर्जुनके वशमें थी) इस 
हेठुत शाकेश अर्डुनका नाम हे ॥ ७॥ . | 

न तु मां झाक्मते दरष्टुमनेनेव रुवचक्षवा २ 

दियं ददापि ते चक्नुः पश्य मे योगमेइवरम्‌ ॥ < ॥ ह 

अजेन ३ स्वचक्षपा मास्‌ ३ एव ४ बम्‌ ०५ न ६ शक्ये ऽते < ठ | 

९ द्वि १० चक्षः ३१ ददामि १२ मे १३ योगम्‌ १४ ऐसरय , | 
पृश्य १६ ॥ ८॥ अ०३० भर्जनने कहा था कि, बोरुप मैं देख सका ई | 
चा नहीं. शीभगवान्‌ कहते हैं कि, इन नेजोंसे तो तू नहीं देस सकेगा, हल्य | 
चश्च मैं देता हँ, विनकरके देखेगा) इन अपने नेत्रांकरके १।२ तू सुको FR SN 
बेसन्देह ४ देखनेको ० नहीं ६ समर्थ हैं ७ तुरंत तुझको ८९ ख्यिचक 


र ॥ द्‌ 


` शरीमन्नगवद्रीता। [ अध्याय. 


१०।११ देता हूं १२ मेरे १३ योगको १४ सि० और % ऐश्वर्यको १५ 
देख १६. टी० किसी लोकमें जो देखने. - सुननेमें न आवे उसको दिव्य या 
' अलौकिक कहते हैं १० जो बात संव न हो, वो बात समझमें आ जावे 
जिसकरके उसको योग कहते हैं १४.जीवसे जो बात न हो राके, ईश्वरहीमे 
बात पावे और जिसकरके जीवसे जुदा ईश्वर पहिचानाजावे, उसको ऐश्वर्य 
कहते हैं. कि जिसको ईश्वरका असाधारण लक्षणजी कहते हैं. ईश्वरका एक 
दावारण और एक असाधारण लक्षण है, वो कि जो ईशवरमैभी पावे और 
जीवी पमे, जेते कंसा दिका मारना, गोवर्धनका उठाना, बहुरूप हो जाना 
इत्यादि कर्म तो जीवी . कर सक्ता है. रावणादिकी कथा केलासका . 
उठा लेना इत्यादि 'बहुत प्रसिद्ध हे परंतु विश्वरूप जीव नहीं दिखा सक्ता, यह 
ईश्वरका असाधारण लक्षण हे १५ ॥ ८ ॥ 


` शतय उवाच ॥ एवसुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेर्वरों हरिः.॥ 
परयामास पार्थाय परमं रूपभेइवरम्‌ ॥ ९॥ . `; 
सनम; उवाच । राजन्‌ १ महायोगेश्वरः २ हरिः ३ एवम्‌ ४. उक्त्वा & ` 
ततः दे पाथाय ७ परमम्‌ < ऐश्वरमू ९ रूपस्‌ १० दर्शयामास ११॥९॥ 
अ” ३० संजय उतराष्ट्रसे कहता है, हे राजन्‌ ! ३ महायोगेश्वर २ बनचन्् 
रे इस भकार ४ [त° पूर्वोक्त $ कहकर ५ फिर ६ अर्जुनको ७ परम ८ 


ऐश्वर्य ९ रुप १० दिखाते भये ११ टी० श्रीभगवानने परम ऐसा अद्भुतरूप . 


अनकनकनयनमनेकाङ्ुतद्ानम्‌ ॥ :.:./: 
अनकाद्व्याभ्रणं दिव्यानेकोथलाइपम ॥ १० ॥ 
: अनेकवक्कनयनम्‌ १ अनेकाङचतदर्शनम्‌ ` अनेकदिव्याभरणम्‌ ३ दिब्पा- 
और नेत्र हैं निद ' अ०७० उस विश्वरुपके ये विशेषण हैं अनेक 
झुख और नेत्र हैं निसमें ३ अनेक अन्नुत आश्चर्य करनेवाले दशन हैं जिसमे. 
२ अनेक दिव्य गहने हैं जिसमें ३ अनेक दिव्य शद्ध उठाये हुए हैं जिसमें ४. 
तात्पर्य ऐसा रुप श्रीमंहाराजका था कि, जो अर्जुनने देखा ॥ १० ॥ 


Ye RE So ist Lt 


` हो इत्यामित्ायः क्योंकि, यह अनुपम रुप है कक ॥ १९ ॥ ` - । 


ES ded 00000 tg. 
९.१३]. आनंदागिरिकतशाषादीका । २९९ 7१ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ ॥ « 
सर्वाश्वयेमयं देवमनन्तं विश्वंतोीमुखम्‌ ॥११ ॥ 
दिन्यमाल्यांबरधरम्‌ १ दिव्यगंधाुलेपनम्‌' २ सर्वाधर्ममयम ३ देवम्‌ ४” 
भनन्तम्‌ ५ विश्वतोएुलम्‌ ६ ॥ १३ ॥ अ० दिव्यमाला और वन धारण: 
कर रके हैं जिसने १ दिव्यगन्धका लेपन हे जिसको २ सब आध्व्रुपहै रे 
प्रंकाशुकूप ४ नहीं है अन्त जिसका ५ सब तरफ हैं सुख जिसमे।६।१ १% | 
००0 दिवि सुथेसहस्नस्य भवेद्वगपडुत्यिता ॥ 0700 | 
“ यदि भाः सदशी सा स्याद्गासस्तस्य महात्मनः १२॥ | 
यदि १ दिवि २ सूर्यसहस्नरय ३:भाः ४ युगपत्‌ ५ उत्थिता ६ वेदश 
तस्य < महात्मनः ९ भासः ३० सा ११सहशी १२ स्यात १३॥ १३ ॥ 
आ० ३० उत्त विश्वरूपका प्रकाश ऐसा था जो १ आकाश २ हजार 2. 
३ प्रा ४ एक बारही « उदिति ६ 'हो ७ ति० तो ईहे तिस महात्मा 
८।९ प्रभाके १० तो ११ ति० रा $ बराबर १२ हो १३ सि 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेक्धा ॥ 
अपडयदेवदेवस्य शरीर पाण्डवस्तदा ॥१३ ॥ 
तत्र १ एक्रस्थम्‌ २ अनेकधा ३ प्राविभक्तम्‌ 2 कत्स्नम्‌ ५ जगत ६ 
तदा ७ पांडवः ८ देवदेवस्य ९ शरीरे १० अपश्यत्‌ ३१ ॥ १२ ॥ अ° 
तिस विश्वरूपं १ एककेही विषय स्थित २ अनेक प्रकारका ३ जुदा जुदा ४ | 
समस्त० जगतको ६ तिस कालमें७ अर्जुन८ देवतेकिशी जो देवता उन देव- | + 
देवके ९ शरीरमै १० देखता भया ११. टी० पितर मलुष्य गंधवीहिको | क 
३।४ जगतमें जितने पदार्थ हैं, अर्जुनको सब भगवतके शरीरमै दीखते थे | 
५।६ इत्यभिप्रायः ॥ १३ ॥ 0. ` ह 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ॥ 
`. प्रणम्य शिरसा देवं कृताछिरंभाषत ॥ १४॥ 


ततः १ सः २ षनंजयः ३ विस्मयाविष्टः ४ हषरोमा ५ कृतांजलिः & 
७ शिरसा < प्रणम्य ९ अभाषत १० ॥३४ ॥ अ० उ० जब अर्जुन- 
ने ऐसा खहप देखा. पीछे उसके. १ सो २ अर्जुन ३ आश्थकरके युक्त 

आ ४ अर्थाद्‌ आशर्थ मानता हुआ ४ रोमावली प्रकुद्धित हो गई हे 
जिसकी ५ की है अंजलि जिसने ६ अर्थात्‌ दोनों हाथ नोडकर ६ सिः 
. उती ह देवको ७ शिरत < प्रणाम करके ९ अर्थात शिर झकाकर नम- 
-स्कार करके ९ बोलता भया १० अर्थात्‌ यह बोला कि जो भागे सत्र 
शोकम कहना है १० ॥१४ ॥ । Be 
अर्जुन उवाच॥पइ्यामिदेवांर्तव देव देडे वार्तया भूत विजेपसंघान्‌ 

, ब्रह्माणमीशं कमठासनस्थमूरप(ऽ्च सवाबुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्जुन उवाच । देव १ तव २ देहे ३ सर्वान्‌ ४ देवान्‌ ५ तथा ६ भृत- 
शिपमेषान्‌ ७ कमलासनस्थमू ८ :ड्शुमू ९ नह्माणब १० च ११ सर्वान 
कपीन्‌ ३ दिव्यान्‌ १४ उरगान्‌ १५ च १६ पश्वामि १७ ॥१०॥ 
अः उ० जया विशरुप अर्जुनके देखने आया, उसको अर्जुन कहता है 
. सतह शोकम. हे देव! १ आपके १ शरीरे ३ सब देवतोंको ४ ।% और 

सोके विशेष समुदायोंको ६।७ अर्थात्‌ जे राजादिकोके ६७ कमलके 

भातनपर बेंढे हुए, देवतोके स्वामी, जो उन बल्लाजीको ८।९।१० और ११ 
सत ३३ पि० वातिष्षादि 4 ऋतियोंको १३ दिव्य १४ [सिः तक्षकादि 
१६ में देखताहूँ १७, टी० आपके ना्भीमे जो 
उ विराजमान देखता हूँ: । १० :॥ १०५॥ 
नेकवाइदरक्जनेतर पहश्यामि ता स्तोऽनन्तरूपम्‌ ॥ ` 

। न मत्य न उनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
. 5 दि ३ तव इन ४ आदिम ५ पुनः ६ न ७ मध्यक्ष 

=¬ ' अनन्त १° पश्यामि ११ सर्वतः १२ अन्तरम्‌ १३ त्वाम्‌ ३४ ˆ 
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ए. ११ ] आनिदगिरिकतजाषाटीका । ३०३ 


हे विश्वरूप ! २ आपका ३ न ४ आदि ५ ओर दन ७ मष्य «न ९. 
अंत १० देखता हूं ३३ सब तरफसे ३ २ भनन्तरूपदाला १३ आपको ३ ४- 
अनेक हाथ, पेट, सुख और नेत्र हैं जिनको १५ ति० ऐसा आपको के 
देखता हूं १६ ॥ १६ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं-च तेजोराशि सवतो दीतिमन्तम्‌ ॥ ` 
पश्याम तवां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादी्तानठाकंद्युतिमग्रमेयम्‌॥१७॥ 
त्वाम्‌ १ सबतात्‌ २ किरीटिनम्‌ ३ गदिनम्‌ ४ चक्किणमू ५ च ६. 
तेजोराशिम ,७ सर्वतः < दीप्तिमन्तम्‌ ९ दुर्निरीक्ष्यम्‌ १० दीपतानलाकद्युतिम् 
११ भरमेयस्‌ १२ पश्यामि १३ ॥१७॥ अ० आपको १ सब तरफसे २ 
झुकुटवाला ३ गदावाला ४ चक्रवाला ५ और ६ तेजका पुंज ७ सब तरफसे 
< दीतिमान्‌ ९ दुःखकरके देखा जाता हे १० अर्थात्‌ उसका देखना ९ 
कठिन प्रतीत होता हे १० चैतन्य ऐसे अग्नि और सूर्यके प्रभावव भभा 
उसकी ११ प्रमाण नहीं हो सक्ता उसका कि इस स्वरूपक्षी इतनी चौडाई है 
हम्माई हे १२ सि ऐसा आपको % देखता हूं ३ ३, पश्यामि यह किया सबके 
साथ गती है, जितने त्याँ इस एक अंकवाले पदके विशेषण हैं उनके ॥ ३७॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विइवस्य परं निधानम्‌ ॥ 
त्वमव्ययः शाइवतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८॥ 
त्वम् १ परमस्‌ २ अक्षरम्‌ ३ वेदितव्यम्‌ ४ त्वम्‌ ५ अस्य ६ विश्वरप 
७ परम < निधानम्‌ ९ त्वसू १० अव्ययः ११ शाश्वतधर्मगोप्ता १२ 
सनातनः १ ३ पुरुषः १४ त्वमर्‌ १५ मे १६ मतः १७॥ १८॥ अ° उ० 
आपकी यह योगशक्ति देखनेसे तो में अब यह अजमान करता है कि, आप 
२ परम ३ बल्ल सि० हो, सुसश्च॒करके $$ जानगेके योग्य ४ आप ५ [सिं० 
ही हो & इस ६ विश्वका ७ पर < आश्रय ९ सि० भी आपही हो भोरे 
कै आप ३० नित्य १३ नित्यधर्मके पालन करनेवाले, ३२ सनातन अरुष 
१३। १४ आप १५ लि ही हो. % भेरे १६ समझते १७4९” 
बेदी ऐसाही प्रतिपादन करते हैं $$ ॥ ३८ ॥ 
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३ हि ७व्यातम < सर्वाः ९ दिशः ३१०-चः ११ तव १२ इदम्‌ १३ 
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है 
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` हो ॥ १९ ॥ 
` ०-५ आवापायवन्योरिदमन्तर हि व्याप्त सवये 


३ ३०२, i 4५ ४ श्रीमद्धगषद्ठीता । ` [ अध्याय, 


„ झनादिमष्यान्तमनन्तवीयमनंतबाह शशि्ट्येनेत्रस्‌ ॥ ` 
` प्यामि ताँ दा्तिहुताशवकं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ३%॥ 
त्वम्‌ १ पयामि २ अनादिमध्यान्तम्‌ ३ अनन्तवीर्यम्‌ ४ अनंतबाहुम्‌ 
० शशिसूर्यनेत्रम्‌ ६ दीतहुताशवक्रम्‌ ७ स्वतेजसा ८ इदम्‌ ९ बिश्वम्‌ १० 
तपन्तम्‌ ११ ॥ १९ ॥ अ° आपको ३ सि० ऐसा ® देखता हूं में २ 
'सि० कि, जिसके विशेषण ये हें $# नहीं है आदि मध्य अन्त जिसका ३ 
अनन्त पराक्रम हैं जिसके ४ अनंत भुजा हैं जिसकी « चन्द्रसूर्य नेत्र है 


जिसके ६ जलती हुई याने लपट उठती हुई अभि सुखमै है जिसके ७ अपने 


तेनङ्गरके ८ इसे विश्वको ९।१० तमातें हुए ११ [तिं सुझको दीखते 


मन्त्रं हि केन दिशश्च सोः ॥ ?. /“ 
- च्ञ्ा्धत रूपसुर्म तवेद छोकत्रय प्रव्युथित महात्म ॥ २० ॥ ` › 
महात्मन्‌ १ यावाइथिव्योः २ `इदम्‌ ३ अन्तरस्‌ ४ एकेन ५ स्वया 
_ अद्ठुतस्‌ ३४ उम्रम १० रूपम्‌ १६ च्छ्रा १.७ लोकत्रयम्‌ १८ प्रव्याथितम्‌ 
३५ ॥२०॥ आ० हें भगवच्‌ ! ३ आकाशपराथिवीका २ यह ३ अन्तर ४ 
अकेठें ५ आप करके ६ ही ७ व्यान ८ ति० है. और $ पूर्वादि दो. 
निशा १।१०।११ ति० भी आपकरके व्याम. हो रही हैं. ६8 अर्थात्‌ सब 
चशदम आपह पूर्ण हो रहे हो ३३ आपका १२ यह. १३ भट्टुत १४ 
कूर १५ प -१६ देखकर १७ तीनों डोक़ ३८ भपको प्राप्त हुए हैं १९ 
तास्थ ऐवा में आपको देखता हू ॥ २०.॥ Poe 


' अमीदित्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्रीताः प्राज्ञलयो गृणन्ति ॥ 


स्वस्तातयुक्ला मइपिसिद्वसंघा:स्तुवन्ति लां स्तुतिभिःपुष्कलामि२१ „ 


५ छ ४. be “२१, वाम्‌. ३. हि ४ विशन्ति ५ केचित्‌ ६ भीताः ७ 
अजिलयः ८ सास्ति ३ इति ३० उक्ता ११ गुणेति ३२ महर्िसिदसघाः 


_ 4३ पुच्कलागिः १४ स्तुतिभिः १५ सवामू १६ स्तुवंति ३७ ॥ २१ ॥ 


, 


एः] आनदगिरिङुतभापाटीका 0000 


० वे १ देवताओंके समूह :२ तुम्हारेमेही .३।४ प्रविष्ट होते हँ, ५ अथीत्‌ 


आपको देवतेंने अपना आश्रय समझ रक्खा है, आपको शरण भाम हैं. [से० 
और उनमेंसे 46 कोई.६ भयको प्राप्त हुए ७दोतों, हाथ जोड रक्खे हैं 


जिन्होंने ८ स्वस्ति ९ यह १.० सि० शब्द $# कहकर ३१ अर्थात्‌ आपका . 


कल्याण हो भला हो ११. सि० यह कहेते हुए आफ्नी ईह प्रार्थना कर रहे 
हैं १३ अथीत आपकी जप हो जय हो आप हमारी रक्षा करो. यह कह. 


रहे हैं. १९ सि? और ईह :बडे बडे कपीश्वर सिद्धोंकें समूह १३ बडे बडे. | 


३४ स्तोत्रोंकरके १५-आपकी १६ स्तुति कर रहे हैं १७ ॥ २१ ॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्रेऽशरिनो मरुतश्चोष्मपाश्च ॥ 
गंधयक्षाषुरसिद्वसचा वीक्षन्ते लॉ विस्मिताश्चैव सवे ॥ २२ ॥ 
रुद्रादित्पा वसवः १ साध्याः २ च ३ ये ४ किसे ५ अखिनो. ६ मरुतः 

७ च्‌ ८ ऊष्मपाः ९ च १० गंधर्वयक्षासरसिसंघाः ३.३ च ३२ सवै १३ 


एवं ३१४ “विस्मिताः १५ त्वाम्‌.१६ वीक्ष १७ ॥ २२ ॥ २० ग्यारह रुदर ' 


बारह सुर्य, आठ वहु १ और साध्यदेवता २।३ जो ४ सि० हैं विशे- 
देव ५ भखिनीकुपार ६ और उचास मरुद्रण ७८ और पितर ९।१० और 
गधय ( हूहुहाहादि ) यक्ष ( कुबेरादि ) असुर( विरोचनादि ) सि ( ककि 
लदेबादि ) इन संबके समूह ३१।३ २ सि० कहांतक कहूं, कसब १२ ही 
१४ आव्वपदक्क हुए १५ आपको १६ देखते हैं. ३ ७/सि० इस आकारका 
हप में आपका देखता हूँ टी ९ ऊष्मपा वितरोंका नाम इसवास्ते है कि, वे 
गरम गरम भोजके भागी हैं. जचतक अन्न गरम रहता है ओर जबतक 


ब्राह्मण चुपचाप भोजन करते रहें, बोले नहीं तबतकही विवर भोजन करते ._ ं 
हैं ९ तदुक्तम्‌ “ यावदुष्ण भेद याव दात्त वाम्यताः ॥ वितररतावदश्चन्ति | 


यावन्नोक्ता हविर्धणाः ॥ ” ॥ २२॥ न 


रूप महत्ते बढुवक्नेत महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ ॥ 
बहुदं बहुका 


a Ee | १०३ 
2 


दा अनितया श 


 बहुदेष्राकरालम्‌ १३ ॥ २३ ॥ अ० हे महाबाहो ! १ आपका २ बडा. ३ 
'हप ४ देखकर ५ लोक ६ भयको प्राप्त हो रहे हैं ७ ति० और जैते और 
. लोक भयभीत हो रहे हैं ह तेसेही ८ में ९ सि० भी गयको पाम हँ, क्यों 
क वो रुपी आपका ऐसा है कि, जिसके ये विशेषण हैं. ईक बहुत सुख 
` भर नेत्र हैं जिसके १० बहुत भुजा, ज॑या, चरण हैं जिसके ११ बहुत पेट है 
जिसके १२ बहुत विक्राल कठिन डे हैं जिसकी १३ तात्पर्य ऐसा आपका 
हम है कि, जिसको देखकर में उरता हु ॥ २३ ॥ । 
ओ-  नमःस्पुश दीतमनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्तविशालनेयम ॥ 
दिक्षा हि सवा प्रव्याधतान्तरात्मा घर्ति न विन्दामि शर्म च विष्णो२४ 
विष्णो ३ त्वाम्‌ २ नभ्ःस्पृशम्‌ ३ दीपम्‌ ४ अनेकवर्णम्‌ ५ व्याचाननमूः 
६ दीतबियालनेतमू ७ द्रा < हि ९ मन्पथितान्तरात्मां १० धरिम ११ 
' मम १२४१३१४ विन्दामि १५॥ २४ ॥ अ+ हे विष्णो | १ 
का २ आकाशके साथ स्पर्श करता हुआ ३ अर्थात्‌ सपरत आकाशा 


हित द 3 अनेकवर्णराला ५ केठाइआ हे सुख जिसका ६ प्रज्व- 
- लित होर 


कर ८ ही ९ बहुत भयको माम हुआ हे अंतःकरण मेरा १ ० धरति. 


१३ आर उपशमको १२।१३ नहीं १४ प्राप्त होता है १५, तात्य सझक्ो 


Ee परज बंपता है, न मनमै संतोष होता हे, ऐसा स्वरुप आपका देखके 
भेरा चित्त घबराता है ॥ २४. ॥ J08 00%, 


वशाकराछाने च ते मुखानि इष्ठे काठानठसन्निभाति ॥ 


रा १ जगन्निवास २ ते ३ सुखानि 


£ ७ न ८ बुटाकराहानि ९ दिशः १० न ११ जाने ३२ शर्म ३३ च 
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त | Zr Wr हे 


हं याने बल रहे हैं बढे बढे नेत्र जिसके ७ सि० ऐसा आपके 


१४ न १५ छो १६ नीर १७ ॥२८ ॥ झ० है देवताओंके ईश्वर | ३ 


न 


`` दिशो न जाने न उभे च शमे प्सीद देश जगन्निवास ॥ २५॥ | 
/ नि ४ कालानहसन्निभाति ५ द्ट्टाद , 


00 


है जगतके आश्रय! ९ आपके ३ सुख ४ प्रल्याभिक सम ५ देखकर छ. _ 
७।< सि० केसे हैं वे आपके सुख ईह कार्टने डाढ है जिसमें ९ ऐसे मुखको 
देख पूर्वादि दशों दिशाको १० नहीं ११ जानता हूं में १२ अर्थात मुझको | 
यह नहीं प्रतीत होता कि, पूर्व किधर, उत्तर किधर, पृथिवी कहां, आकाश. 
कहां है १२. और सुखको १३।१४ नहीं १५ प्राप्त हूं १६ अर्थात मेरा 
अंतःकरण विश्षेपको प्राप्त हुआ है. ९।१ ०।३१।१२।१३।१४।१५।३६ | 
असन्न हुनिये ३७ ° आप ईह ॥ २५॥, || ६ 
. अमी च ताँ धृतराष्ट्रस्य पुजा! सबै सहैवावनिपालसंघेः॥ ` 
भाष्मो द्रोणःसूतपुत्रस्तथाऽसो सहास्मदीयेरपि योधघुरुयेः॥ २६॥ 
अमी १ च २ सर्वे ३ धुवराष्ट्रसय ४ पुत्राः ५ अवनिपालसघैः ६ सह ७. 
भीष्मः < ्रोणः९ था १० असी ११ सूतपुत्रः १२ अस्मदीयैः १ ३अगि . 
१४ योधसुख्येः ३५ सह १६ त्वाम्‌ १७ एव १८ ॥२६॥ अ०३० शरीभ- 
गवानने कहा था कि, इस संग्रमे जो जीतेगा, हे अर्जुन ! सोभी देख,वोही- 
बात अर्जुन देखता हुआ कहता है पाच छोकोमे, और ये १।२ सब ३ पृतरा- 
रके ४ एत्र ५ राजाओंके समूहसहित ६।७ भीष्मपितामह < द्वेणाचार्य ९ ओर 
१० वो ११कर्ण१२सि० ओर हमारे३ ३ भी ३४ सुरुययोधाओंके १८ 
साथ १६ तुझमें १७ है १८ सि० पवेश करत हैं. अह अथां आपके | 
सुसमं प्रवेश करते हैं, इस छोकका अगले छोकके साथ सम्बन्ध है. तात्पक 
कुछ यह नहीं कि, दुर्योधनादि ही आपके सुखें प्रावि्ट हेते हैं किन्तु हमारी | 
` ओरकेशी सब राजा आपके इसमें दौड दौड प्रवेश करते हैं. यह आभ्य ई; 


देखता हैं ॥२६ ॥, | | : 
वक्याणि ते त्वरमाणा विशान्ति देश्रेकरालानि भयानकानि ॥ ` | 
कनिदियादानानतरे स्न बृषितिसतमाङ्गेः ॥ २७ ॥ .. | 
तवरमाणाः ३ ते २ बैक्राणि ३ विशन्ति ४ दट्राकरालानि ५ जया 
६ केपित ७ चूर्णितेः ८ उत्तमगिः ९ दशना ३० विहः ३३ 
श्यस्ते १९. ॥ २७ ॥ अ०गसि० यह सब योषा इह 


fs 


DE `> श्रीमच्नगवङ्गीता। : -अध्याय, 
` ज्ुखोम ३ प्रदिष्ट होते हैं. ४ ति” केसे हैं वे सुख कि कठिन डाढ दांत 
` जिनमें ५ शेयानकरुम ६ सि० जो मुखमै प्रविष्ट होते हैं. उनमें कोई 
ओ- पि» तो ऐसे हैं कि चूर्ण हो गये हैं शिर जिनके ८।९ ई ह वे ई 
. तोके बीचमेंही १० ल्के हुए ११ दीखते हैं. १२ तासर्य जेमा अन्न 
` भोजन हुए बाद दामं रह जाता है ( जिपको तितकेसे निकालते हैं. ) इस 
अकार बहुत शरवीर थीमहारानडेदातेकि सन्धिमै उठक्षे हुए दीखते हैं ॥ २७॥ 
यथा नशा बहनो5स्डुतेगाः सयुद्रमेवाभिखुधा व्रवन्ति॥ 
` तथा तवामी नरडोकवीरा विशन्ति वक्‍्राण्यभितों ज्वडन्ति ॥२८॥ 
४ - यथा. १ नशनाम २ बह्वः २ अम्बुवगाः ४ समुद्रभू ७ एव द अभ्िबुब्बाः 
७ द्बान्ति ८ तथा २ अपी ३० नरलोकवीराः ११ तव १२ अन्चिविज्यलन्ति 
३३ वक्राणि १४ विशंति १५ ॥२८॥ अ० ३० अर्जुन चान्त देते हैं फि, 
' इस प्रकार आपके सुसमं प्रविष्ठ होते हैं. जैसे ३ नदीकै २ बहुत ऐसा-३ जल 
बेग ४ ससुदके ५ ही ६ सन्पुख ७ दोडते हैं ८ देते ९ बे ३० नरढोकवीर 
३१ आपके १२ सच तरफसे जळो हुए मुखमै ३३।३४ भरि होगे हैं १५ 
तात्पर्यं आपका मुख तो सब तरफ प्रज्वालित हे रहा है 2 उसमें दोड दोड 
गिरते ह. महाराजके सुखम सब तरफसे अगि जलतीहुई भवीत शेती है. जै 
कहे हैं कि, दीपक जल रहा हे, ऐसे यहां कहा कि, महाराजका मुख 
अज्वालित हो रहा हे॥ २८ ॥ 
` „चथा प्रदतं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाज्ञाय समृद्धोगा: ॥ 
तत्थ नाशाय रान्ति डोकास्तवापे वक्राणि स्ृद्ववेयाः ॥२९ ॥ 
नपा ३ समृदगाः २ पगार ३ नाशाय ४ प्रदीवम्‌ ५ ज्वलनम्‌ 7 
_ वितति 3 तथा < एव ९ समृदेगाः ३० लोका: ११ नाशाय १२ अपि३३ 
तब १४ बक्ागि १ ^ विशेति १६॥२९-॥ अ°्उ०नदीके च्डान्तत्तेतो `. 
यह शट किआ 8 परवश हुए आपके सुख प्रविष्ट होते हैं. अब पतंगे. २. 
शान यह दिलाता है. कि जान बूझ आपके दुमे परवेश- करते हैं बहुत 
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"ए.११-३ आनेदगिरिकतमापाटीका। | ३०७ & 
शुर. जैसे १समृद्ध वेग है जिनका १ अर्थाव शीघ्र चाल हे जिनज्ीकेडते | 
उडते हुए २ छोटे छोटे कीट ३ मरनके ख्यि:४ प्रदीत ० अग्निम ६ अर्थाद्‌ 
जलती हुई अग्नि या दीपक उसके अभिमै ६ प्रवेश करते हैं ७ तैसे टही १ | 
बडा वेग है जिनका १० सि०ऐसे $8 लोग शुरवीर ११ मरनेके लिय १२ | 
ही ३३ आपके १४ सुखमें १० प्रवेश करते हैं ३६ ॥ २९ ॥ 
लेडिश्यपे यमानः समह्ताछोकाच समग्रान्‌ वदनेज्यैछुद्धिः ॥ 
तेनोमिरापूर्य जगत्समग्रं भातस्तवोाः भतपन्ति विणो ॥३०॥ | 
उपलाद्धिः १. वदनेंः २ समग्रान् २ लोकान्‌ ४ समंत्रात्‌ "समान: द | 
` छेडिलते ७ विष्णो ८ तव ९ उञमाः१ ० भासः ११ तेजोषिः१२ समश्रम्‌ १३ ` 
जगत्‌. १४ आद्य १५ तपेति १६ ॥ ३० ॥ आ«दीत्िमात १ सुर्खोकके ` 
२ सब लोकोंका ३।४ अर्थात्‌ महामहा इन श्रवीरोंका ४ सब तरफसे «यास | 
करते हुए ६ भले प्रकार भक्षण कर रहे हो ७ हे पूणब्रह् व्यापक ! आपकी | 
<।९ तीव्र १० प्रभा ११ तिं अपने ई@ तेजे १२समस्त.१३ जगतको 
१४ व्याप्त करके १५ जटा रही हैं १६. अर्थात्‌ आपके तेजके किरण सब 
जगतकों फेलाकर : जला रहे हैं. सब जगदको चटनीके तरह चाट रहे हो 
शाप ऐसे सुझको दीखते हो ॥ १६ ॥३०॥ .. | 
F आख्याहि मे को भवाइग्रङपो नमोऽस्ठु ते देववर प्रसीद ॥ . 
/ विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाथ नदि प्रजानामि तव अदुतिम्‌ ३३॥. 
भवान्‌ १ उग्ररुप: २ कः ३ये ४. आख्याहि ५ नमरः ३ अस्तु ७ 
देववर ८ प्रसीर ९ भरतम्‌ ३० आदम्‌ ११ विज्ञातुं १२ इच्छामि ३ ३ 
तब १४ प्रदृत्तियु १५ नहि १६ जानाति ३७० ॥ ३१ ॥ अ० आप 
१ उग्ररुप २ कोन ३ पि०: हो, यह $ मुझसे ४ कहो ५ पि» मेरा 
आपको क नमस्कार ६ हो ७ हे देवतोंमे भेउ | < प्रसन्न हो ९ आफ: 
हो ३ ०३१ अर्थात्‌ सबसे पहुले-आप हो १०।११ सि० इ 
जले प्रकार जाननेकी १२ इच्छा करवा हूँ १३ अर्थात्‌ भ 


३०८ . ओमखाबंद्ता। [ अध्याय, 
उन आपको झले प्रकार जानना चाहता हुँ ३३ आपकी १४ ग्रद्यातिकों 
^ नहीं १६ जानता हूं, १७ अर्थात्‌ यह ऐसा स्वरूप आपने क्‍यों - 


दे 
वारण किया है ३५।३६।१७॥ ३१ ॥ 
`` ीमगवाचुबाच। „¦ 
ऽस्मि खाकक्षयकत्‌ मदो लोकाच समाइहुभि मत्तः ॥ 
ऋतेऽपि त्वां न अविष्यन्ति सवै येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ३२ 
` गवन उवाच । लोकक्षयषत. १ प्रब्नदः २ कालः३ अस्मि ४ लो 
' कान्‌ ५ समाहतुम्‌ ६ इह ऽभ्रबृत्तः < वाम्‌ ९ ऋते १० अपि ११ येः 
4२ सवे १३ योधाः १४ भत्पनीके १५ अवस्थिताः १६ न १७ शव | 
१< ॥ ३२ ॥ अ० उ० हे अर्जुन ! जो तू बता है तो सुन पक, | 
हूँ ओर जिसवार्ते मेने यह रूप घारण किया है. तीन छोकॉर्म कहते... 
लोकोका नाश करनेवाला १ अति उग्र २ काल ३में हूं, ४ लोकोंका नाश 3 


“१७ इस लोकमे ७पवृत्त ८ सि० हुआ हूँ तूने जो बूझाथा-कि) 
वस्ते आपकी यह प्रवृत्ति है. 


7 


भएः से सोसमझ और सुन कह तेरे... 
बिना १० भी ११ ये १२ सब १३ योद्धा ३४ दोनों सेनामें ३५ सतिश `| 
क स्थित हैं १६ नहीं १७ होंगे १८ अथात्‌ तू जो यह शका करता, 
है कि, में इनका मारेनेवाला हूं. ये सब तेरे विना मारेभी सब मेर, जो ये 
सब दीखते हैं. सुझ कालरूपसे कोईभी नहीं बचेगा १७।१८. तात्पर्य क्षत्रि 
_यजातिम तू मेरा भक्त है, तुझको तो यह एक यश देता हूं ॥ ३२ ॥ 77 
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशी कभस्व जित्वा सच क्व राज्य समृद्धम्‌ ॥ 
7 मयेनैते निहता: परमेव नेमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 
तस्माद ३ त्वम्‌ २ उत्ति ३ यशः४ लभस्व ५ शत्रुन्‌ ६ जित्वा ७ समृ- ८१ 
डमा? पते ११ १२ दम्‌ 92. एव १४.यया ` | 
१५ निता १६ र ४०७०० | १७ निमित्तमात्रम १८ भब १९ ॥ ३३॥ | 
pt [तिस कारणस ११२ खडा हे ३ सि? युद्धके लिये, ईह यशको ४ माछ | 


० 


Vth ८. ४4४५ ४0४ 
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३१.] आनंदागिरिरृतभाषारीका । . | 
न्हो ० जो भीष्मितामह होणादि, देवतोसेभी जीति न जावे, उनको अर्जुनने 
चीता इस. यशको प्राप्त हो. पीछे उसके इक वेरियोंको ६ जीतकर ७ पदाः 
से भरा हुआ ८ राज ९ भोग, १० ये १३ तो १२ पहले १३ ही. १४ 
१५ मार रक्खे हैं १६ हे अर्जुन! ३७.निमित्तमात्र १८ तू होजा ३ 
अर्थात्‌ इनका तो काळ आ पहुँचे प्रत्यक्ष देखता हे तू और यह काउके _ 
झुखमें अपने आप-दोड जाते हैं. तू तों केवळ एक नाम मात्र, मारनेवाला 
यश लेले १९. टी० बायें हाथसेभी अर्जुन घबुष खेचेकर दीर चलाता ४ 
` बसवास्ते अर्जुनका नाम सव्यसाची हे १७॥ ३३६ 
-ङ्गोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कणे तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌ ॥ ` 
: भया हतांस्त्यं जहि मा व्यथिष्ठा युष्यस्व जेतासिं रणे सपत्नान्‌ २९ 
णमू ३ च २ भीष्मम्‌ ३ च ४ जयद्रथम्‌ ५ च ६ कर्णम्‌ ७ तथा ८ 
-भन्यान्र ९ अपि १० योधवीरान्‌ ३१ मया १२ हतान्‌ १३ त्वस १४ 
-जहि १५ मा व्यथिः १६ युध्यस्व १७ रणे १८ सपत्नान्‌ १९ जेता २९ 
_असि २१ ॥ ३४ ॥ अ० उ° पीछे हे अर्जुन ! तुमने यह कहा था कि 
यह नहीं जानता, ये हमको जीतेगे, या हम इनको. वे अब सब 
-अत्यक्ष देख लिया कि, बेसन्देह तूदी जीतेगा. ठ्रोणाचार्य ' 
भीष्मपितामह ३।४ और जपत्र्थ ५।६ कर्ण ७ तैसेही ८ ओराँको ९ 
“सि० कि जो जो ## योपा मुख्य हैं १३ सि? इन सब कह मेरे १९ भार | 
इुओको १३ तू ३४ मार १५ मत डर १६ सि० इनके साथ शै यु 
कर १७ रणमें १८.वेरियांकों ३९-तू अतिगा २०१३ ॥ ३४॥ | 
संजय उवाच॥एतच्छूल्वा वचन केशवस्य कताज किरीटी! . 
नमस्कृत्वा भूय एवाइ कण संगढ़दं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५७ 
संजयः उवाच । किरीटी १ केशवस्य २ एतल्‌ ३ वचनम्‌ ४ 
-कतांजालिः ६ वेपमानः ७ नमः < रत्वा ९ आह ३ ० भूयः ११ 


३१० . भीमख्व्गता। + [ अध्याय: 
` संजय धृतराष्रसे कहता है कि, हे राजन ! सुकुटवाला अर्जुन १ भगवानका रे 


यह २वचन सुनकर ५ की है अंजली जिसने ६ अर्थात दोनों हाथ जोडे हुए 
३ काँपता हुआ ७ नमस्कार ८ करके ९ बोला १० फिर ३११ औ ३२ बहुत 


. ढरताहुआ १३ गढ्रदकठ हो रहा हे जिसका १४ श्रीकष्णजीको १५ प्रणाम , 


करके. ३६ सि० यह बोला कि, जो आगे ग्यारह छोकोभि कहना है $ ताएपरई 
बारबार नमो नमः नमो नारायणाय यह कहकर स्तुति करता है.॥ ३५ ॥ 
` अजन उवाचास्थाने हपीकेश तव प्रकीत्यों जगत्पडष्यत्य॑लु जज्यते च 
` शासि भीतानि दिशो दन्ति सबै नमस्यन्ति च सिद्वसंघाः ॥३६॥ 
` अर्जुनः अवाच । हृीकेशः१ तव २ प्रकीत्या ३ जगत्‌ ४ प्रहष्याति ७ अलु- 
. रज्यते ६ च ७ भीतानि. रक्षांसि ९ दिशः १० दन्ति ११ समै १२ च 

' ३३ पिद्संघाः १४ नमस्यंति.१५ स्थाने १६ ॥ ३६॥ अः हुपीक नाम्‌ 
` इंका है इदियोंका जो स्वादी याने प्रेरक, अंतर्यामी, उसको हृपीकेश कहते 
` १ सि० अर्जुन कहता 
Ci. होता तिंकरके ३ अर्थात्‌ आपका माहाल्य कहने सुननेसे ३ जगत्‌ ४ आनन्दित 

हे५ और अतुरागको भात होता है. अर्थात्‌ आपमे जगत प्रीति करता है 


११ सि? कोई पूर्वको कोई उत्तरको भागता है $ औरसब१२।१३ सिके 
समूह. १ सि० आपको $8 नमस्कार करते हैं १५ यह सब युक्त है. 
. १६अ्थात यह बात ऐसीही चाहिये १६ ॥ ३६ ॥ 
` ~ कस्मा ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्या दिकं ॥ 
` अनन्त देवेश जगन्निवास समक्ष सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
महात्मन्‌ ३ अनन्त २ देवेश २ जगन्निवास ४ कमात्‌ ५ ते ६ न ७ 


तमेर्‌ ८ बल्लणः ९ अपि १० गरीयसे १३ च १२ आदिकर्तने १३ यद्‌ 


हता हे कि ४8 अर्थात हे कष्णचन्दजी | १ आपकी २... 


५ ६।७ सि? ओर % इरते हुए < राक्षस ९ पूर्वादि दिशाओंको ३० दौडने हैं. 


. . 4.३० ॥ अ” 3० आपको नमस्कार करने ये १ देल हैं. फिर यह कबरे. 


[ 
१ 
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ए. ११] आनेदगिरिकतभाषाटीका । ३११ 


सक्ता है कि यह सबं जगत्‌ आपको नमस्कार न करे. हे महात्मन्‌ | १ हें 
अनन्त! २ हे देवेश ! ३ हे जगन्निवास! ४ किस हेतुसे ५ आपको ६ नहीं 
७ नमस्कार करे. ८ ति० आपके सामने नम्र हेनिमै चार हेठु तो मेने कहे किं 

` आपमहात्मा हो) अरन्त, देवेश, जातका आशय हो और पांच झुगिये प्रथम 
यह कि आप % बह्लाजीपे ९ भी ३० गुरुर ११३ २ [से ° ह दूसरा यह, | 
हि बल्लानीऊे कर्ताभी आपही हो. इसीवास्ते आपको # आ।दिकत १ ३।छ¬” || 
कहते हैं, तुम्हारे अर्थ नमस्कार हो, आदिक ओर गरीय ये बी ० 
.ते इस छठे अंकवाठे पदके विशेषण हैं. तीनों पदेमें चतूथाविभाकि हे र | i 
अर्थ समझना चाहिये. तीसरा यंह कि ई जो १४ सद यान व्यक्त १% 
असत्‌ थाने अव्यक्त ३६ सि० ओर इन दोनांऐ क १९३७।प° ज ॐ 
अक्षरबह्ल १८ सो १९ आप २० सिः ही हो 8४ अर्थात्‌ वोता यहे 
फ जो व्यकतमूर्तिमान्‌ हो, घोजी आप हो १५ चोया यह कि जी अव्यक्तरत 
रुप आपका है सोभरी आप झे १६ पांचवां यह हि जो व्यक्त और अव्यकरे. Kk 
परे अक्षर पूणजल्न गुड सदानन्द हे सभी आप हों ३८ ॥ ३० ॥ . | 
त्वमा।दुदुः पुरुषः पुराणस्लप्स्य व्यस्य पर ।नधानम ॥ ` | 

वत्तासि वेद्यं च परं च धाम खया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ८ ॥ ` ` 

त्वम्‌ १ आदिदेवः २ घुराणः ३ पुरुषः ४ त्वमू ५ अस्य ६ वरे 
रे ७ नियानम्‌ ८ वेत्ता ५ आते ३० वेद्यम्‌ ११ च १२पयम्‌ १३ब १४ | 
धाम १५ त्वया १६ दिशम्‌ १७ ततम्‌ १८ अनंतरूः १९ ॥ ३८। अ | 
| उ० और आपके सामने नत्र होगेगे सात हेतु ओरी ये हैं प्रथम हठ यह. | 
कि, आप १ आदिदेव २ पुराण ३ पुरुष ४ ति० हो दूसरा हेतु यहाके 
क आए ५ इस विश्वके ६।७ लयका स्थान ८ ति० हो अर्थात्‌ पर 
. यप्तमप यह सब जगत्‌ मायोपहित आपके स्वरुपपैँही लय हो जाता है < 
तीसरा हेतु यह फि सब पदार्थोके $ जाननेवाले ९ हो आप ३ ०सिं 
इेतु यह कि $ जाननेके योग्य ११ भी १२ ति» आपही हो: < 


पु 
। 
| 
“3 
प 
+ 
है 


Yrs 


` श्रीमद्भगवद्गीता । . .; [ अध्यायः 


आपकाही जानना शेठ है और सब पंडिताई बृथा है. पांचवां हेतु यह कि 
झह परमधामभी १३।१४।१५ अर्थात्‌ परमहंसोंका पदी आपही हो 


विश्व १७ व्याप्त १८ सि० हो रहा है, सातवां हेतु यह कि आप ६ 
अनन्तर १९ सि हो. हें अनन्तदेव ! इन हेतुकरके आप हमको पूज्य 
-इसवास्ते हम आपको वारम्वार नमस्कार करते हैं ई ॥ ३८ ॥ 
` नाञुयेमोऽग्नियेरुणः शशाङ्क: प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ॥ 
जमो नमस्तेऽस्तु सहख्नकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ३९ 
वायुः १ यम: २ अग्निः ३ वरुणः ४ शशांकः ५ जापतिः ६ प्रवितामहः 
त्वम < ते ९ नमः १० नमः 4१ च १२ अस्तु १३ सह्तरुत्वः १४ 
अ० उ० अनन्त इस साते हेतुका इस कमें विस्तार करके कहता है पवन 
यमराज २ अग्नि ३ वरुण ४ चन्द्रमा ५ बल्ला ६ बह्ाकेशी पितामह ७ 
< सि? हो अर्थात्‌ आप अहंरुपात रूप हो अ आपको ९ वारंवार 
.१०।११।१२ हो १३ हजार वार १४ फिरत्नी १५।१६।१७ 


झो वैसेही भरे अनन्त नमस्कार हैं २१ तालर्य असंख्यात ( वारंवार ) नम्‌- 
` सकार करते अतिभरद्धाभक्ति श्रीमहाराजमें प्रकट करता है ॥ ३५ ॥ 

` नमः युरसतादृथ पृष्ठतस्ते नम्रो5स्तु ते सर्वेत एंव सर्वं ॥ 

i अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्व सै समाप्नोषि तत्तोऽसि सैः॥ ४० ॥ 
सन १ एरस्ताद्‌ २ ते ३नमः४ अथ ५ पृष्ठतः ६ ते ७ नमः ८ अस्तु 
॥ ६११० एव ११ अनन्तवीर्यं १२ त्वम्‌ १३ अमितविकर- 
` --मः ३४ सनक १७ समाप्रोबि १६ ततः: १७ सः 

` ॥ ४° | अ 39 पिरती: और प्रकार ` नमस्कार करता हुआ 
आमहाराजकी सति करता है हे स्व ३ अर्थात्‌ सर्वस सबके 


0... aa ति ess”, ss 


i] 


३३।१४।१% सि० छठा हेतु यह कि छ आपकरके १६ पि» यह समस्त | 


१ १५ च १६ अपि १७ पुनः १८ ते १९ नमः २० नमः२१॥३९॥ - 


वारंवार ३८ आपको १९ नमो नमः २०।२१ अर्थात्‌ जैसे आप अनंतरूप 


१८, असि १९ - 


आनंदागिरिकृतेभाषारीका 


आत्मा 3 पूर्वकी ओरसें २ आपको ३ नमस्कार ४ और «पिछली तरफसे ३ | 
आपको ७ नमस्कार ८ हो ९ सब तरफसे १० ही १३ सिं० आपको नम॑ः 
स्कार करता हूँ इरभिम्रायः £ हे अन्तवीर्ष | १२ आप १३ वेमर्याद परा- 
ऋमवाठे १४ सि० हो इहे सब १० पि० जगते ऋ भले आप 
व्याप्त हो १६ तिस कारणसे ३ ७ संरवरूप १८ आप हो १९. ठी० को कोई 
चीर्थवान्‌ अथीत्‌ बलवान्‌ होते हैं, परन्तु समयपर पराक्रम नल के 
और विक्रम पराक्रम शब्देमें यह भेद इस जगह समझना, तात्पर्य गइ 
औभगवान्‌ अनन्तवीर्यभी हैं ओर भनंतपराक्रमवालेभी हैं ॥ ४० : 
-.  सखोतै मता प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे स्ति ॥ (./ 
अजानता माहान तवेद्‌ मया प्रमादात्‌ प्रणयन वापि ॥ ४१ ॥ 
सखा १ इति २ मत्वा ३ प्रसक्म॒ ४ यत्र ५ उक्तम्‌ ६ हे कष्ण ७ हें 
यादव < हे सखे ९ इति ३० अजानता ३१ तव १२३दम्‌ १ ३ महिमानस 
१४ मया १५ प्रमादत्‌ १६वा १७ प्रणयेन १८ अपि १९ ॥ ४३ ॥ 
आ० ३० अजुन श्रीकृष्णचन्द्र महाराजको पहले सदासे अपना सखा समझता 
था. हँसी चाहलके समय जो चाहता था सोई कह देता था. अब थीमहारा 
जकी यह महिमा देख उस अपराधको क्षमा कराता है, दो हिः 
आपको माङतवत्‌ अपना अ सखा १ ही २ समझकर ३ हृटपवक ४ जो. 
« सि० मैंने झ कहा ६ सि० सो आप क्षमा कीजिये. ने क्या क्या कहां 
सो सुनो % हे कुष्ण ७ सि» मेरा कहा नहीं मानता. इस भकार भाषा _ 
नाम लेकर आपको बोला $ हे यादव | ८ सि० यहां नहीं आता कैः 
सखा ! ९ तू क्या करता हे. इस प्रकार १० छि» माङतोंकें तरह 
संबोधन किया ४8 नहीं जाननेवाला में ११ आपकी १२ इस महिनाका 
१३।१४ सि° था $ अर्थात्‌ इस आपकी महिमाको में नहीँ जानता थे 
३४ सि० इस हेतुसे $ मेने १५ प्रमादस १६ सि० आपको ऐ 
अथवा १७ रनेहसे १८ भी १९ पि० ऐसा कहना 


अध्याय 


यचचावहासार्थमसत्क्तोऽति विहारशय्यासनभोजनेषु ॥ 
० एकोऽय वाऽप्यच्युत तत्समक्षं तत्शामय ताभिहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


३२ चाख ३३ अहम ३४ क्षागथ ३५ अप्रनेपमू १६॥ ४२ ॥ अ०३० 
बिहार शप्दा आसन भोजगके समय ३ अकेछे २ अथवा ३ तिन मित्रके 
सामन ४५ आपके आर अपने हँतानेके डिये ६ जो ७ जो ८ असत्कार 
क्या है ९।१० 0? मने आपका क हे निर्विकार | ११ सो १२ आपसे 
3९ १४ क्षमा कराता है ३५ ति० आप क्षमा दीजिये, कैसे हैं आप अह 

नहीं हेममाण आपका १६ अथीत्‌ आप अमय है १६. तासर्य आपकी 

हिका पारावार नहीं. इत्यश्चिपायः, आपके ढीढाचरित्रेभि जो वई करो 

.. छि इस ह. आप अचिन्त्यशक्तिमान्‌ हो, टी ० सँठ करना खेलना इत्यादि 
` क्रियाको विहार कहते ६. १लगपर लेटना, उस समयको शम्पाका समय कहते 

जसनदगददी तकिये लगे हुए बिछोनोपर देठना उसको आनका समय कहते 

का समय प्रसिद्ध स्पष्ट है. इन समये अद्धुंन चजचन्द्से अकेलाजी 
<क और आरो सामने पहलको किया वरता था, श्रीमहाराज ककी चुप 
= हो-जातेथे, की आपकी छब्छाड करने ठगते थे, इस भक्तिकी महिमाके 
 तापर.और गरे इस सप दिखनेपर सोचना चाहिये कि, निर्भाग यह 

. मल्य भगवता सुनती है, परन्तु संसारसे छटकर नारायणके चरणक- 
` मढम प्रीति नहीं करते, न जानिये फिर कोनसा सुहूर्त आविगा जिस दिन 

भावत ऐस ओताओंकी भीति होगी ॥ १२ ॥ fn 
पितते छोकरय चराचरस्य लमस्य धन्य , गुरुगरयान ॥ 

“त नाऽसत्य्यधिकः कुतोऽन्यो ठोकमयेऽप्यपरतिमप्रभावः ४३॥ 


अत्य १ चराचरस्य २ लोकस्य ३ तवस ४ पिता ५ आते ६ पूज्यः ७ 


तवत्समः ११ न.१२ अस्ति १३ अन्यः १४ 


< छरुः ९ गरीयान्‌ १० 


वहारशय्यात्नमाजनगड १ एकः २ अथव ३वत्समक्षम्‌ ४ आपं ५ 


अवद्यताथपू. ६ यद्‌ ७ च ८ असृत्कतः ९ अत्ति १० अच्युतं 33 तदः 
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ए. १९ | आनंदागिरिङत्ञाषारीक! २१५ 
अक््याविकः३ ० कुतः १६ अप्रतिमप्रभावः३:७ लोकत्रये३८ अपि१९॥४२॥ 
आ० ३० अचिस्त्यप्रशाव भ्रीगगवानकानिरूपण करता है, इस १ चराचर र 
छोकके ३ आप ४ जनक ५ हो ६ और पूजनके योग ७८ छह $ | है 
युस्वर १० ति० भीआप हो, जिससे एक अक्षरभी सीसा जावे, उसकोगी 
युरु कहते हैं. या जिससे कोई ढोकिक विद्या सीसी, या पुरोहितको युहि ` 
संस्कार करनेवाढेकोजी छरु कहते हैं. एक कुलर हेते हं. जेसे इन सि | छ: 
कंठी बाँधनेका रिवाज हे. कंठीबंधशी णुरु कहलाते हैं और एकसहुर हा. 
है, कि जो जिज्ञातुका अज्ञान, संशाय, विपर्यप ये अपने ज्ञानके मतापसे दुर. 
करके परमानन्दरवरूप आत्माको प्रात करते हैं. ऐसे सरु तो दुभ हैं शीतदा-_ |. कर 
शिवजी कहते हैं कि) हे पार्वतीजी | धनके हरनेवाले सर बहुत हैं, रिव्यं 

न्वाप हरनेवाढे यरु तो दु हैं. तदुक्तं“ युरुबो बहवः सन्ति शिष्यावेचाः- | 
पहारकाः ॥ दुर्लभः स युरुैवि रिष्यसन्तापहरंकः ॥” अर्जुन कहता है कि 

महाराज ! # आपके समान ११ नहीं १२ हे १३ सि०कोशी फिरकी | 
दूसरा ३४ अविक १५ कहंति १६ ति” हो कै हे अनुपम्रभाववाले | १७ पु 
तीन लोकप १८ भी १९ सि० कोई न आपके सहश न आपसे अधिक जे | 

आपका परमाव हे, ऐसा मरभाववाठा कोई उपमाके वास्तेशी नहीं क ॥ ४९५. ; | a 


< Pe ८ 


: तरमात्‌ अणम्य अणिधाय कार्य माये त्वामदेमौशमीबस्‌ हा 
पितेव पत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाईसि देव सोढुस्‌॥ ४९ ` | 
तस्मात्‌ १ त्वग्र २ अहम्‌ ३ प्रसादये ४ ईशम ५ ईव्यम्‌ दः कापः | 
७ प्रणिधाय < प्रणम्य ९ झुत्रस्य १० पिता ११ इव १२ सख्डुः १ ३ सा 
१४ इव १% प्रियः १६ भियायाः १७ देव १८ सोहुम १९ असे २° | र 
_॥४४॥ अ० उ० अनजानमें सुस दोष हुआ तिस कारणसे १ आपको २. 
मैं ३ प्रसन्न करता है, ४ सि० आपश ईश्वर ५ स्तुति करने योग्य है. ६ 
सि इसवास्ते ई शरीरको ७ नीचे झुकाकर ८ बहुत नन्र होकर $ गई । 
आपसे यह प्रार्थना करता है कि क पुत्रका १० सि० अपराध अतिः `` 


५१०२ है 


M६ ` औमन्जगवदवीता । अध्याय. 
जैसे ३२ मित्रका १२ सि० अपराध कह मित्र १४ जैसे १५ पुरुष३६ 
` -ज्ीका १७ सि० अपराध जेसे क्षमा करता है इसी भकार $४ हे देव १८ 
० मेरा पिछला अपराध ह क्षमा करनेकों १९ आप योग्य हो २० अर्थात्‌ 
मुझसे जो जो दोष हुए हैं, आप रुपाकरके उन अपराधोंकी अब क्षमा 
कीजिये १९।२०. तात्पर्य आपसे में इस समय बहुत ढरता हु. अब कभी 
आपकी हँसी न करूँगा. न ओरोंसे कराऊंगा इत्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥ | 
“2 अपूर्वं हृषितोऽस्मि र्गा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ॥ ` ` 
- तदेव दुर्शय देव रूप प्रसीद देवेशा जगन्निवात्‌ ॥ ४५ ॥ 

' देव १ देवेश २ जगन्निवास ३ तत्‌ ४ एव ५ रुप ६ मे ७ दर्शय 
` ८ पसीद ९ अदूर्वस्‌ ३० हुड्डा ११ हृषितः-३२ अस्मि १३ भयेन १४ 
' च ३० में १६ मनः १७ प्रव्यथितम्‌ १८ ॥ ४५ ॥ अ०३० अपराध क्षमा 
fi करता हे इस प्रकार अब आज्ञा नहीं करता है कि, मेरे रथको 
डे सेंनाके बीचमें खडा करो हे देव ! ३ देवेश ! २ हे जगन्निवास ३ सोई 


९३२ ति० परंतु इस समसे ई भयकरके १४।१५ मेरा १३ ब. 
७ इरता है १८ ति० भय इसवास्ते लगता हे कि. आप कालरूप भय॑- 
करपूतिमान हो रहे ह % ॥ ४०॥. . 


a 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि ता मई तयेव॥ ` | 
तेनेव रूपेण चतुभुजेन सहख्रवाहो भव विश्वसूत्त॥ ४६ ॥ ` ˆ 
बाहों ३ विश्वमूर्ते २ तथा ३ एव ४ किरीटनम्‌ ५ गदिनम्‌ ६ 
. त्स्य ७ त्वाय ८ अहम्‌ ९ ऽम्‌ १० इच्छामि ११ तेन १२ एव३ ३ 
 - तुशुजेन १४ रूपेण 

` आधुर्यरृप अर्जुन 
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हे सहस्रबाहो !१ हे विश्वमृत !२ तेसे ३ ही ४ किरीटवाला ५ गदावाला ६ चक्र 
है हाथमं जिनके ७ [सि० ऐसा ह आपको < में ९ देखनेकी ११ इच्छा करत 
हूँ ३१ तिसही १२।१ ३ चतुर्भुजरुपबाले १४।१ ५ सि० तस्माद्‌ वेसेही ई 
हो जाइये १६ सि० अब इस हजारों सुजावाले विश्वरुपको शान्त कीजिये: 
अर्जुनको सदा शीङष्णचन्दमहाराज चतुसुज दिखा करतेथे अर्जुन उसी रूपका | 
उपासक हे. इस वारते भर्जुनको वोही रूप प्यारो लगता हे. कँ ॥ ४६ ॥ 
श्रीभगवाडुवाच। मया प्रसन्नेन तवाजुनेद रूप परं दशितमात्मयोगात) 
', „> तेजोमयं विश्वमनंतमांथ यन्मे लदन्येन न इष्ठपू्वस्‌ ॥ ४७॥ | 
श्रीभगवान्‌ उवाच । अर्जुन 3 मया २ प्रसन्नेन ३ आत्मयोगाद ४ तव | 
७ इदसू ६ यत्‌ ७ मे ८ आव्यम्‌ ९ अनन्तम १० तेजोमयस्‌ ३१ परम्‌ 
१२ विश्वम्‌ १३ रुपमू १४ दर्शितम्‌ १ त्वदन्येन १६ न १७ दः 
ब्र १८॥४७॥ आ० 3० भीभगवान कहते हैं कि हे अर्जुन | १ मैंने २ 
प्रसन्न होकर ३ अपने योगसे ४ तुझको ५ यह ६ जो ७ अपना ८ भादि 
५, अनन्त १ ० तेजोमय ११ परम १२ विश्वरूप १३।१४ दिखाया १% 
(सि? केसा हे यह रुप कै सिवाय तेरे १६ अर्थात्‌ सिवाय तुझ सा । 
भक्तोके १६ नहीं १७ देखा है पहले १८ सि० किसी अभक्तने योगामायाट | 
अनेक अनन्त अचिन्त्य शक्ति है श्रीमहाराज बज़चंडमें, उन शक्तियोकरके . 
जब चाहे विश्वरूप दिखा सक्ते हैं ई ॥ ४७ ॥ 
न वेदयज्ञध्यियनेन दानेने च क्रियाभिने तपोभिस्ग्रेः॥ 
~ एवंरूपः शक्य अहं बुलोके द्रष्टु त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८ ॥ 
कुरुप्रवीर १ नुलोके २ त्वदन्धेन ३ एवम ४ भहम्‌ ५ रुपः १:०१ ˆ | 
त्रदयज्ञाऽ्ययंनेः ९ न १० दानेः ११ न च १२ क्रियाभिः १३.१ ४.अअः 
१५ तपोतिः १६ शक्यः १७॥ ४८ ॥ ° उ० यह मेरा विश्वरूपः 
भेरी रुपाके वेदोक्तकर्मोका अनुष्ठान करनेसे कोई नहीं देख सक्ता: 
३ मर्त्यलोकमें २ सिवाय तेरे 


इक . 'शरीमञ्चवद्रीता। ` [ अध्याय: 
= जेके ७न < वेदयज्ञोंका अध्ययन करके ९ न१० दानकरके ने ११। १२ 
` किया करके १३ न १४ अत्यन्त तपक्रके १५।१६ सि० कोई अ 
समर्य १७ ति० हुआ न होगा क टी० यह एक बिद्या है, उस विद्याका 
| नामयज्ञीहै॥ ४८॥ 0 ह, 
| ` मातेव्यथामा च विभ्ूढभावो इङ्गा रूप घोरसीहङ्‌ ममेदम्‌ ॥ 
॥ > व्यवेतभीः अतभतः पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रप्य ॥ ४९॥ 
Es इकू १ मम २ इदमू ३ घोरम्‌ ४ र्पम्‌ ५ इटा द ते ७ व्यथा ट मा 


समर 4६ में १७तत्‌ १८ एवं ३९ रूपस्‌ २० अदस्‌ २१ प्रपश्य २२॥४९॥ 
 आ ०३० श्ीशगवाबने विश्वेकपकी बहुतं रंतुतिशी की, परूतुः अर्जुनका डर 
. नंगवा. तब बीमहाराजो। अ जुनसे कहा कि हे अर्जुन] क्यों डरता है. फिर वोही 
= श्यामहुन्दर स्वस्प जो प्यारा लगता है देख इस प्रकार १ मेरा २ यह ३ घोर 
४२१५ बेखकर- ६ तुशक्ों ७ व्यथा ८ मत ९ सि० हो $ ओर मूढता 
३० 


कर रे मन मीति कर ३१४ फिर १७ तू १६ भेरा १७ सो; १८। १९ 


|  उदरततप हो गये कि, जो अर्जुनको प्रिय ठपता था ई ॥ ४ ९.) 
$पि इसन वासुदेवस्तथोक्ला स्व्केरु्पदशपामासभूग। 


|“ आसासयामात च भीतमेनं शूला पुनः सोम्यम 4९९ ॥ 
4 पजय उवाच । वासुदेवः इति २ अर्जुन ३.उकत्या ४ IS 
९ सरम ७रुपम्‌ ८ दर्शयामाह ९ पुनः १० ४१ १ महात्मा १ २ साम्पतपुः 


१३ का १४ एनस्‌ १५ शीतम्‌ १६ आधाहयामास १७ ॥ ५० ॥ 
'आ० उ० सजय 


~ Ne 
हि मना रहि सुन्दर स्वरुप अर्जुनको दिखाया. बासुदेव १ इस प्रकार २ 


PK 


३ विडः १० च ११ मा १३२ व्यपेतँगीः ३ ३ प्रीतमनाः १४ पुनः १५ ` 


.। ११ मत ३२ सिः हो: मुहताते दुःख ओरभय होता हैं $ भय दूर ` 


रू २० यह २१ देख २२, सि» यह कहकर ्ीभगवान्‌ उशी समय श्यामः 


राष्र कहता है कि, हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णचंद्रमहाराज॑ने' 


आईये ३ कहकर ४ सिर भते पहरे थिव फिर ५ तेही. 


९ विट 
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ए, ३१: ] आनंदगिरिकतभाषाटीका । ३१९ 
६ अपना ७ रुप ८ दिखाते भये ९. और फिर करुणाकर  ३०।११।१२ | 
शान्त प्रसन्न रूप. ३ ३ होकर १४ इस भय्मानका १५।१६ अर्थात्‌ अर्जुनका _ ; 
। १६ आश्वासन करते भ्ये. १७ तात्पर्य अजुनसे श्री्षानने कहा कि हे 
अजुन! अब उर मत कर सावधान हो ॥ ५० ॥ 
अर्जुन उवाच ॥ हड्ठेदं माजुषं रूपं तव सोम्यं जनादेन ॥ क्‍ 
४ इदानीमरिम से उत्तः सचेताः प्रकरात गतः ॥ ५१ ॥ 2 
अर्जुन उवाच । जनाईन १ तव २ इदम्‌ ३ सोम्पम्‌ ४ गादुप ५ | 
रपस्‌ ६ इष्टा ७३दानीस्‌ < सचेताः ९ संतृत्तः १० आस्मि ११ भक्तिम्‌ | 
२ गतः १३ ॥ ५० ॥:झ० अर्जुन श्रीमहाराजसे कहता हे कि, हें | 
जनार्दन | १ आपका २ यह ३ शान्त ४ मलुष्यरूप ५।६ देखकर ७ थेब 
< प्रसन्नवित्त ९ हुआ १० हूँ में ११ सि« और अपने. $ स्वभावको 
` १२ प्राप्त हुआ १३ ॥.०१ ॥ । 
अंभिगवाचुवाच्‌ ॥ सुढुदशामद्‌ रूप हष्टवानाति यन्मम ॥ 22 
` देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकांक्षिण:॥ ५२ ॥ . | 
श्रागवाच्‌ उवाच । इदम्‌ १ यत्‌ २ मम ३ रूपम्‌ ४ इवान ७ अमिष | 
छुदुदैरस्‌ ८ अस्य < रुपस्य ९ देवाः १० अपि ११ नित्यम्‌ ३ २वर्शवकों- ` 
क्षिण: १३.॥ ५२॥ आ० श्रीभगवान्‌ कहते हैं सि ० कि हे अर्जुन | ४ पह 
१ जो २ मेरा ३ रूप ४ देखा ५ है तुमने. ६ सि० इसका £ देखना बहुत 
कठिन हे ७ इस ८ रुपक ९ देवता १० भी ११ सदा १२ दर्शनकी ३च्छा- 
वाडे १३ सि» रहते हैं अर्थात्‌ देवताभी इस रूपके देखनेकी सदा इच्छा. 
करते हैं ११।१ ३।१ ३[ति ०परन्ठु यह विश्वरूप उनको दीखता नहीं कैं ९९॥ | « 
नाइँ वेदेन तपा न दानेन न चेज्यया ॥:” 4 
शक्य एवेविधो दषं दृश्वानसि मां यथा ॥ ९३ ॥ 
यथा १ माम २ इष्टवान्‌ ३ असि ४ एवेविधः ७ अहम ६ त ७ 
ज %तपसा १० न,११ दानेन ३२ न च १३।१४ इज्यया १“ 


छः 


शक्यः १७॥०३॥ अ०३० यह दर्शन बहुत दुर्लभ था कि, जो तुमने देखा 
सोई कहते हैं. जैसा ) सुझको २ देखा ३ है तुमने ४ इस प्रकारका ५ सुशकों 
६ न ७ वेदोकरके < न ९ तपकरके ३० न ११ दानकरके १२ न यज्ञ करकेभी 
. ३ २।१४।१५ दटिगोचर करनेको १६ शक्य है. १७ सि० कोई तात्पर्य 
. जआगवतूके दर्शनमें भक्ति सुरूप साधन हे. तप दानादि गौण साधन है ॥५३॥ 

७, अत्ता त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽुन ॥ 
° ज्ञातु बरं च तत्तेन प्रमे च परंतप ॥५४ ॥ 

अञ्जन १ परंतप २ एवबिधः ३ अहम्‌ ४ अनन्यया ५ भरत्या ६ ठु ७ 


EU 


॥५४॥ अ० उ० अनन्पभ्षक्तिकरके भगवत्‌ का स्वरुप देखा जाता है 
जाना जाता है, मात होता है, सोई कहते हैं शीमगवात्‌. हे अझुंन ! १ हे 
प | २ इस प्रकार ३ अर्थात्‌ जैसा विश्वरूप पीछे दिखाया ३ मुझको ४ 
अनन्य ५ ठा द ७ परमार्थसे ८ जानगेकेो ९ और ते 
| 'सि० मुझम && प्रवेश करनेको १२।१ ३ शक्य १४ तै” 
है. आरेंको अपने तपके सामने तपानिवाला अर्थात अनके तपको देखकर 
अन्य राजा मनमें तपा करते थे कि, हाय ऐसा तप हमारा नहीं कि, जैसा 
र तिस तपके प्रतापसे प्रभु अर्जुनको अपना परम प्यारा मित्र 
समझकर उसकी इच्छाके अनुसार वरते हैं. परमार्थसे भगवतका जानना यह 
` है कि परमेश्वर निराकार, नित्यमुक्त, निर्विकार, शुद्ध, सचिदानन्दरवरुप, पूर्ण 
' अ मुझसे अभिन्न है और देखना यह है कि, आत्माको पूर्वोक्त विशेषणो 
... करके विशिष्टसाक्षात्‌ अपरोक्ष देखना, अनुमानादि भगाणोकरके देखना और 
५. का नहीं कहलावा और प्रवेश होना यह है कि 
त नाश | 
वरवर सह जावे पीछे शुद्ध परमानन्दस्वरुप रह जाना यही 


. जैसे थोडा जल समुबरमे जाकर प्रविष्ट होजाता है, यह नहीं समझना कै ५॥ ४॥; 


तर्तन ७ ज्ञातुम्‌ ९ व्रम्‌ १० च ११ प्रवेष्टम्‌ १२ च १३ शक्यः १४ ` 
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ऐसा नहीं समझना, कि जोतमें जोत जा मिलतीहे. '. 
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“होता है. ३१ तात्पर्य जो कर्म करना सो भगवतें प्रीति वढ्नेके लिये करना. 


१६४ योगवित्तमाः १४ ॥१॥ अ» अर्जुन 
0 ति 
, उपासना करते हैं & तिनम १२ कौनसे १३ योगरित्तम हैं १४ टी 


 अशअंशी भाषसे आपकी उपासना करता हे, कोई पुरुष ६ 


ह्वः १२] . आनंदागिरिङतभाषाटीका । 

मत्कमंङ्मत्परमो मद्भक्तः संगवार्भेतः ॥ 

निवेरः सबैयूतेषुः यः स मामेति पांडव ॥ ९० ॥ 

पांडव १ यः २ मङ्गक्तः ३ मत्कर्मकृत्‌ ४ मत्परमः ५ संगवानतः ६ सर्व 

भूतेषु ७ निर्वैरः ८ सः ९ मास्‌ १० एति ११ ॥ ५५ ॥ अ० उ० सब्‌ 

शाद्नसांधनोंका सार सुक्तिका साधन कहते हैं. हे अर्जुन !३ जो २ भेरा३भकत है 
मेरे अर्थ कर्म करता है, ४ मेंही ह परम पुरुषार्थ जिसका, ५ पि» पुत्रा 

क$ आसक्तिराहित ६ सब क्ूतरंमें ७ निर्वेर < सो ९ मुञ्चको ३० प्राप्त 


प्राणिमात्रसे वैर नहीं करना. इति सिद्धान्तः ॥ ५५ ॥ | 


इति श्रीभगवद्गीतासूपनिपत्स अविद्यायां यागशांख श्रीकृष्णाजुनसंवादे | 
विश्वरूपद्शनो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ` ` 
भड i 


अथ द्वादशाऽध्यायः १२... . 
अजुन उवाच ॥ एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्याँ पशुपासते 
ये चाप्यक्षरमव्यत्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
अर्जुनः उवाच । एवम १ सततयुक्ताः २ थे ३ भक्ताः 9 
पासते ६ थे ७च ८ अपि ९ अक्षरम ' 


करते हैं ६ ओर जो ७८ निश्चय ९ अक्षर १० अव्पक्तकी 


कोई तो आपको शिव विष्णु रामकृष्णादि मूर्तिमान समझते हैं और 
विश्वह विराट्‌ हिरण्यगर्भ और कोई कर्महींको आपका रूप समझते हँ. 


92:26: 
Mis ० : 2८६ 
७ २२४६ ७6६. 


३२२ ` `. श्ीमद्वगवङ्वीता । . [ अध्याय, 


सदा आपके .उपदेशका अनुष्ठान करते हैं. इसीको उपासना कहते हैं. जो 
अक्त आपकी ऐसी उपाप्तना करते हैं. अर्थात्‌ किसीकी सांख्यपातंजलयोगर्मे 
निष्ठा हे, किसीकी शाडिल्यविद्याम निष्ठा है, अदुक्त ऐसीशी आपकी उपास- 
नाके बहुत मार्ग हें. अथात जो मेने .नहीं कहे. अब इस अध्यायमें और 


` यही निश्चये हे कि, बहुत महात्मा आपको निर्णुण, नित्यसुक्त, अद्ैत ऐसा 


समझकर आपकी उपासना करते हैं. और चतुर्थादि अध्यायेमिं आपने भीसु 

खसे विर्णण उपासकोंको आरतादि सब भक्तोसे विशेष श्रेष्ठ कहा और कर्मनिष्ठ 
मोगियोंकी ैसीही सञुण बलक उपासकोंकीमी आपने बहुत स्तुति की पिछले 
अध्यायाँमं अब में यह समझा चाहता हूँ कि कर्मी योगी सणुण नके उपासक 
जो भक्त और निर्खुणके जो उपासक, इन सबमें कोन भले प्रकार योगको 
जानते. हैं, योगका अक्षराध एकता है. वित्‌ इसका अर्थ जानना यह हैं 


योगको जो.जानता. है, उसको - योगवित्‌ कहते हँ. तर तम ये दोनों शब्द 


विशेषार्थं आते हैं अर्थात्‌ योगके जाननेवाछोमि बिशेष शेठ कौन ह पूर्वोक्त 
इन सबं. इत्पत्तिपाय: ॥ १॥  . . . 


श्रीभगत्राबुवाच ॥ मर्य्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ॥ 

` शरद्वया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 

श्रीभगवान्‌ उवांच। ये १ परया २ भद्धया ३ उपेतः ४ मनः ५ मयि ६ 

आवेश ७ नित्ययुक्ताः ८ मामू ९ उपासते-१० ते ११ मे १३ युक्ततमाः१ ३ 

मताः १४ ॥ २ ॥.अ० उ० अजुनका प्रश्न और यह उसका उत्तर, ऐसे 

समझो कि जेसी ये दो कथा रानी हम लिखते हैं. राजाने सूरदासजीसे बुझा 
पके कविता आपकी अच्छी है, या तुलसीदासजीकी, सूरदास जीने उत्तर दि 

हि मेरी. राजाने फिर बज्ञा कि तुलसीदासजीकी कविता केरी है, सूरदास जीने 

उत्तर दिया कि तुल्सीदासजीकी कविता नहीं, मन्त्र है, आपका प्रश्न कविताके 

व्रेषय है विचारो इस बोडीम बढाई किसकी हुई, एक भक्तने सररवतीदेवीसे 

बुझा, कि कविकाडिदासजी शेड है, या दहीस्वामी, सरश्वर्ताजीने उत्तर दिया 
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है? 


ही, २] आनंदागिरिङृतभाषाटीका । ३२३ 
“के देडीस्वामी कवि ओह हैं. ओर इस वांक्यका संररवती जीने तीन वार उच्चारण 
“किया “ कविंदेढी कबिदँडी कविदेडी न संशयः । " वहां कालिदास भी थे 


उनको यह आधा झोक सुनतेही क्रोध आपा और कोधयुक्त होकर सरस्वती. 


देवीसे काठिदासजीने बुझा. क्या दंडीकवि हे, में कवि नहीं. देवीजीने कहा 
"कि आप तो मेरा स्वरूपही हो. इसी प्रकार अर्जुनने उपासना और अनुष्ठान 
“किया इन विषय भशन किया है. ज्ञानी महात्मा क्रियावान्‌ उंपासंक नहीं हेते 
जिल्षविद्वक्लेय भवति ' बह्का जाननेवाला बह्मही हे अर्जुनसे भीभगवानने 
“कहा किं, जो १ परम शद्धाकरंके २।३ युक्त ४ मनको ५ मुझम ६ प्रवेशित 
करके छ'नित्य युक्त हुए: ८ सुझ ` ससुण बह्नकी ५ उपासना करते हैं, ३० 
वे ११ सुझको १२ युक्ततम १३ संमत १४ सिऽ हैं अ अथीत्‌ उनको 
उक्तम मानता हूँ १४. युक्त योगीका नाभ है. योगियोमि भ्ठ हैं, इति 


तासपार्थ और जोःकोई यह पश्च करे'कि  निर्एुग बरहमक्के.उपासंक युक्ततम ` 


हैँ या नहीं. इसका उत्तर पहलेही दों कथाओके भें हो चुका, कि वे युक्त 
योगी नहीं थीभगवान्‌ चौथे मन्त्रे कहेंगे कि वे तो सुझकों प्राप्ठही हैं: उनका 
यहां क्या प्रसा हे. तीसरे चोथे मन्त्र और तेरह मन्त्रे लकर अध्यायकी' 
समातिपर्यन्त निर्खुण उपासकोंके लक्षण कहेंगे. ससग उपासको को जो कहना 
था सो कहा. यह उत्तर सूरदासजीके और देवीजीके उत्तरके सश समझना 
चाहिये. इस मन्त्रमै यह अर्थ किसी प्रकार नहीं जाना जाता, कि निर्णण 

उपासकोंसे सणण रके उपासकोंकों थीभगवानने भे कहा शे बेसदेह हैं. 

परन्तु किनसे हैं योगियोंसे, कर्मनिष्ठेंसे, विषयी ऐसे पामरेंसे भेह हैं. 

इत्यभिप्रायः ॥ २.॥.. | * SR £ 


“ये त्वक्षरमनिदेश्यमव्यक्त पयुपासते Ue गक 


Rs 
९. PY Nr 


सवत्रगमचित्य च कूटस्थमचं धुवम्‌ ॥ ३ ॥ | 
.„ सत्रियम्पात्रियआम सर्वत्र समबुद्धयः ॥ 
ते प्राप्ठुवन्ति मामेव स 


३२४... ` श्रीमन्गवद्गीता। | [ अध्याय... 


दो छोकोंका एक अन्वय है. सर्वत्र समबुद्धयः १ सर्वभूतहिते २ रताः ३ ` 

` इद्रियमामम्‌ ४ संनियम्य ५ ये ६ अनिर्देश्य ७ अव्यक्तम्‌ ८ अक्षरम्‌. ९ 

' सर्वत्रगम्‌ १० अचिन्त्यम्‌ ११ च १२ कूटरंथस्‌ १३ अचढम्‌ १ ४ धुवम्‌ 

पर्युपासते १६ ते १७ तु १८ मास्‌ १९ प्राप्चुवति २० एव २१॥ ३॥ 

॥ ४ ॥झ० ३० निर्छुण उपासकोका माहात्म्य हुन, सब कालमै समान ज्ञान 

रहता हे जिनका १ सब भतोंके भलेमे २ प्रीति रखते हैं, ३ अर्थात्‌ सबका 

` आला चाहते हैं ३ ईब्रियोँके समूहका ४ निरोध करके ५ जो अर्थात महात्मा | 

निर्ण उपासक, ६ अनिर्देश ७ अव्यक्त ८ अक्षर ९ सर्वत्रग १० अचि- 

जस्य ११ और १२ कूटस्थ ३ ३ अचल १४ ध्रुवकी १७ उपासना-करते हैं. 

१६ सि ऐसा $ अर्थात्‌ आत्माको ऐसा जानकर, कि जैसा सातके अंकसे. 

दरहके अंकतक कहा और संसारको इन्द्रजालवत शुक्तिमें र्जतवत समझ 

र उसी परमानन्दस्वरुप आत्मामें मग्न रहते हैं. १६ सि० अपने स्वरुपको 

य जान लेना जैसा ऊपर कहा, यही उनकी उपासना हे, जो ऐसी उपा- 

- क$ वे १७तो १८ सुझको १५ हैं. २० हि यांने निश्व- 

यसे २१ अर्थात्‌ जब कि उनका स्वरुप अनिश है; कहनेमे नहीं आता 

इसहेतुसे उनको योगवित्तम और युक्ततम और भेशादिशन्दोकसके निर्देश 

करना नहीं बनता. यही समझना चाहिये कि वे मेरा स्वरुप हैं. जेसा में मन- 

` वागीका विषय नहीं ऐसेही दे हैं, २०।३१ सि० उनको उपासक कहना यह 

._ एके बोली हे. $ हो० सदा सुख दुःख इश्शनिशदिकी प्रातिम आत्माक्षे 

एकरस जाने हैं बह्नज्ञानी ५ कहने नह आता है कि वो ऐसा है ७ हपर- 

सादित वो पगट नहीं ८ कमी कम नहीं होता ५ सब जगह भा हे. १० 

उसका तवन नहीं हो सक्ता; क्योंकि वो चित्तेभी सूक्ष परे है. ३१ विर्विं- 

कार १२ नि १४ नित्य १५ ॥ ३॥ ४ ॥ 
केशो5पिकतरस्तेपामध्यक्तासक्तचेतसाम ॥ 
जब हि गतिदुख॑ देहबद्धिरवाप्यते ॥ < ॥ 

a Boss, vd Nps pi 
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अग्यक्तासक्तचेतसाम्‌ १ तेषाम्‌ २ अधिकतरः ३. केशः ४ अव्यक्ता ५ 
हि ३ गतिः ७ देहवाद्विः < दुःखम्‌ ९ अवाप्यते ३० ॥५॥ आ० उ० जब 
कि निर्य॑ण जह्मके उपासक अह्लरप होते हैँ, तो सणुण बल्नकी उपासना छोडकर 
निर्युण जहरी उपासना करना चाहिये. यह शंका करके शरीशगवान्‌ कहते है, 
अव्यक्तं आसक्त हे चित्त जिनका । अर्थात्‌ और उस उपासनाके 
योग्य वे अजी हुए नहीं. ३ तिनको २ बहुत अत्यंत ३ दुःख ४ ति» हेता 
है. क्योकि रूपरसादि विषयेति गीति दूर होना सहज नहीं: # अव्यक्ता हि 


गति ५।६।७ अथीतः अव्यक्तकी प्राति ५।६।७ देहमिमानियोको-< अर्थाद्‌ | 
जो आत्माको कियाबाच समझते हैं, शुद्ध सबिदानंद आत्माको पूर्नरहल नही | 


समझते तिनको ८ दु:खसे ९ प्राप्त होती है १०. तात्य उनको बहुत भय 
करना पडता हे. देहाभिमानियोंके वास्त अन्योपाय श्रीभावाच्‌ अगी इस मैत्रे 
आगे सात छोकोंमें-याने बारहवें छोकतक कहेंगे. उसका अनुष्ठान करनेसे 
निुण अह्मकी प्रा्ति उसको सुलभ हो जायगी. निर्णुण बह्के उपासकॉ्ेशी 
पहले बोही भनुडान किया है, जब उनको पमानन्दस्वरुप आत्माकी पापत हुई 
है. आत्मनिडाको किया समझना न चाहिये. सणण बह्लक्री उपासनादत सण 
बल्लकी उपासवाका बल समझना. सयुण नहे उपासकका यावत देहम असाव्य 
बना रहे, देहईदियादिके साथ ममता तादातम्यता एकता बनी रहे, विवेक वैरा- 
भ्यादि साधन न हों, तबतक वे निर्सुण बह्लकी उपासनाके योग्य नी. जो निर्ण- 
ण बही महिमा सुनकर उस उपासनामें चित्रको आसक्त करेंगे, उनको पशम 
तो बहुत दुःख होगा. क्योंकि निर्णग बल्ल आत्मा अति सूक्ष्म, देहेछिपादम 
विलक्षण है, देहाभिमानीको उसकी भाति होना बहुत कठिन है. वो बलको 
आत्मासे जुदा समझता है. इस प्रकरणका अर्थ जो हमने लिखा हे सो ह्वे 
ओमत्परमहंसपारिवा जकाचार्य त्रीशेकराचार्यमहाराजके भाष्यादसार और 
अस्वामीआनैदगिरिजीने भाष्यपर जो टीका बनाई हे और भीशेकरानंदी और 
- अधुसुदनी इत्यादि टीका ओके अवतार यथापेति छिल्ला है कोई २ भवार 


पक २६ -शरीमन्नमवङ्गीता। | [ अध्याय; हे, 


C Oe 


जानकरु, या अक्र, या अमर्ष ईर्षादिसे, जो इस प्रकरणका अनर्थ करते हैं. 
सोती संक्षेप करके लिखा जाता है. ढीलाविग्रह अत एव मूर्तिमान्‌ ऐसे. रामक- 
ध्गादिकी उपासना पुराणोक्त है, मन्द मध्यम अधिकारियोंके लिये अंतःकरणकी: 
शुद्धिका साधन हे. इस हेतुसे साधनेंके -प्रकरणमें जितनी उस. उपासनाकी- 
स्तुति महिमा बडाई लिखी जावे, वो सब सत्य अर्थात्‌ प्रमाण है. परंतु दे 
छोग निर्सण उपासनाकी प्रत्यक्ष निंदा (असूया) करते हैं. और काइ अर्थका. 
` अनर्थ करते हैं. अक्षरोका अर्थ फेर देते हैं. वे इस प्रकरणका, क्या अनर्थ 
करते हैं सो सुनो. अनने भीकष्णचंद्रजीसे प्रश्न किया कि सणुण बहके उपा- 
सक शरश हैं, या निर्ण बझके. श्रीभगवानने उत्तर दिया कि ससु बहाके . | 
उपासक भेषठ हैं. यद्यपि निर्शण बल्ल उपासकभी सुझकोही प्राप्त होंगे. परंतु... | 
| उनको उस उपासनामे बहुत दुःख होता हे. क्योंकि देहवारीसे निर्ुणकी उपा- 
ना होना बहुत कठिन है ओर जो सण अहके उपासक हैं, उनको जल्दी ॥ 
`नि अम संसारसे में उडा वे लोग यह अर्थ करते है. तन्न अर्थतसो | 
जी है अर्थ इस प्रकरणका, क्यों नहीं सो सिद्धांत कहते हैं. विचारो कि अ- } 
जुनका भश् यह है, कि तिनमें योगवित्तम कौन हैं, योगवित्तमका अर्थ जो हमने 
किया, उसको विचारों और जो वे कहते हैं, उसको विचारो. श्रीभगवाचने . । 
'उत्तर दिया कि सणुण नह्के उपासक युक्ततम हैं ही. मेरे मतमेऔर निर्सुण बह. | 
- के उपासक तो सुझको निश्चय प्राप्त हैं ही. युक्तमका अर्थ जो इमने किया... 
सो विचारो ओर जो वे करते हैं सो विचारो ! यह अर्थ कैसा निकलता है, | 
नके सुण बह्के उपासक निर्खुण वल्लोपासकोसे भ्ठ हैं. प्रांमुवेति इस वर्षमान i 
'कियाका अर्थ सरुणोपास्रक विष्य अर्थ कर देते हैं ओर तु इस शब्दका | 
शी यह अर्थ करते हे. अथात वेशी सुझको प्राप्त होंगे. अब एक तो इस . 
अर्थको विचारो के दे तो सुझको प्राप्त हैं निभयले और एक इस अर्थको | 
विचारो, कि पैभीसुझको प्राप्त होंगे; कितना अन्तर पढ गया और अर्थका । 
अनर्थ हुआ या नहीं. सुधुरो साधक कह दिया और तु इस शब्दका ते यह... 


¢ 
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अर्थ छोडकरभी यह अर्थ कर दिया क, परमेश्वरकी प्रौप्तिमंशी यह शब्द सन्देह 
उत्पन्न करता है, और उसी जगह एव यह शब्द है, उसका अर्थ निश्चयते ओर 
८ ही यह होता है. उसको छोड देते हैं. उसका कुछ अर्थ करतेही नही, प्रकरः 
णंका अर्थ स्पष्ट है; निर्णण नके उपासक शगगतका जीतेही प्राप्त हैं; सें | 
साधनकी उनको अपेक्षा नहीं और सुण अह्के उपासक युक्ततम हैं उत्तम 
योगी साधकका नाम युक्ततम है. साधक योगियोंमें भे हं, यह युक्ततम अर्थ हे ः 
हे: निर्णण उपासकोंसे कभी शेड नहीं हो सक्ते. क्योंकि ज्ञानी लोक भगव हैं: 
` चोथे अध्यायमे भीभगवाचने स्पष्ट कहा हे कि ज्ञानी मेरा आत्मा है, तीसरे. 
अध्यायमें यह कहा है कि मैंने दोनों निष्ठा कही हं. विरक्तोके वास्ते जञाननिड 
भज्ञानियोंके लिये कर्मनिष्ठा, यह जो तू बुझता है कै दोनोम भेट क्या ह.. 
यह प्रश्नही अयोग्य है. क्योकि अधिकारी प्रति दोनों भेष्ठ हँ, अर्थात ज्ञान" 
डाके अठ होनेमे तो कुछ सन्देह है नहीं. क्योंकि वो कमैनिष्ठाका फलं है 
मोक्षदाता है, विषयी बहिर्मुखोकी निशसे कर्मनिष्ठा शेष्ठ हे, कर्मनिष्ठामेही उपा- 
सनाका अन्तर्भाव है, जैसा प्रश्न अर्जुनने तीसरे अध्याये किया कि ज्ञानि 
और कर्मनिष्ठा इन दोनेमिंसे कौनसी निष्ठा भेष्ठ हे, ऐसांही यह प्रश्न किवां कि 
उपासकोमि कोन भे हे, प्रश्न अनजानमें होता है अर्जुन ज्ञाननिष्ठकोगी सान 
समझा शीभगवाचने यह तो न कहा के यह प्रश अयोग्य है, परन्तु उसी 
प्रश्नके अनुसार प्रकरणको पृथक्‌ करके, ऐसा उत्तर दे दियो कि किसीने अप 
नेको निकृष्ट न समझंना. पांचे मंत्रका वे यह अर्थ करते हैं किनिर्णण बक 
उपासकांको बहुत दुःख होता है. यही असत्य है. क्योंकि दुःख साप्कोको 
होता है. निर्ुण बझके उपासक साक्षात परमानन्दको प्राप्त. हैं. भीगगवानने 
उसी मंत्रमे विशेषण दिया कि जिनको देहका अभिमान है उनको दुःख होता | म 
है, बिचारो देहाभिमानी ज्ञानी होते हैं, या उपासक. विना देहाभिमान उपासना _ | 
नहीं बन सक्ती और विना देहामिमान गये साक्षात्‌ निर्शुण बहाकी उपरत | 
नहीं बन सक्ती, यह नियम है और जिसको देहाजीपान है, उसको हम शी | 


- औमद्भगवद्गीता । [ अध्याय. 


` निराण बझका उपासक नहीं कहते यहां प्रसंग सच्चे उपासकाँका है जो कोई 
` जेषधारीम देहामिमानकी शंका करे तो हम तिलकमालाधारीभ हजार शंका 

शाके पासंडकी कर सक्ते हैं. विचारों एक तो साक्षात्‌ परमानन्दको प्राप्त 
' है. परमानन्दरुप आत्माको अपरोक्ष समझकर उपासना करते हैं. और एक 
` आऽन्दकी इच्छा करते हुए आनम्दजनक रामकष्णादिकी उपासना करते हैं. 
 इषटान्तमे समझो कि एक तो भोजन कर रहा है और एक भोजन बना रहा है, 
दोनोमें दुःख किसको है. और जो सणुण अके उपासक यह कहें, कि हमारे 
इहवेवमी रामकष्णादिआनन्दरुप मूर्तिमान है सो नहीं हो सकता आनन्दपदाथै 
अरमाच्‌ सदा निरवयव रहत है. लक्ष्यरूप .रामरष्णादिक्ा आनन्दरूप 
है सो उनको परोक्ष है. और वो ज्ञानियोंको अपरोक्ष है. और यही नेदी 


कहें कि हमकोशी आनन्दरुप अपरोक्ष है तो हम उनको ज्ञानी निर्शुण बहके 
उपासक कहेंगे. यही सिद्धान्त है, कि जिनको परमानन्दको अपरोक्ष हेनेंमे 
यही परीक्षा है, कि जिनको देहातिमान, वर्णाभम, जाति इत्यादि दास सवामी 
< भावका अभिमान है. भेटत जिसमें प्रतीत होता, ऐसे देहानिमानियोको 
“परमानन्द अपरोक्ष कह है. सणुणोपासक निर्सणोपांसनाका समूल खंडन करते 
। इ क्याकि परमानन्दकी भाति उन्होने केवळ सणुणोपासनासे मानी, कि तिसको 
परपद सक कहते छ ओर निर्खुण उपाप्ननाका फल दुःख बताया तो 
निर्सणेपासना आपही खंडित हो गई और निर्शणोपासक्र सराणोपासक खंडन 
रि करते, न उनको बुरा कहते हैं, जब ससुणोपासक बृथा निर्दुणोपासकोति 
चकार वाद करने लगते हैं तब नि्णुणोपासक यथार्थ ब्यवस्था कह देते हैं. 
दसी इठे यह भंग इमनेभी लिखा है. समझे और विचारो कि जो निर्खुण 
मह उपासनागे इख होता तो बे ससुणोपासनाको छोडकर क्यों अंगीळार 
करतं दूसरा यह ।क निर्सुणोपासक तो सेनो उपासनाका आनंद जानता है, 
अणणोपासक एककाही जानवे हैं, जो भलु हुई, वरती की हुई, बात कहे. 


है सणण बह्नकी उपासना और निर्युण बह्मकी उपासना इनमें और जो वे यह 
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उसके वाक्यें अद्धा होती हे. तीसरा यह कि जो ज्ञानी होगा, वेसन्देह वि- 
यावान्‌ होगा. विना विद्या भगवत्‌की पहेँचान नहीं हो सक्ती. चोथा निर्णण 
उपासनामे प्रवृत्ति नी, सगुणं उपासनाम अत्यन्त प्रवृत्ति है. जहां प्रवृत्ति होगी 
और जहां इव्य गहने और वस्धारिका जहां सम्बन्ध होगा, वहां सब अनर्थ होगे 
पांचवां ससुणो पासक बहुत सयणोपासनाको छोड निर्सणोपांसना करने उगे हैं 
निर्युणोपासकने कभी न सुना होगा कि उसने अपनी उपासना छोडकर स 
पासना की हो. मूका यहां प्रसँग नहीं. आनन्दको छोड दुःखम कोई नहीं परबृत्त 
. होता. दुःखको छोड आनन्दम सब प्रवृत्त होते हैं, इस हेतुसे विचार करो कि 
दुःख फिस उपासनामें हे ओर आनन्द किस उपासना हे. छठवां भगवद्गीता 
द्रितामतवर्षिणी है, इसमें जो देतसिदांत समझते हैं वे अद्दैत[म॒र्वर्षणीका अः 
थं करें, तात्पर्य सणणोपासना साधन है; नि्ुणोगासना फल है. इत्यभिप्रायः ५॥ 
य लु सवाण कमाण मार्य एन्यस्य मत्परः ॥ 
८, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
सर्वाणि १ कमाणि २ तु ३ मयि ४ संन्यस्य ७ ये ६ मत्परः ७ अनन्यन्‌ 
< योगेन ९ एव १०माम्‌ ११ ध्यायन्तः १२ उपासते १३॥६॥ अअ ० 
सणुणत्र प्रोपासकोंके वास्ते निर्णण तरही प्रापिका उपाय अविकारेदसे 
कारका कहते हैं छः छोकमें. भगवन्क्त जैसा अपना सामर्थ्य जान साइ उपाय 


करें. सब कर्गोका १।२ तो ३ सुझमें ४ संन्यास करके ५ जो ६ सुझ परायण . | 


७ अनन्ययोग करके ८।९ निश्चय १० भेरा ध्यान करते हुए ११।१२ 
उपासना करते हैं १ ३ सि» मेरी. तिनका भ उद्धार करूंगा, इस. छोकका अगे 
छोकके साथ संबंध है तात्पर्य इस छोकमें उन अक्तोका प्रसँग है कि 


जिन्होंने इस जन्मगै या पिछले जन्मोमि अग्निहोत्रादि कोका अछुहान करके 


अंतःकरण शुद्ध कर लिया है. उन कोका तो संन्यास करके दिनरानि गंगा 
भवाहवत्‌ सणुण रहमका ध्यान करते हैं, सिवाय परमेश्वरके और कुछ अ' 
आश्रय नहीं जानते, भगवर्द्धक्तकोही सार सिद्धान्त समझतें हैं. इसे 


£ 
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बुरा कहना न भला कहाना. यह लक्षण ' उत्तम सयुण बह्लके उपासकॉका है ऐसे 
` भक्तोका अह्॑विद्याद्वरा अनायास शीघ्र परमेश्वर उद्धार करते हैं ॥ ६ ॥ ` 
` ` ` तेषामहं सुदता मृत्युसंसारसागरात्‌ ॥ 
` ९५००५ अवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
` पार्थ १ मयि २ आवेशितचेतसाम्‌ ३ तेषाम्‌ ४ मृत्युसंसारसागरात ५ 
. न चिरात्‌ ७ समुद्ध्ता ८ अहम्‌ ९ भवामि ॥ १०॥ ७ ॥ अ०उ० 
भक्तोंको धीरज बंधानेके लिये अपने छातीपर हस्तकमल रखकर प्रतिज्ञा करते 
हैं कि, हे अर्जुन ! १ सुझमें २ लग रहा हे.चित्त जिनका ३ तिनका॥ मृत्यु- 
< संसारससुद्से ५ जलदी ६।७ उद्धार करनेवाला < मैं ९ हूं १०. तात्पय जो 
औरुष्णचन्द्र रामचेद्रादि सदाशिवादिके भक्त हैं, वे जलदी संसारससुद्रसे पार 
होंगे. नेसे कोई माणिके प्रभाको माणि समझकर लेनेके लिये दोडा है. परभा तो 
मणि नथा. परंतु उस जगह सच्चा मणि दीख पडता है, जब उस माणिका मिलना 
' सहज हो जाता है. इसी प्रकार सुण बझकी उपासना करते करते शुद्ध सचि- 
दानन्दका ज्ञान हो जाता है. भगवतका जानना यही संसारसे उद्धार होना है. 
फर उनको जन्म मरण नहीं होता. श्रीभगवान्‌ यह प्रतिज्ञा पूर्ण होनेके लिये 
अपना यथार्थ स्वरुप तेरहवें अध्यायमें निरुपण करेगे, जिसके जाननेसे शीघ्र: 
उद्दार हो जावे ॥ ७ ॥ .., 2 
„„ शवे मन आधत्स्व मयि जञा निवेशय ॥ 
~~ ननिवासिष्य मय्येव अत ऊब नसंशयः ॥ ८ ॥ 
माथे १ एव २ मनः २-आधत्स्व ४ मयि ० डुद्धिम्‌ ६ निवेशय ७ अतः 
= अन्त ५ माये. १० एव ११ निवसिष्यसि ३२ न १३ संशयः १४ 
मेने ति “8० जेनका मन सुझमें आसक्त हे, उनका मैं उद्धार करूंगा. यह 
शा की है. इसवास्ते हे अर्जुन ! तूशी सुझमें ३ निश्चय २ मतको ३ 
स्थित कर 2 सुझमें ५ डिका ६ प्रवेश कर ७ इससे ८ पछि ९ सुझमें३ "ही 
१3 वास करणा तू १२ नहीं १३ संशय १४ति० है. इस वाकम तात्पर्य 
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बेदकी यह श्वि हें ), देहान्ते देवः परं बल्ल तारकं व्याचष्टे । इतिः। 7 
अर्थात देहके अन्तसमय परब्रह्म अपने इष्ट देव तारकमेत्रका ( ॐकारका )- 
उपदेश करते हैं. उसी समय बल्नज्ञान होकर परमानन्दको प्राप्त हों जाता है 
यही परमेश्वरम वास करना है ॥ < ॥ 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि माये स्थिरम्‌ ॥ 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ठुं धनय ॥ ९ ॥ ` 
धर्नजय ३ अथ २ माय ३ चित्तम्‌ ४ समाधातुम्‌ ५ न ६ शक्तोषि कर 
स्थिरम्‌ ८ ततः ९ अभ्यासयोगेन १० माम्‌ ११ आहुस्‌ १२ इच्छ १३ 
॥ ९ ॥ अ० उ१ पूर्वोक्त उपायसेभी सुगम उपाय कहते हैं. हे अर्जुन! १ . 
ओर जो २ मुझमें ३ चित्त ४ समाधान करनेको ५ नहीं ६ तू समथ 
७, स्थिर < सि० नहीं कर सक्ता हे मनको ई तो ९ आयासयोग करके . 
१० मेरी ११ प्राप्तिकी १२ इच्छा कर १३ सि० मूर्तिमांन परमेश्वरम या 
विश्वरुपमें, जो दिनरात चित्त स्थिर रहे तो वारंवार यह अभयास करना कि). 
जब मन दूसरे पदार्थमै जावे, उसी समय वहांसे हटाकर उसी स्वरुप 
समाधान करे. इसीको अभ्यासयोग कहते हैं ईह तातर्य अभ्यास करते 
करते अवश्य मन एक जगह निश्चल हो जाता है, अश्यासभें जलदी न करे 
असंख्यातवर्षोंसे मन भगवतसे विसुख हो रहा है. अबी जो दो चार वे 
आफ्यासके बलसे भगवतके सन्सुख हो जावे तोभी बडी बात है. आयासमें 
प्रथम दुःख प्रतीत होता हे; दुःख समझकर अभ्यास नहीं छोड देना ॥ ९ ॥ 
अभ्यासेऽप्यसेमथोऽसि मत्कमेपरमो भव ॥ 
मदर्थमापे कर्माणि कुवेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ३° ॥ 
आयासे ३ अपि २ असमर्थः ३ आसि ४ मत्कमपरमः ५ भव ६ मदर्थम्‌ 
“७ अपि < कर्माणि २कुर्वन्‌ १० सिद्धिम्‌ ११ अवाप्स्यांसे १२ ॥ १० ॥ 
आ० ३० उससेभी सुगम उपाय कहते हैं: अभ्यासम १ भी २असमर्थ र. | 
हिऽ तो अह मत्कर्मपरायण ५ हो तू ६ अर्थात्‌ साधुओंके शिर 
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उहळना दिनरात्रि उनकी सेवाम लगे रहना, रिवालेय केशवाय बनाना, मंदि- 
रोम बुहारी देना, लीपना, ठाङुरसेवाके वर्तन मांजना, शुद्ध जल अपने हाथसे 
छाना, बहुत कियाके साथ रसोई बनाना, प्रथम परमेश्वरको भोग लगाना, ओर 
ईढकर साधुको जिमाना ऐसे ऐसे बहुत कर्म साड महात्मा बता सके हैं, ऐसे 


कर्माम तत्पर होना चाहिये ६ सि० शीभगवान्र कहते हैं, कि ६ मेरे अर्थ ७ 


भा < कर्माको ९ करता हुआ १० सि० अंतःकरणशुद्धिदारा ज्ञानको भा 
होकर छ मोक्षको ३१ तू प्राप्त होगा १२ तात्पर्य भगवद्भननसंबंधी आई 
अगनत्सेवासंबंधी जो कर्म हैं, वे सब अंतःकरणको शुद्ध कर सक्ते है ॥ ३ ०॥ 
' अथेतदध्यशक्तोऽस्ति कठै मद्योगमात्रित ॥ .. 
सवैकमफळत्यांगं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ १) ॥ 
अथ १ एतत्‌ २ अपि ३क्ुम्‌ ४ अशक्तः ५ अति ६ ततः ७ मद्योगम्‌ 


' < आतः ९ सुवकगफलत्यागमू १० कुछ ११ यतात्मवान्‌ १२ ॥ १३॥ 


अ° 3० उससेभी सुगम उपाय कहते हैं. जो १ यह २ भी ३ करगेको ४ 
असमथ %हे तू ६ तो ७ भक्तियोगका ८ आश्रयक्ररके ९ सब करके फेः 
का त्याग १० कर तू ११ मनको जीतकर १२ अर्थात अब तू फिर संकल्प 


` [बिकल्प कुछ मत कर, जो कुछ नित्य नेमित्तिक ओर प्रायल्वितादि कर्माका 


अउडान हो संके बोही कर. उसके फलं आसत्ति मत कर. यह समझ कि, 
तो तनमनवनकरके भगवतको शरण हूं. में तो उनका दास हू, वे महाराज 
अतया ह. जंसा चाह सुझसे शुमाशुभ कम करावें, और जसा चाहे उन 
कमका फल दे, मुझको तो सिवाय परमेश्वरके और कुछ 'किसी तरहका 
आश्रय नहीं परंतु यह प्रकट रहे कि, धनादिकी भापिके लिये जहांतक हो 
सके राजादिमलुष्यांका दास जान बूझकर न बरे. व्यवहारका भार तो परमेश्व रके 
सोप देना. ओर परमार्थ मेक्षके ठिये नहांतक बन सके प्रपन करना चाहिये 
उटा ऐसा नहीं समझना कि परलोकका जार ते परमेश्वरको सौंप देना 
अथाति यह समझना कि, परमेश्वर जो चाहे सो करे, भेरे करनेसे क्या होता है. 


HISAR" OA 


झे. ११] आनंदागिरिङतेाषाटीका । ३३३ 


यह भोक्षमार्गम नहीं समझना, व्यवहारम यह समझना कि, मेरे करनेसे कुछ 
नही होता, जो भारब्धम लिखा गया है बोही होगा मोक्षमार्गम पुरुषार्थ सुख्य 
- है, व्यवहारमें भारव्ध सुर्य है. इत्यभिप्राय: १२ ॥ ११ ॥ 
७“ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानॉदयान विशिष्यते॥ 
व्यानात्कमफढत्यागर्त्यागाच्छान्तस्नन्तरम्‌॥ १२ ॥ 
अभ्यासाच १ ज्ञानम्‌ २ भेयः ३ हि ४ ज्ञानात्‌ ५ ध्यानम्‌ ६ पीरि- 
प्यते ७ ध्यानात्‌ ८ कर्मफलत्यागः ९ त्यागाद्‌ १० अनन्तरम्‌ ३१ शान्तिः 
१२ ॥ १२ ॥ अ° उ० सब कमोंके फलका त्याग इस हेतुसे भे 
हे. अभयाससे १ ज्ञान २ शेठ हें निश्यसे ४ शाह्रीय ज्ञानसे ५ ध्यान 
६ विशेष है ७ ध्यानस < कर्मोके फलका त्याग ९ सि० भेष्ठ है ईह त्यागसे 
१० पीछे ११ शान्ति १२ सि० होती हे $¢ टी० विना भले प्रकारवेदोंका 
तात्पर्य जाने हुए जो किसी कर्मके अलुष्ठानमें अभ्यास करना, उससे प्रथम 
वेदोंका तात्पर्यं समझना जननी यह ज्ञान भेष्ठ हे २।३ क्योंकि, जिंसको 


रोक्षज्ञान यथाथ हो गया वो अवश्यही कती न कभी उसका अनुश्ठानभी करेगा 


आविद्यावान्‌के अंलुषान करनेसे विद्यावान्‌ विना अनुष्ठान किथिशी भेष्ठ है 
क्योंकि, दो एक मार्गपर है. अविद्यावान मुर्खको कहां विचार है कि, सुझको 
किस कर्मका अधिकार है जो उसको प्रिय लगता है. कोही करने लगता है 
इसी हेतुसे कमोका फल उनको मत्यक्ष नहीं हाता, भोर पंडित ज्ञानियेसि 
थाति परोक्ष ज्ञानियोसे विद्यावान रामरष्णादिका ध्यान करनेवाले श्रेष्ठ हैं 


६।७ मूर्तिमान्‌ परमेश्रके ध्यान करनेवालोरेी जो विद्यावात कर्मोका ` ॥ 
दाम अहन करते हैं, अथात्‌ भेतरमातकर्म और भगवदाराधन आर. 

हिरण्यग सूर्यादिकी उपासना, ओरभी भगवत्संबंदी जो कर्म इन>सब | | 

कर्मेकि फूलका त्याग करते हैं वे श्रेष्ठ है ९ क्योंकि, शान्ति कमोंका फले 


त्यागनेसे होती हे विना त्याग संसारसे चित्त उपराम नहीं होता के 
और वीके दोनों कर्मोके फलसे जब चित्त उपराम होता है 


३३४ - श्रीमद्धगवद्ठीता । - | अध्याय: 


` कलस जब वेराग्य होता है, तब शान्ति ओर उपराति होती है ३२. वेराग्य 
और उपरति ये दोनों ज्ञाननिशके अंतरंग झुख्य साधन हैं ओर फिर ज्ञानानि 
झोकर कतार्थ होता है अर्थात्‌ परमानन्दको भाप, हो जाता है ॥ १२ ॥ 
2 = > अद्वेश सबेूताना मेत्रः करुण एव च॥ 
निमेमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 38 ॥ 
सर्वभूतानाम्‌ १ अद्वेश २ मेत्रः ३ करुणः ४ एवं ५ च ६ निर्ममः ७ 
निरहंकारः < समदुःखसुखः ९ क्षमी ३० ॥ १३ ॥ अ० उ० शान्तपुरुष 
ओर ज्ञाननिष्ठ महापुरुषोके लक्षण श्रीभगवान्‌ सात छोकोमें उत्तरोत्तर शेठ . 
-कहेंगे. सि° ज्ञानी जन सन्त भूर्तेके १ सि साथ (इस प्रकार वर्तते हैं जो 
कि आपसे जातिरुप और भनादिमे बडे हैं.) $# देष नहीं करते २ सि०बहुव- 
-चन आदरके लिये लिखते हैं. बराबरके साथ $ मित्रता ३ सि० रखते है 
डोटेपर क दयाही ४।५।६ सि० कहते हैं. यह चाहते हैं. कि जेस हम विद्या- 
ताच धनवाटे हैं. परवर करे यही ऐसेदी हो जावं. और जहांतक हो सके 
.. यथाशाक्ति उनके ऊपर उपकार करते हैं. और दुष्टजन चोर जार ओर पापी 
जनौकी उपेक्षा करते हैं. अर्थात्‌ उनको न बुरा कहना, न-भला कहना. न 
. उन्हीपर उपकार करना, न अपकार करना “ खल परिहारिये श्वानकी नाई " 
देको केके सदश समझते हैं, केको टूक डालनेमें क्षति नहीं इत्यनिमाय- 
a मिन आर मन्दिर इत्पादिमं ई. ममतारहित ७ सि० यह 
समजः कि, ररर ओर मन यही तो हमारे हैं नहीं फिर पुत्रादि हमोरे 
क्या हग. ऐसा होकर फिर क: अईकाररहित ८ सि० कभी वांणीसे तो क्या 
: कहना कि, हम ऐसे हैं चित्तम अनुसंधान न रखना और अह सम हैं दुःख 
खुस जिनको ९ सि० यही समझते हैं [कि सुख और दुःख दोनों अनित्य हैं 
जैसे दुःख विना संकलन ओर वि! यन भाता है. ऐसाही-सुख आता हैं औरु 
जसा हुल चा जाता हे वेताही दुःखी चछा जाता है. दुःखकी नितृत्तिके 
बलिंये और सुखकी मातिके लिये कुछ यन नहीं करते. जोर जो कोई वेमो: 


€ 


® 


ङ्गा. १२६] आआनेदगिरिङतभाषाटीका । ३३७ 


नभी अपने स्वधावके अनुसार उसको वाणी और शरीरादिकरके दुःख देतह 
उसकी $ क्षमा करते हैं १९. तात्पर्य यह समझते है कि यह प्रार्षका 
मोग है. अध्यात्मिक अधिदेविक तापी तो सहने पढते हैं. जैसे उनको सहते 
हैं ऐसेही इसको सहना चाहिये, उनही तीनों तापे एक यह भी आधिशीतिक 
ताप है, हमारेझे कमका फूल है, कोई दुःख देनेवाला नहीं, हमारा मनही 
कारण हे दुःख सुख देनेम ऐसे क्षमावान्‌ ॥ ३३ ॥ 
संतुष्टः सततं योगा यतात्मा हृठनिश्चयः ॥ 
“2? मय्यपितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४:॥ ; 
सततम्‌ १सन्तुषटः २ योगी ३ यतात्मा ४ हृढनिश्चयः ५ माये ६ अर्पित- 
मनोबुद्धिः ७ यः < मङ्गक्त ९ सः ३० मे ११ मियः १२ ॥ १४ ॥ अ० 
सदा १ सन्तुष्ट २ अर्थात्‌ कमी किसी कालम किसी पदार्थकी चाह न होना, 
सदा छक्के रहना २ अशंगयोगवान्‌ ३ अर्थात यमनियमादिपरायण ३ जीता 
हे स्वभाव जिसने ४ तात्पर्य पूर्वावस्थामें जो प्राकृतवत्‌ स्वभाव था; उसको 
जीतकर सोम्य शान्त स्वभाव कर लिया हे जिसने, उसको यतात्मा कहते हैं 
_ इढ निश्चय हे जिसका ५ सि० आतत्मामें वेदशास्रेमिं कभी जिनको पंशयका 
बा विपर्ययका उदय होताही नहीं. वेदोक्त आत्माको शुद्ध सच्चिदानन्द बेसन्देह 
जानता है $8 सुझ आत्मामे ६ अपित किया हे मन और बुद्धि जिसने ७ 
अर्थात्‌ अंतःकरणकी वृत्तियाको भात्माकार कर दिया हे जिसने ७ सिं० 
ऐसा क जो < मेरा भक्त ९ सो १० सुझको ११ प्यारा १२ हिं० है 
चौंथे अध्यायंमं भीभगवानूने कहःथा कि, ज्ञानी सुझको बहुत प्यारा हैं, 
उसीका इन सात ोकंमें उपसंहार ' करते हें. जिस छोकमें प्रिय यह पद नहीं 
तोभी वहां समझ लेना चाहिये. तेरह ओर अठारह मन्त्रम यहं पद न 
और पांचों मन्त्रम हे. $# ॥ १४॥ _, “न 
यस्मान्नोद्विजते डोको छोकान्नोडिजते च यः ॥ ` 
इषामषेभयोद्वेगेसुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १६॥ ˆ 


NE. - > 


. श्रीमद्धगवद्वीता । [ अध्याय. 


यस्मात्‌ १ लोकः २ न ३ उद्विजते ४ यः ५ च ६ लोकाव्‌ ७ त < 
उद्विजते ९ हर्घामर्षभयोद्देगैः १० च-११ यः १२ सुक्तः १३ स ३४ मे १% 
प्रियः १६॥ १५॥ अ ० जिससे १ जीव २ सि» मात्र कष न ३ उदेग 
` करे ४ अर्थात किसी प्रकार जिससे अपनी हानि समझकर चित्तम कोई शाणी 


भय और उद्देग इन -चारोंसे १ ०।११ जो १२ छूटाहुआ १३ सो १४ झझको 
१५ प्रिय ३६ सि? हे $ टी इष्ट वस्तुके देखने हुननेसे रोमांचका खडा 
हो जाना, मनमै रंजन होने लगना, इसको हर्ष कहते हैं; दुसरेको विद्यावान्‌, 
` बा रुपयेवाला देखकर और सुनकर मन भेला या उदास हो जाना, इसको 
` आयष कहते हैं. किसी मकारकी मनमें शंका होना उसको भय कहते हैं. चित्तका 
एक जगह स्थिर न होना उसको उद्वेग कहते हँ तात्पर्य ऐसा व्यवहार (चाल- 
' चढन ) जिन महापुरुषोका है, (कै जिनसे कोई किसी प्रकार बुरा न माने, 
बतूको प्यारे हैं ॥ १५.॥ //* , 

पेक्षः श चिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः ॥ 
(“|  सञ्रोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ १६॥ 

अनपेक्षः ३ शुचिः २ दक्षः ३ उदासीनः ४ गतव्यथः ५ सवारंभपारि- 
त्यागी ६ यः ७ मन्नक; ८ सः ९ भे १० प्रियः ११ ॥ १६ ॥ आ० जो 
पदाथ अपने आप प्राप्त हाँ उनकीभी इच्छा नहीं करता, उपेक्षा करता है १ 


/ चद नमळ रखना, शीतर रागह्ठेपादि, नहीं रखना क चतुर ३ सि० व्यव- 
हर आर परमाथकी वतम व्यदद्दारके समय व्यवहारकी बात करना परमार्थः 
के समय परमाथकी, प्रथम प्यदहार शुद्ध करना चाहिये, तब परमार्थ सिद्ध 
हता है. व्यवहारको जिनको समझ नहीं, उनका परमार्थ कभी नहीँ सुधरेगा 
परगाथग जावका कुछ नही बिगडा व्यवहार बिगढा गया है उसीकी सुधारना 


= हिये, व्यवहारे परमार्थ शर परमा व्यचर नहीं मिलातेह चतुर महात्मा 


सोभन करे ४ और जो ५।६ किसी जीवसे ७ न < उद्वेग करे ९ हप आम ` 


पवे २ [से० रहते हैं. बाहर भीतरसे बाहर जटमूत्तिकादिकरके शुद्ध रहना, 


Ee Biondi) < ७ . si 


बा. ३१९ आनदगिरिकतभापा्ीका । ३३७ 


क उदासीन ४ अर्थाव किसी मतका अन्य पक्षका खंडन वा प्रतिपादन नहीं 
करना, आनंद मत रखना जिसमें सबका सम्मत हे ४ पनमें किप्ती प्रकारका 
खेद नहीं रखते ५ जितने इस लोकके वा परलोकके निमित्त आरंभ हैं उन. 
सबका त्याग करनेवाला ६ सि० ऐसा ऋ जो ७ मेरा भक्त ८ सो ९ सुझकोः 
१० प्यारा ११ ति० हे झ ॥ १६॥ 
यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति ॥ 
. जुभाशभपारित्यागी भक्तिमान्‌ यः;स मे प्रियः ॥ १७ ॥ 
यः १ न २ हष्यति ३ न ४ द्वेष्टि ५ न ६ शोचति ७ न < कांक्षति ९. 
शुभाशुभपरित्यागी १० यः ११ भक्तिमान्‌ १२ सः १३ मे १४ प्रियः «५. 
॥१७॥ आ० ४० जो १ न २ हर्ष करता हे ३ न ४ द्वेष करता हे ५ न ६ 
शोच करता हे ७ न < इच्छा करता है ९ शुभ भोर अशुभ इन दोनोंके- 
स्थागनेका रवभाव हे जिसका १० [सि० ऐसा छै जो ११ भक्तिमान १२ 
सो १३ सुझको १४ प्यारा हे १५. टी० इष्ट पदार्थके मिलनेसे आनन्द नहीं 
होता, अनिष्ट पदार्थोसे देष नहीं करता, पिछले बातोंका शोच नहीं करता, 
आगेको कुछ चाहता नहीं, शुभ और अशुन ये दोनों पदार्थ अज्ञानके कार्य 


हैं, दोनोंको अनित्य समझकर, देनोको त्यागकर, शुद्धसद्चिदानं्दरवरूप आ- 
त्मामें भक्ति ( भीति ) जो रखता हे औीभगवान्‌ कहते हँ कि ऐसा महापुरुष 


सुझको मिय है. शुभ वोदिकमार्गका त्याग उनके वास्ते अच्छा है कि जो आ- 
. स्मि हैं. जेसे लक्षण ऊपर कहे येशी सब हो. विना ज्ञान शुभ मार्गको त्याग 
` देना मूर्खोका काम है. विना ज्ञान हुए शुभ मार्गकोभी नहीं त्यागता भोर 


ज्ञान हुए पीछे सिवाय आतमाके किसीको उत्तम शुन वा श्रेठ नहीं समशन 


सबको त्याग देना ॥ १७॥ 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः ॥ ` 
शीतोष्णसुखडुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८॥ 


शनो ३ च २ मित्रे ३ च ४ समः ५ तथा ६ मानापमानयोः ७ औत 


5 ष्गप्ुखदुःसेषु ८समः ९ संगविव्ितः १० ॥ १८ ॥ अ° ४2 ANE 
२३ 


औमद्भगवद्गीता । अध्याय, 


ज्तमान ऋ शीत गरमीमे और दुःख सुखमै < समान ९ सि० शरीर, इद्र 
ग और अंतःकरण इसका जो! ४8 संग उसके वाजत १० तात्पर्य 
शरीर, इंद्रिय, प्राण ओर अंतःकरण इनके साथ जब आत्माका संग होता 
है तब आत्माकी शरीरादिम आसक्ति होती हे, फिर शीतादिमें इष्टानिषटकी 
` आन्ति होती है. शत्रुमित्रकी समतामें संगवर्जित यही हेतु है. आत्मनि जो 
_ अहापुएषहँ, वे शरीरादिमें अव्यास नहीं रखते, इसी हेतुसे शङ्जित्रादिमें उनकी. 
` तिपत दूर हो जाती हे. जेते उनको मानादि वैतेही अपमानादि, मानापमा 
जादि पह सब अंतःकरणका धर्म है. आत्मनिठ अनेको सबसे पृश जानते 
“हैं! विना आत्मनिठाके देहातिमानियांसे पूर्वोक्त लक्षणोंक़ा अनुष्ठान नहीं हो 
अक्ता. यहं सब लक्षण ज्ञाननि्ेद्म बन सक्ते हैँ ॥ १८ ॥ 
` तुल्याउदास्तातमना संतुष्टो यून केनचित्‌ ॥ 
- झनिकेतः स्थिरमतिभंक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ 
तुल्यनिन्दासतुतिः १ मोगी २ थेन केनचित्‌ ३ संतुष्टः ४ अनिकेतः ५ 
तत्विरगतिः ६ भक्तिमान्‌ ७ नरः < भे ९ प्रियः १०॥१९॥ अ० समान है 
निंदा ओर स्तुति जिसको १ चुप रहना या वेदांत शाब्नका मनन करना उतो 
औनी कहते हैं २ जो परार्थ प्राख्यवशाव्‌ विना पन थोड़ा बहुत प्रातो 
 जञारे;उसी करके ३ संतोष मानना ऐसे पुरुषको संतुष्ट कहते हैं ४ एक जगह 
“ रहनका नियम नहा करना; उसका आनिकेत ५ [सु ० कहते हें. अपने रवरू- 
पम निश्चळ दे वाड जितका ६ सिं? एसा कछ भात्ततान्‌ ७ उरुप ८ 
-सुझको ९ प्यारा है १० “थे 


थेन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदारिनः ॥ यत्र 
कुत्र क्षयायी स्पात्ते देवा बाह्मणं बिदुः॥ महाभारतका यह कोऊ हे. तात्पर्य 
पूर्वाक लक्षण बह्ननिश्ज्ञानी भक्तेके हैं, अर्जुनने बूझा था कि अक्षहके 
उपासक केसे हें श्रीपहाराजने उत्तर दिया कि ऐसे होते हँ: ऐसे नहीं होते कि 
_ांतळीलामें तमाशा तो आप देखे, राधाऊष्णको वेसमझ लोग ( अन्यमतवाळे) 


44, 


दन न 
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हा. १२] आनंदगरिकृतमाषादीका । | 
चुरा कहें ओर अच्छे पदाथांका मोहनभोग नाम रखकर आपही चट कर 
जाना, साधु अभ्यागतको न देना. इस अध्यायमें भक्कौके लक्षण जैसे भीभ- | 
हाराजने कहे हैं, जिनमें ये होगे वोही भक भगदवको पत होगा, अन्य | 
नही. इत्यभिप्रायः ॥ १९ ॥ 80 Fe dyn 
“थे लु पम्पानतामद यथाक्त पथुपासत ॥ र 
भधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ ` 
मत्परमाः १ ये २ भद्दवानाः ३ भक्ताः ४ इदम्‌ ५ घम्पामृतम दे्‌ 
अथा ७ उक्तम्‌ < पर्युपासते ९ ते १० तु ११ आति १२ इव १३ में $४ 
प्रिया: १५॥ ६० ॥ ० उग में हूं परेसे परे जिनको ऐसे 3 जो २ भ्रद्धावान्‌ 
३ भक्त ४ इस धःकरके युक्त ऐसे इस अमृतको ५।६ जेसे. ७ कहा हे < 
[सि० पीछे मेने उसका $$ अनुष्ठान करते हैं ९ वे १० ति? भक्त क 
धो ३१ बहुत १२।१ ३ सुझको १४ प्यारे हैं १५ अर्थात्‌ भक्त जिनका _ 
नामी हे, जो नाममात्र भक्त हैं, वेभी भगवत प्यारे हँ, ओर अद्देशदि _ 
छक्षणोकरके जो सम्पन्न हैं. बे तो अत्यन्त प्यारे. हैं । “ जियो हि ज्ञानि- _ 
नोऽत्यर्थमहे स च मम रियः । " १५ तात्पर्य यह जो सातवें अध्यापन 
उपकम किया था, उद्वीका उपसंहार हे, पुनरुक्ति नही. सब पर्मोका सारसि- 
द्वान्त अमृतरूप यह उपदेश हें. विचारना चाहिये कि लक्षग आणिकेत 
नादि निव्वत्तिमार्गवाले ज्ञाननिशासंग्यासी महाएुरुषेमिं पाते हैं या जो घंदा 
घव्याल बजोते हैं चृत्य देखते हैं उनमें पाते हैं उदाहरणके वार आस्वा. 
पूर्णा भमगी महाराज संन्यासी परमहंस ज्ञाननिष्ठ नम मौन होकर श्ीमागीरयी 
नँगाजीके तरेही विचरते रहते हैं, जितने लक्षण सात ोकोंमें शरीभेगवात 
कदे, सन उन महाराजे प्रत्यक्ष हैं जो चाहे दर्शन करो. ( चेत्रसुदीन 
रामनोमी संवद्‌ १९२१ में इस छोकका अर्थ सुझ आनेदगिरिने लि 
महाराज परोक्त परमहंसजी विद्यमान हैं. औरभी बहुत महात्मा 
संन्यासियोंके कोई तो बावे कि ऐसा कोन हुआ हे, पहलेही 


PSS. POSS २५:०७ 9 रे र | 
हे °." ` श्रीमङ्ावद्रीता । [[ अध्याय. 
आंखेसे तो कोन देख सक्त। है, इतनेपरभी जो विस्क्तौका माहाम्य न समझे गा; 
तो वो बेसंदेह प्रवृत्तलोकोंके पंजेमें फैसैगा ॥ २० ॥ 


इति श्रीभगवड्गीतासूपानिषत्सु अक्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे भक्तियोगो नाम दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः १३. 
अजुन उवाच ॥ प्रकि पुरुष चेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च ॥ 

एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं जञेयं च केशव ॥ १ ॥ 
अर्जुन उवाच । केशव १ प्रकतिमू २ पुरुषम्‌ ३ च ४ एव ५ क्षेत्रम्‌ ६ 
_ क्षेत्रज्ञम्‌ ७ एवं ८ च १ ज्ञानम १० ज्ञेयम्‌ ११ च १२ एतत्‌ १३ वेदि- 
तुम १४ इच्छामि १५ ॥ १ ॥ यह छोक किसी राजाने बनाकर शीभगवद्गी- 
ताकी पोथियोंम लिखवा दिया हे. जो अनजान हैं, वे इस शोककोभी व्यास- 
त समझते हैं व्यासजीने सात सो ७०० छोंक बनाये हैं. यह मिलकर 
सात सो एक हो जाते हैं. अर्थ इसका यह है कि हे केशव ! १ प्रकृति २ और 
पुरुष २।४।५ क्षेत्र ६ क्षेत्रज्ञ ७।८।९ ज्ञान १० और ज्ञेय ११।१२ इनके 
१३ जाननेकी १४ इच्छा करता हूं में १० तात्पर्य क्षेत्रादिपदोका अर्थ जानना 

चाहता हूँ. इस प्रश्नकी कुछ आकांक्षा न थी. क्‍योंकि श्रीभगवाचने बारहवें . 
अध्यायम आप यह कहा है कि, भक्ता में शीघ्र उद्धार करूंगा. जो इस 
` अश्वम पद हे बिना उनके भर्थ जाने ज्ञाननिष्ठा हीं हो सक्ती और विना ज्ञान- 
निहाके संसारसे उद्धार नहीं होता. इसवारते सब पदार्थ श्रीमहाराजने बिना 
प्रश्न कहे. जो टीकासहित पोथी हैं उनमें यह छोक नहीं ओर बहुत विद्वान्‌ 
मूल पोथियोंभी नहीं लिखते. कोई कोई मूलपोथियोमिं लिख देते हैं इस 

यंत्रके अलुसार सात सो छोक गीता अठारह अध्याये हैँ ॥ १ ॥ 
4 
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आऔभगवाडकच ॥ इदं शरीर कोन्तेय क्षेत्रामित्यभिषीयते ॥ ...... . 

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः के्रज्ञामिति तद्विदः ॥ १ ॥ 

श्रीभगवान्‌ उवाच । कौतेय ३ इदमू २ शरीरस्‌ ३ क्षेत्रम्‌ ४ इति ५ आभि- 
धीयते ६ यः ७ एतत्‌ < वेत्ति ९ तम्‌ ३० तद्विदः १३ क्षेत्रज्ञम्‌ ३ २ इति १३ ` 
आाहुः १४ ॥ ३॥ अ० उ० वारहवे अध्यायमें श्रीतगवानने कहा था कि में भ | 
कोको उद्धार संसारसे शीघ्र करूंगा जो कि विना आत्मज्ञानके उद्धार वह होता 
इसवास्ते इस अध्यायमें बह्नज्ञान साधनसहित कहते हैं. हे अर्जुन | १ इस २ | 
शरीरको ३क्षेत्र ५ कहते हँ, ६ जो ७इसको ८ जानता है ९ तिसको३ ७... 


` तिनके ज्ञाता ११ अथीत क्षेत्रक्षेत्ञके जाननेवाले ३१ कषेत्रज्ञ ।२।१३ कहते... 


हैं १४. तात्पर्य स्थूलशरीर क्षेत्र खेतके बराबर है. पाप पुण्य इसमें उसन्न होते 

हैं, इसी हतुसे क्षेत्र कहते हैं. जो इसका अभिमानी उसको क्षेत्रज्ञ कहते है 

ज्लेत्रज्ञ वास्तव शु, सच्चिदानन्द, असंग, नित्य, मुक्त ऐसा है, अविद्योपहित 

होकर व्यध्स्थूल्सूक्ष्मकारणशरीरोंका अभिमानी बनकर विश्व, तेजस और 
७ पु हन 

आज्ञ कहा जाता है. ओर मायोपहित होकर समहिसथूलमूदषमकारणशर्रारोका 

अभिमानी बनकर विराट्‌, हिरण्यगर्भ और इश्वर कहा जाता है. और वोही 


बया अविद्याराहित, शुद्ध, सचिदानन्द, नित्यसुक्त है. अध्यारोपापवादन्याय- 


करके सिद्धान्त हीहै॥१॥ - . 
क्षेत्ज्ञ चापि मां विदि सर्वक्षेत्रेष भारत॥ 070. ; 
क्षेत्रक्षेतरज्ञयाज्ञोन यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ ८»४८-६०० 

भारत १ सर्वक्षेत्रेष २ क्षेत्रज्ञम्‌ ३ माम्‌ ४ च ५ अपि ६ विदे ७ यत्‌ 
< क्षेत्रक्षेत्ज्ञगोः ९ ज्ञानम्‌ ३० तत्‌ ११ ज्ञानम्‌ १२ मम १३ मतस्‌ ३४ | 

॥२॥ अ० उ° तत्‌ और सम्‌ इन दो पदोका अर्थ पिछले मंत्रमे पृथक पृथङ्‌ 

निरूपण किया अब महावाक्यार्थ निरूपण करते हैं. भीभगवान्‌ स्पष्ट जीव १2 


ईश्वर इनकी लक्ष्यार्थे एकता दिखाते हैं. हे अर्जुन ! १ सब केरे केका. 
३ सुझकोही ४।५।६ जान तू ७ सि० और जगह मत हुं. इस कार 


) शरीमछगवद्गीता । - [अध्याय 
< क्षेत्रसेत्रज्ञका ९ ज्ञान १° सो ११ ज्ञान १२ मेरा १३ मत ३४ सि०- 
है क तात्पर्य तत्‌ और स्वम्‌ इन पढोंके लक्ष्यार्थका अहण करके वाच्यार्थका 
त्याग कर, आधेय अधिकरणभाव, विशेषणविशेष्यभाव, लक्ष्यलक्षणभाव इन 
संबंधकरके ओर भागत्यागलक्षणाकरके सो यह देवदत्त है. इस ढौकिक 
यवत्‌ कषेत्रज्ञ और मास्‌ इन पदोकी लक्ष्यार्थम एकता है. इस बातको इस 
' जगह स्पष्ट करनेमें बहुत विस्तार होता है. आनन्दामृतवर्षिशीके दितीयाध्या- 
' यमे विशेष लिखा है. वेदांतशास्रके जितने ग्रंथ हैं सब इसीकी टीका हैं. ऐसा 
ज्ञान जिसको हुआ वोही ज्ञानी परम पदका भागी होगा. इस लोकम अनेक 
विद्या हैं, सव लोक किही न किसी विदयाके जाननेवाले नाई, घोबी, वेश्यादि 
क एक भकारके ज्ञानी हैं. विना नहाविद्याके सब लोकिकविदया, लोगोंको 
नेके लिये रिओषदरडे। तूमिके लिये, वाहवाइके लिये हैं. जिनका फल दुःखः 
' है. जो इस शरीरमें सचिदानन्दकषेत्ज्ञ है यही वासुदेव है. आप थीम- 
झुलारविनदसे कहे हें ॥ २ ॥ , . . ४, 
तत्ते यचच याहकच यद्विकारि यतश्च यत्‌ ॥ 
स च यो यत्रभावश्च तत्समासेन मे खुणु ॥ ३ ॥ 
तत्‌ १ क्षैत्रम २ यत्‌ ३ च ४ याह ५ च ६ यद्विकारि ७ यतः ८ 
च *यव्‌१०सः११च १२ यः १३ यत्मभावः १४ च १५ तत्‌ १ घ्‌ 
समासेन १७भ १८ श्रु १९ ॥ ३ 
beg कहा हैं उसीको विस्तारकरके फिर भीभगवान्‌ कहे जाते हैं महा- 
` राजने यह जाना कि अगी अर्जुनकी समझमें नहीं आया, इसवास्ते अर्जुनते 
) छ छम कहे है कीरं सुनीशरोंकी अपेक्षासे किरती रंक्षेपही करके कहते हैं, 
शीमिगवान इस मर प्रतिज्ञा करते हैं कि हे अर्जुन इतने शब्दोंका अर्थ 
तुझसे कहूगा वे शब्द ये हैं, सो १. स्थूल शरीर २ जददश्यस्वधाववाला ३ 
` मीर ४ इच्छादिवर्वाहा ५ और ६ इन्बियादिविकारकरके युक्त ७ भङति- 


॥ आ० उ० प्रथम दवितीय मन्रोमें जो 


पकक योगसे होता है < और ९ स्थावरजंगमभेदकरके भिन्न १० सेक 


SEE» , Si 


किया हे ३ वेदेन ४ सि भी £ एथक पृथक करके ५ पृथक्‌ ६ सि० कहा 


` हैं बे सूजपद कि ईह बहुत भले भकार निश्चय किये गये हैं ११. टी० 


ज, १३] . आनंदगिरिङतत्ाषारीक। ३४३ 
3१।१२ स्वरूपसे १३ और आचिन्त्येश्वर्ययोगराक्ति आदि प्रभावकरके युक्त 
१४।१५७ इन सबका अर्थ १६ संक्षेपसे १७ सुझसे १८ सुन १९ ॥ ३ ॥ 

ऋषिभिनेहुधा गीतं छन्दोभिविवियेः पथक ॥ 
रह्मसृभपदशचेव देतुमाद्रिविनिश्वितेः ॥ ४ ॥ 
ऋपिः ३ बहुधा २ गीतम्‌ ३ छन्दोनिः४ बिविषेः ५ पृथक हेतुपक्कि = 
चह्नसूजपरैः < च ९ एव १० विनिथितेः १३ ॥ ४ ॥ अ० उ० जो ज्ञानमें 
ठुझसे कहता हूँ, यदी ज्ञान अनादि वेरोक्त है ओर विद्वानोंनेशी यही विश्व - 
किया हे, ऋषीशरोंने १ बहुत प्रकारसे २ ति० इसी ज्ञानको ई निर्ण | 


२४ 


है और $9 हेत॒वाले बह्मपूजपशेंकरेक ७५८।९।१० सि ° कहा गया है. केसे 


वसिश्ठादिने ध्यानधारण्णदि साधनोसि ओर प्रञतिपुरुषके विवेक्स बह्मकी माति 
होती है. इस प्रकार ऋषियोंनेशी निरूपण किया है ओर कर्मद फलदाता है 
यज्ञादि करने, देवोंका पूजन करनेसे, परम पद स्वर्गकी प्राति होती है 
बहुत जगह वेशेम इस भकार निरूपण किया हे और व्यासजीने बझ रुत्प 
संक्षेपकरके सूत्र बनाये हैं, कि जिनसे यथार्थ प्रसुका स्वरुप जाना जाता है, | 
ब्रह्म जाना जावे तटस्थलक्षणा ओर स्वरूपठक्षणाकरके जिनसे उनको ब्रह 
सूत्र कहते हैँ ॥ ४ ॥ 02267 7 

& अद्ामूतान्यईकारो बुद्धिख्यक्तमेत च ॥ 

_ इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ +॥ 

महाभूतानि १ अहेकारः २ बुद्धि: ३ अग्यक्तस्‌ ४ एव ५ च.६ 

दवादरिसाणे ७।< एकम्‌ ९ च १० पंच ११ च १२ इं्रियगोचराः१ ३॥ 
° उ० क्षेत्रका लक्षण दो छोकोपं कहते हैं. आकाशादि पंच प 


NS. 


३४४ शीमच्रगवट्वीता। . [ अध्याय. 
के विषय शब्दादि पंच १३ सि० इन सबका भेद और अर्थ आनन्दामृत 
` -बर्षिणीके द्वितीय अध्यायमें लिखा है 48 ॥ ५ ॥ 
। इच्छा देषः सुख दुःखं संघातश्चेतना भृतिः ॥ 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारस॒दाहुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
` ` इच्छा १ द्वेषः २ सुखम्‌ ३ दुःखम्‌ ४ संघातः ५ चेतना ६ धृतिः ७ एतद्‌ 
' क्त्रम्‌ ९ समासेन १० सविकारम्‌ ११ उदाहृतम्‌ १२॥ ६॥ आ० इस 
झोक वा परलोकके पदार्थोकी चाह १ अपने इषं जो विष्वकारी पातित होता 
` है उसमें जो अन्तःकरणकी वृत्ति सुख ३ सि० तीन प्रकारका अठारहवें 
-अध्यायमे निरुपण होगा ४8 विक्षेप ( भतिकूल ) जिसको दुःख कहते हैं 
४ स्थूलशरीर ५ चेतना ६ अर्थात ज्ञानात्मिका अंतःकरणी वृत्ति, कि 
जिसके प्रकट होनेसे सब अनर्थेंकी निवति होजाती है. संसार कार्यकारणस- 
हित अत्यन्ताभावको प्राप्त हो जाता है ६ ध्रुतति [सि० तीन प्रकारकी 
अठारहेबै अध्यायमें निरुपण होगी $४ यह < क्षेत्र ९ संक्षफकरके १० 
` विकारवान्‌ ११ कहा ३१२. तात्पर्य क्षेत्र विकारवान्‌ है, क्षेत्रज्ञ निर्विकार 
_ है. मूलाज्ञानसे क्षेत्री विकारवानु प्रतीत होता है ॥ ६ ॥ 
” अमानितमवम्मितमादसा क्षान्तिराजेवम्‌ ॥ 
आचार्यापासनं शोच स्थेयेमातमबिनिग्रहः ॥ ७ ॥ 
अमानित्वम्‌ १ अदागिलवम २ अहिं ३ क्षातिः ४ आर्जवम्‌ ५ आचा- 
` ऑपासनम ६ शीचम्‌ ७ स्थैर्यम्‌ ८ आत्मविनिग्रहः ९ ॥७॥ अ०उ०आगे 
सेतजञका उक्षण कहना है उसके समझनेके लिये सणी अंतर्सृखसूक्ष् बृत्ति 
चाहिये. इसवास्ते उसका साधन पांच छोकोमि कहते हैं. जिसके ये बीस साधन 
होंगे, उसकी समझें क्षेत्रज्ञका स्वरूप आवेगा, प्रथम इव साधनेंमें प्रयक्ष करना 
योग्य है. मानरहित १ दंभरहित २ हिंसारहित ३ क्षमा ४ कोमलता ५ सहुरुकी 
सैवा ६ पान ( बाहर भीतर ) ७ सि» समा है स्थिरता ८ शरीरका 
निग्रह ९ सि° इन साधनोंका अर्थ आनन्दामृतवर्षिणीके चतुर्थाध्याये 


~ NN 
जले प्रकार लिखा है और उनका पृथक पृथक्‌ माहात्य और फल जैसा 


Hi न पशु 2 «00000 


ता आनेदगिरिकततापाटीका । ३४५ 

N= Fe 

आलम लिखा हे बोही प्रत्यक्ष होता है. इन साधनोका ऐसा फल नहीं कि जेस 
एकादशी फल परो 


परोक्ष है, और ये साधन साधारण हैं. जरह्मणते लेकर चांडा-. 
उपर्यन्त इनमें सबका अधिकार हे $ ॥ ७ ॥ | 
रव्रयाथेषु वेराग्यमनहंकार एव च ॥ se 
र व्याविः दोषान ॥<n 


दर्थे १ वेराग्पम्‌ २ अनहंकारम्‌ ३ एव ४ च ५ जन्ममृत्युजरा- 
व्याधिदुःखदोषाचुदर्शनम्‌ ६ ॥ ८ ॥ इन्द्रियोंके अर्थोमे १ वेराग्य २ भह 
कारराहित ३।४।५ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याषि इन चारोंमें दुःखको 
ओर दोषोकी सदा देखते रहना ६ ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्बुङ्ग: पुतदारणहादिषु ॥ ¦ 
:« / नित्यं च समचित्तस्वभिष्टानिष्टोपपत्तिषु॥ ९॥ ` 
युत्रदारगृहादिड १ असक्तिः २ अनभिष्वंगः ३ दष्टानि्ठोपपात्तिड ४ नि- 
त्यमू समचित्तत्वम्‌ ६ च ७ ॥ ९ ॥ अ० पुत्र्नीग॒हार्दिम १ सक्त 
न होना २ उनादिके दुःखसुखम अपनेको सुखी दुःखी नहीं मानना ३ इष्ट 
भनिषकी भातिमै ४ सदा ५ समचित्त रहना ६।७ ॥ ९ ॥ 
ˆ माथे चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारणी ॥ ~ˆ 
विविक्तदेशसेवित्वमरंतिजेनसंसादे ॥ १०॥ ˆ 
माथे १ च २ अनन्ययोगेन ३ अव्यागचारिणी ४ भाक्तः ५ विविक्तः 
देशसेवित्वम्र ६ जनसंसदि ७ अरतिः ८ ॥ १० ॥ ञ्ज’ सुझमें १।२ 
` अनन्ययोगकरके ३ अव्यभिचारिणी ४ भक्ति ५ विविक्तदेशे रहनेको | 
लाह ६ उत जरोंकी समम ७ तिरत ८॥ ३० ॥ 
, _ अध्यात्मज्ञोननित्यत्वं तचज्ञानाथेद्‌शनस्‌॥ ` ˆ 29 
८०%/ एतञ्ज्ञानामिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ३१ ॥ | 
` `. अध्याताज्ञाननित्यलम 4 तसबज्ञानार्थदर्शमम्‌ २ एतत्‌ ३ ज्ञानम ४ | 
इति ५ प्रोक्तम्‌ ६ यत्‌ ७ अतः < अन्यथा ९ अज्ञानम्‌ १० ॥ ११ ॥ ` ` 


झ० वेदान्तशा्रको नित्य पढे सुने विचारे १ वच्व॑परोंके अर्थ जानने 
सदा निष्ठा रखना २ यह ३ ज्ञान ४ यहांतक ५ कहा ६ _सि० 
यैज्नी साधन कहे उनको ज्ञान कहते हैं. इस जगह ज्ञानका अर्थ यह है 
सचिदानन्दस्वरुप जाना जावे जिसकरके उसको ज्ञान कहते हैं. नझज्ञा- 
के ये अन्वरंगपाधन हैं इसवारते उनकोगी ज्ञान कहा $# जो ७ इशसे८ 
है ९ सि० तिसको $ अज्ञान १० पि० कहते हैं & अर्थात्‌ 
सरे ये साधन नहीं वो अज्ञानी है, मानई्ादिको अज्ञानका कार्य होनेसे 
उनकोगी अज्ञानही कहते हैं १० ॥ ११ ॥ 
// ७. तेयं यत्त्रक्ष्याभि यजज्ञात्वाऽमृतमः्चुते ॥ 

भनादिमत्पर त्रझ न सत्तन्नासदुच्यते ॥ ३२ ॥ 
यत्‌ १ ज्ञेपम्‌ २ तत्‌ ३ प्रवक्ष्यामि ४ यत्‌ ५ ज्ञात्वां ६ अमृतम्‌ ७. 
झश्नुते < अनादिमत्‌ ९ परम्‌ १० बरह्म ११ तव्‌ १२ न १३ सत्‌ 
न १५ असव १६ उच्यते १७ ॥१२॥ अ? उ० सेरज्ञ परमान- 
प नहात्माका लक्षण कहते हं. जो १ [सिं० एवोक्त सा६नेकरकें 
` ऋ जाननेके योग्य २ तिसको ३ भे भकार कहूंगा. ४ जिरुको ५ 
जानकर ६ अमृतकों ७ प्राप्त हेता हे < अर्थात जम्ममरणसे छूटकर 
संचिदानन्दरवरुपको प्राप्त होता है ७।८ सि० फल निरुपण करके स्वरुपका 
बन करत हैः अनादि ९ परेसे परे १० बढेसे बडा ११ सो १२ 
ब्‌ १३ सत्‌ १४ न १५ असत्‌ १६ कहा जाता हे १७. तात्पर्य जो 
उसको सत कहें तो असत्‌ एक पदार्थ अर्थसे प्रतीत होता हे और मन- 
` बाणीका ।पषयभां प्रतीत होता हे. जा जो पदार्थ मन वाणीके विषय हैं. सब्‌ 


` अनित्य हैं. यह दोप इहमंकी आहा है आर इस बोटस अदत रिद नहीं 
_.. हवी आओ जा अरुत्‌ कह तो यह अनर्थ है बयोके परके र्ता रार 
इठे पदार्थ सचे प्रतीत होते हं और जे 


अत्तार करी नत हा. तात्पर्य दो ऐसा अदिःस्यश (कमच हक चारतवम 
वो बनवाणका । वय नह ५रतु उरक इक तो उसको निरुपण करते हूं॥ १३॥ 


EN, 


। 3७४ न.कह तो ` अङ्ञालियीक्ा 


चर. १३ ] आनंदगिरिक्ृतशाषाटीका । 
सवतः पाणिपादं तत्‌ सर्षेतोऽ्षाशिरोषुलेम॥ | 
स्तः अतिमशञके सवमाबृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ | 
तव १ सर्वतः पाणिपादम्‌ २ सवतोऽ्षिरिरो सुरम्‌ ३ सर्वतः श्चतिमद्‌ 
छोके ५ समम्‌ ६ आदृत्य ७ तिशति ८ ॥ १३ ॥ झ० उ० अचित्तयांदुतः 
शक्ति नकी निरुपण करते हैं. सो १ सि० अह ऐसा हे कि कह सब तरफ 
हाथ पैर हैं जिसके २ सब दरफ आंख शिर और सुख हैं जिसके ३ सब तरफ. 
कान हें जिसके ४ जगतमें ५ सबको ५ व्याप्त कर ७ स्थित हैं.< अर्थात्‌ 
सब प्राणियेंके अंतःकरणकी वृत्तिम प्रणादिकी क्रियाम नखसे रिखापर्ः 
व्याप्त हैं. जिसको कूटस्थ कहते हैं. हर्तचरणादिसे जो क्रिया की जाती है, | 
यह उसीकी सत्ता है.आंख, कान,नाक और इनके कमसे जो देखा सुना अ 
सूंघा जाता हे यह उसीकी चेतन्यता है, अंतःकरणमे जो सुख प्रतीत होता है. 
यह उसी आनदकी छाया है. जेसे दपणमें अपना सुख देखकर अपना ज्ञान | 
होता है. ऐसेही अन्तःकरणकी. तरतमे उस आनेदकी छाया देख वारतममें 
सचिदानदका ज्ञान होता है. इस प्रकार वो विषयी हे ॥ १३ ॥ 
सर्वेब्दिययणाभास सपैन्द्रियविवजितम्‌ ॥ 
असक्त स्मृव निर्ण गुणमोवत्त च ॥ १४ ॥ 
' से्ियशणाभारिभ ३ सवे्िािवरनितम्‌ २ असक्तम्‌ ३सर्वीव ४ च 
५ एव ६ निगम्‌ ७ युणोत्‌ ८ च ९ ॥ १४ ॥ अ्‌० 3० सब ईब 
योके शब्दादि विपयेमिं विषयाकार होकर भरीत होता है, ३ ति० और | 
वास्तवं ® सब ईदरियॉकरके रहित २ पिं० वास्तवमं कँ असक्त २ 
पि० है. परन्तु $ सबका आधार पाउनेवाला ४।५।६ सि० कहा जावो 
हे. वारतवभें $ सखादि सुणोंकरके रहित ७ सिः है परन्तु कक सुण 
. प्रोक्ता ८।९ सि” प्रतीत होता हैं, विषयणभ्य सुखदुःखादि 
करता हुआ प्रतीत होता हे $ ॥ ३४ ॥ 


३४८ औीमद्धगवद्वीता। [ अध्याय, 
बहिन्तश्च शरतानामंचरं चरमेव च ॥ «४.८... 
\ सुक्ष्मलात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ | 
` भुतानाम्‌ १ अंतः २ बहिः ३ च ४ अचरम्‌ ५ चरम्‌ ६ एव ७ च ८ 
सुक्ष्मलात ९ तव १० अविज्ञेयम्‌ ३३ च १२ अंतिके १ ३ दूरस्थम्‌ १४ 
च १५ तद १९ ॥१५॥ अन्भूतोके १ भीतर २ और बाहर ३।४ सि 
भी है, जेसी चांदनी सब जगह व्याप्त है. उपाधिके संबंधसे किसी किसी जगह. 
` ` दख पडती है, कहीं कही नहीं दीखती इसी भकार ज्ञानचश्षुरहिते पुरुषाको 
नहीं भतीब है, ज्ञानियोको प्रतीत होता हे के अचर ० प्ति भी हे 
भारक चर ६ भी ७।८ सि० है. जंगमोंके साथ संबंध होनेसे चर प्रतीत 
होता है. स्थावरोंके साथ संबंध हेनेसे अचर प्रतीत होता है. या वो वास्तव 
` भचर है ऐसा कहो क सूक्ष्म होनेसे ९ ति” साकार प्रमेय नहीं इस हेतुसे 
क सो १० नहीं जानेकै योग्य है ११।१२ ति० बहि स्थूलबाद्धिवा- 
 सेकोरमीप१३ हिः जरी है £ भोर दूरस्थित है ३४।१५. सो १६ 
`. सि क्षेत्ज्ञ परमात्मा जो उसको अपना आत्माही जानते हैं, कि ननन 
' रानन्द्सवरुप हमारा आातमाही है, आत्मासे पथक्‌ कोई पदार्थ नहीं, उसको 
' सम ह आर जो बहिर्सुख विषयी उनको रुपादिमान्‌; वा बुड्चादिका 
विषय अपनेते पृथक्‌ जानकर उसकी प्रालके लिये दोइधूप करते हैं, उनको 
४ कृती नहीं मिलेगा, जैसे मृग कसूर गन्धके वास्ते भटकता फिरता रहता 
|: है, केसे अज्ञानी भटकते रहेंगे के, ॥ १५ ॥ Pr 
020 तेषु विभक्ति च स्थितम्‌ ॥ ४0: 


"= 24 अविभक्तं चः 

7 भूतभृते च तज्ज्ेय आपि विष्णु चच ॥ १६ ॥ 

/ तह ` ठच पज्लेय असिष्णु प्रभविष्णु च 

002 he ) जय २ अविगक्तम्‌ ३ च ४ भृते ५ विभक्तम्‌ ६ इव ७ च 
`“ र्ति ९ भर्तृ १७ च १ १ असिष्ण १२ च १३ प्रभविष्यु ३४ 
५ ११ अ° सो १ शषेत्रज्ञ २ सि वास्तव ई पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं ३ 
और १ मूर्वेगि ५ एथ प्रथक ६।७।८ स्थित ९ ति० है $¢ भूतोका 


® tii ah si * 
त्र. १३.] ` आनेदगिरिकितभाषादीका । | ३४९ 


पालनेवाला १.० ति० स्थितिकालमें विष्णुरूप होकर # ओर ११ स्रि” 
प्रयलकालमै ई नाश करनेवाला १४ सि रुदरूप होकर ईह और १३ 
[छि उत्पत्तिकालमं क उत्पत्ति करनेवाला १४ सि० बहारूप होकर ई | 
तात्पर्य सो क्षेत्रज्ञ सब भूर्तोमे एक हे. उपापिके सम्बंधसे पृथक्‌ पृथक्‌ 
प्रतीत होता हे, वास्तवमै सो, निविकार हें ॥ १६ ॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परबुच्यते ॥ न्‌ 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानमम्य डदि सवेस्य घिष्ठितम्‌ ॥ १७॥.,›,, | 
तत्‌ १ ज्योतिषाम्‌ २ अपि ३.ज्योतिः ४ तमसः ५ परम्‌ & | 
उच्यते ७ ज्ञानम्‌ < ज्ञेयम्‌ ९ ज्ञानगम्यसू १० सर्वस्य १३ हृदि ३२ बिहि | 
तम्‌ १३॥ १७॥ अआ सो ज्योतिका २ भी ३ ज्योति ४ [सि° हे # २ 
` अथात चन््रसु्यादिकाभी प्रकाशक आत्माही हे, इसी हेठुसे $ अज्ञानसे 
प्रे ५।६ कहा हे ७ सिं० अज्ञानका कार्य डुद्धयादिका विषय नहीं, अज्ञा- 
नके कार्यसे जाननेमें नहीं आता हे, वो अपने आप, खै ज्ञानस्वरूप है ८ 
आर अमानित्वादिसाधनोकरके $ जाननेके योग्य हे ९, तरवज्ञानसेही जाना 
` जाता है १० सबके ११ हृदयपें .३२ विराजमान हे १३ ॥ १७ ॥ पप, 
इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं,चोक्ते समाप्तः ॥ . कल अब 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ ३ 
 डूति१क्षेत्रम २ तथा ३ ज्ञानम्‌ ४ ज्ञेयम्‌ ५ च ६ समासतः ७ उक्तम्‌ ८ | 
मद्धक्तः ९ एतत्‌ १० बिज्ञ ११ महावाय १२ उपपद्यते १३ ॥ १८ | । 
झ० यह १ क्षेत्र ओर ३ ज्ञान ४ और ज्ञेय ५।६ संक्षेपकरके ७ सि ० उझसे । 
हि कहा < मेरा भक्त ९ इसको १० जानकर ११ मेरे भावको १२ शाप 
होता हे. १३ तात्पर्य अमानित्वादि साधनसम्पन्न तत्‌ त्वश्न पर्दोके अर्थको ` 
जानकर ऊतार्थ होकर सच्चिदानन्द ऐसे अपने स्वरुपको भाप हो जाता है १ | 
प्रकृति पुरुष चेव विद्धयनादी उर्भावपि॥ 
2 विकारांश्च युणाँश्चेवं विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 


Ps 


भृतिम्‌ १ युरुपम्‌ २ च ३ एव ४ उभो ५ अपि-६ अनादी ७ विद्धि 
काराच्‌ ९ च १० सुणान्‌ ११ च १२ एव १३ प्रकृतिसंसवान १४ 
विदि ३५॥ १९ ॥ अ० ईश्वरको अचिन्त्यशाकिमाया १ ओर सबिदा- 
` चन्द बल्ल आत्मा २।३ ये ४ देनें। ५ ही ६ अनादि ७ सति ० हैं, यह ई& तू 

दहेन्द्रियादि ९ जोर सुखदुःसमोहादिको १०।३१।१२।३३ प्रक- 
तिस उत्पन्न हुआ १४ तू जान १५ सि० यहु सटिकार आागन्दामूतवर्षः 
णीके द्वितीयाध्यायर्म भले प्रकार लिखा है क ॥ १९ ॥- 


«8 वार्यकारणक दे देतः प्रकृतिरच्पते ॥ 


काथकरणकतृत्व १ हेतुः २ प्रतिः ३ उच्यते ४ सुखदुःखानाम्‌ 
भोज्तृले ६ हतुः ७ पुरुषः ८ उच्यत ९ ॥ १० ॥ अ्‌० कार्यकारणके 
१५१ अर्थात शरीरादिकी उत्पात १ हेतु २ प्रकृति ३ कहीं है ४ 

स १ ६ हल ७ पुरुष ८ केहो है ९ टी» अंतःकरणवि 
यद्याप प्रकृति जड है, उसको जग- 
पुरुष तिपिकार है उसको छुखा- 


परन्ठु प्रकृत्ितस्वस्थत्े वो श्ोक्ता 
प्रतीत होता हे, जेसे चुन्बकके सन्चिपतै होह बेश करता है, एही प्रकृति 


शसक व्यवस्था है ओर जेते विजरपुतरारके ताथ स्नेह ममता करनेसे उनके 
सुखद: सन आपभी सुखद सका भोक्ता हो जाता है ऐपही जीवपुरुष देहोस्द्रि- 
साय अन्यास ( आसक्ति ) करके दुःखादिका भोक्ता प्रतीत होने 
आता है. वास्तवम बो शुद्ध परमानन्दरुप है ॥ २० ॥ PS 
उषः मङतिस्थो हि मुक्त प्रकृतिगार्न्‌ गुणाव ॥ 
कारण ऽस्य सदृद्यानिजत्मछु ॥ २१ ॥ 


` दिके भोगम हेतु कहना बेजोग है, 


डुरुषः १ गकातस्थः ३ हि ३ भरृतिजान्‌ ४ सगाई ५अुके ६ सत्सयो- 


अप: सुखदुःखानां भो कृत्व हेतुरूचपते ॥ २० ॥ “0०0 ८ 


Be. >> ० Bits 4 NC हन RR ३ ८7:७७ की ६. बल 


सि” सखणुणके सम्बन्धसे देवता, रजेणुणके संमते मलुष्य, तमोहुणके | 


अ. १३] आनंदागिरिकृतभाषाटीका । ३५१ 


निजन्मु ७ अस्थ ८ कारणम्‌ ९ छणसंगः १० ॥ २१॥ आ० आत्मा ३ 
हेहादिके साथ तादात्मयाव्यासकरके २ ही ३ मरुतिपे उत्पन्न हुए ४ सुखदुः 
खारिको ५ भोगता हे. ६ सि? वास्तवे अभोक्ता हे ईहे देवतामजुष्यादि 
कषनियोंके विषय जो इसका जन्म ७ इसका ८ कारण ९ एणोंका सँग १० 


संवे पशु कहा जाता: है क$ ॥ २१ ॥ 


» उपद्ष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेधरः ॥ 
परमात्मेति चाप्युक्तो देइ5स्मन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 


अस्मिन्‌ १ देहे २ पुरुषः ३ परः ४ उपद्रशा ५ अनुमन्ता ६ च ७ 
ज्ञी ८ भोका ९ महेश्व२:३ ० परमात्मा १३ इति १२ च १३ भि३ ४ 
उक्तः १५॥ २२॥ अ०३० जो आत्मा है वोही परमात्मा हे. और जिसको 
वरमात्मा परमेवर कहा हँ बो यदी आत्मा है. जीतत्रहाकी एकता स्पष्ट श्री- 
नरज इस छोऊपं दिखाते हैं. इस देहमें १।२ सि० जो ई जीव३ सि 
हे. सोई क परेंसे परे १ पव्‌ इटा ५ सि हैं. साक्षात्‌ इहा नहीं क्योंकि 
हर्पपदार्थ जव से हाँ तब उसको दृशभी वास्तवमें कहा जावे. दुश्यपदार्थ 
भािव्यक हैं, इसतासते मायोपहित होतसे उसको उपद्रश् कहते हैं और 
कमजन्बसुखन सुख मानकर आनन्दको भात होता है. वास्तवे आप आनन्द- 
स्वह हे. इसगासे उनको $ अल॒ुमन्ता कहते हैं ६।७ पि? और मायोप- 
हित हुआ यह सचिदनन्द अविद्यापाहेत साचज्नन्द जीवका ई पाइन 
भाषण करनेवाला है. ८ [प० और वोह $ भोक्ता हे ९ महेश्वर १० और 
परमात्मा यही ११।१२।१३।१४ कहा जाता हं १५. तापय शुद्ध स- 
बिदवतन्दकों मायाके संबंधते ईश्वर कहते हैं ओर भविद्यारे संबंधते जी 


कहते हैं. जम दोनों उपाधि अल्लज्ञानसे नए हो जाती हैं. फिर केवड़ शुड | 


'चिदरानन्द एकही रह जाता है ॥ २२ ॥ 


एवं 2 प्रक्नातिं गुणेः सह॥ 000 
> सर्वथा वत्तेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 
यः १ एवम्‌ २ पुरुषम्न ३ वेत्ति ४ प्रतिम्‌ ५ च ६ युणेः ७ सह ८ 
सः ९ सर्वथा वर्तमानः १० अपि ११ भूयः १२. न १३ अभिजायते १ ४ 
॥२३॥ अ० जो १ इस प्रकार २ आत्माको ३ जानता है ४ और भरूति- 
को ५।६ सुणोके साथ ७।८ सि० जानता हे # अर्थात्‌ प्रकातिके स्परूपको 
सत्वादिशुण और इन्द्रियार्थके सहित जो जानता है ७।८ सो ९ सर्वथा वर्ष- 
मान १० भी ११ फिर १२ नहीं १३ जन्म लेता है. टी० वेदोक्तमार्ग- 
- पर चछो, अथवा पारब्धवशाठः जेसी उसकी इच्छा हो बरतो, मुक्तिमे सन्देह 
नहीं. यह बात आणन्दाूतवर्षणीके तीसरे अध्याय स्पष्ट लिखी है॥२३॥ 
ध्यानेनात्माने पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ॥ `` 
अन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
केचित्‌ १ आत्मानम्‌ २ आत्मना ३ आत्मनि ४ ध्यानेन ५ पश्यति ६ 
७ सांख्येन < योगेन ९ च १० अपरे ११ कर्भयोगेन १२ ॥२४॥ 
इ आल ९ अन्त्खनि्भड अन्तःकरणकी बृत्तिकरके ३ इस 


कोई ७ सांख्ययोग MR अर्थात्‌ प्रकृतिपुरुपविषेक द्वारा, अथवा वेदांतशाख्र- 
दारा ८ ति» और कोई ईह अशंगयोगकरके ९।१ ० अर्थात्‌ यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर, 


सि’ और $ कोई हु 
_ सबके साथ लगती है, ११ कर्मयोगकरके १२ सि० देखते हैं. यह किया 


बहिरकर्म गोण हैं, शमदमादि अंतर । 
५; * गकर्म मुख्य हैं. मुख्य साधनोंमें [ 
अधिकार है के ॥२४॥ इह्य 
हि हः अत्वा5न्येभ्य उपासते ॥ 
पा 57 चातितरन्त्येव मृत्यु शुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 


३५२ . आमन्रमवीता। [अध्यायः ` ` 


सदा बना रहे इसको ध्यान कहते हैं ५ [सि «इस ध्यानकरके क देखते हैं. द. 


धारणा, ध्यान ओर समाधि इनके द्वारा ९१७ - 


कर्म दो प्रकारके हैंगोण ओर मुख्य. खानथाडादि 


जे. १३ | आनंदगिरिङृतभाषारीका! ३५३. 
अन्ये १ छु २ एवम्‌ ३ अजानन्तः ४ अन्येभ्यः ५ श्च॒स्वा ६ उपासते ७ 
ते < अपि ९ च १० मृत्युम्‌ ११ आतितरंति १२ एव १३ श्वविपरायणाः 
१४ ॥ २५ ॥ आ० ओर कोई ३।२ इस प्रकार ३ सि ०ध्यानरहित आत्माको. 
कै नहीं जानते हुए ४ सहुरुमहापुरुषोंसे ५ भवण करके ६ उपासना करते हैं ७. 
अर्थात्‌ आत्माको साक्षाद्‌ अपरोक्ष तो नही जानते, परन्तु वेदशास्रसहुरुदारा 
यह सुना है, कि में बह हूँ“ भहंबह्लास्मि ” यही जप करते हुए आत्माकी 
उपासना करते हैं ७ वे < भी ९।१० संसारको ११. उळंघ जाते हैं १२ 
निश्वयसे १३. [ति° क्योके वे ऋ भवणपरायण हैं १४. सि० कमसमझ 
यह कहा करते हैं कि विना बह्के जाने आपको बल्ल कहना न चाहिये, इसमें 
पाप होता हे. तुम्हारेमं बह्की क्या शक्ति हे. प्रतीत होता हे कि ये लोग या तो 
ईर्षा आमर्षसे कहते हैं, या भगवद्वाक्यमें उनकी किंचित अद्धा नहीं, या मूर्ख 
हैं, क्योंकि इस मंत्रे थीभगवाच्‌ स्पष्ट कहते है कि अनजान बह्लका उपासक 
जो अहे बह्मास्मि यह उपासना करता है. वो परमगतिको प्राप्त होता है. फिर 
न जानिये मूस इस छोकका क्या अनर्थ करते हैं. जब कि अनजान अब- 
-स्थामें यह उपासना न की तो ज्ञानावर्थामें वे कयां करेंगे. उपासना साधत है 
भौर वो फलकी प्राधिके वास्ते करते हैं. मूर्ख साधनसे पहलेही फल चाहते हैं . 
पह कहते हैं, कि जब हमको बल्ल साक्षात्‌ भपरोक्ष होगा तब हम अहं बल्ला- 
रमि ऐसा कहेंगे. विचारना चाहिये कि विना साधन कही फल मिलता है. कर्भ 
ओर भेद उपारना ज्ञानके गोण साधन हैं ज्ञान निष्ठाका सुख्य साधन यही है 
कि “ अहं बल्ास्मि ” यह महावाबूश्ध थण करके इसीका सदा जप किया । 
करें वेदवाक्यभी इसमें प्रमाण हे ईहे ॥ २७ ॥ छ ॥ 
>2 यावत्संजायते किंचित्तव स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ हा) 2: 
क्षेत्रशेनज्ञप्तयोगात्तद्विद्धे भरतषेभ ॥ २६ ॥ हा 
यावत्‌ १ किंचिद्‌ २ सत्तम्‌ ३ स्थावरजंगमस्‌ ४ संजायते ५ तरः 
प ६ तव्‌ ७ होतसे < विदि ९ ॥ २६ ॥ आ० जहांतक $ | 


i झै Mo tg, %; 


EN आीमद्भग॒वद्गीती = . [अध्याय 
उनो कुछ २ पदार्थ ३ स्थावरजंगमं ४-जत्पन्न होता हैः ५: हे :अर्जुन ! ६ 
अतिसको ७ ज्षेत्ज्षेज्ञके संयोगसे ढ़ जान तू ९ ॥ २६:॥ ` 


~ बिनइयत्स्बैबिनइयत यः पयाति स पहयति ॥ २७ ॥' 


~ सेषु 3 भूतेषु २ विनश्यत्सु ३ परमेश्वरम्‌ ४ समम्‌ अविनश्यन्तम्‌ थै । 


बुतेषठन्तम ७ यः ८ पश्यति ९ सः ३० पश्यति ११ ॥ २७॥ छ० ३० 


उना विवेक संसार है यह पीछे कहा, अब उसकी निदृरिके लिये विवेक्वुि - 


जताते हैं, कि ऐसे आत्माका स्वरूप जानना चाहिये. तब जानना कि अब बान 
डुआ, सब अर्तोम १।२ सि० भतोंका कह नाश हुए संतेन्ी ३ आत्माको ४ 
म % अविनाशी ६ स्थित ७ जो ८ देखता है ९ सो १० देखता हे. ११" 


व्वात्पर्य आत्माको नो अविनाशी पूर्णयत्ल परमेखर जानो है, ऐसा देहादिके - 


आशन उसको अविताशी जातत ह वे आत्माको यथार्थे जानो हैं ॥ २७ ॥ 
fo सम पश्यन्‌ हि सेतर समवस्थितमीश्वरम्‌ ॥ 
400 न दिनरस्वात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्‌ ॥ २८॥ 
इरस्‌ 3 समरत्यितप्र २ समत्र ३ समभर ४ परय ७ ही ६ आरमत 
पछ आत्मानम्‌ ८ न ९ हिनस्ति १० ततः ३१ परास्‌ १२ गतिम १ 
-याति ३४ ॥ २८ ॥ अऽ ईश्वरको १ निश्वठ २ सत्र ३ सम देखता हुआ 
-।०।६ आरमाकरके ७ आत्माको ८ नहीं ९ मारता है ३० फिर १ १ 
. चरमगतिको १२।१३ भात हेता हे १४ ताल ने ईवरके यां. जीवको 
.द्विहारवाव्‌ ऐसा विषम देखता है, से अवादी अपने आप अपना नाश करता 
द ओरदेवरकोणी आत्मा जुदा समझकर परिच्छन अल्पप्रपेय करता 
और आलाकोती इस देनुभे महापा आलमहत्याम जो पाए हेताहै से पाए 
' दादी डगता है, इसी अर्थको व्यतिरेक सुखकरके तगवानने हंसने कहा 
है, अर्थाव जो आरमाको सर्वत्र इर ऐसा देखता है। सो आत्मंहत्यारा नहीं. 


“ अहो आल विपमममेष अल्पदेखता है वो आत्माही हे. इत्योतिशायः॥ २८॥ 


STN, 


62 फीषि नी 


ERT TT 


की ~ 


फो Fe छः ras PY EY”, i ०० बै be 
चः वके] आनेदगिरिङुतक्षाषारीका । ३५७ २ 
' ~ श्रङृत्यव च कमाणि क्रियमाणानि सर्वेशः॥ .. ` : : 

यः पझ्यति तथाऽरमानमकतारं त पश्यति ॥ २९ ॥ 

+ . सवशः १ कियमाणानि २ कमाणिः -३.रत्या ४ एव-५ च ६ यः ७ 
| पश्याति <.तथा ९ आत्मानं १० अकर्तारम्‌ ३ ३ सः १२.. प्रश्यति १३ 
| ॥ २९ ॥आ० सब भकार १ कियमाण २ कमको ३ श्कपिकरके ४ ही 


B९६ जो ७ देखता हे, < तेसेही ९ आत्माको १०. अकर्ता ११ बो १२ 
` ` देखताहै ३ ३. तात्पर्य जुरे भले सब कर्म शरीर, इन्द्रिय, अंतःकरण इन करके 
क्रिये जाते हैं आत्मा अकर्ता हे, इस प्रकार जो. आत्माको अक्ता देखता है - 
वोही आत्माको भूले प्रकार पहुँचातता हे ॥ २९ ॥ | 
यदा झूतपृथग्भावमेकस्थमबुपश्याते॥ ._ 

तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 
. ) सदा ; आतपृथगावश्र २ एकस्थम्‌ ३ अनुपश्यति ४ वत; ५९३ ६च७ | 
` 'विरिवारम्‌ ८ तदा ९ बरह्म १० सम्पदाते ११ ॥३०॥ अ० जित काउमें १ | 


०” ०८, है 


` तक पृयाभावको २ आत्माके विषय ३ रेखता हे ४ और तिते ५।६।७ 
श ` स्वारको < तिस काडमें ९ बञ्चाको ३० प्राप्त होता है ११. तालप अपने 
। अत्ञानसेही सब जगदिस्वार प्रतीत होवाहि. और जज आत्माहरजाने होती 
। है, उस कालम सब जाव अत्यंत अभावको प्राप्त हो जाता है. एक जीव - | | 
| दको जो जानते हैं, वे इस बातको समझ सक्ते हैं कि अपने अज्ञाना न / | 
.... हु समस्त जगतका अपाव हो जाता है ॥ ३० ॥ ˆ ० 
संनादिता निर्गुणापरमाला5यमव्ययः ॥ 
& शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न छिप्यते ॥ ३१ ॥ 
ये १ अयस्‌ २ परामात्मा ३ शरीरस्थः ४ अपि ५ अनादित्वात्‌ 
निएँगत्वाद ७ अव्ययः < न ९ करोति १० न १३ लिप्यते ३२॥ ३: 
|. [2 हे भर्जुव | १ यह ९ परमात्मा ३ शरीर स्थित्‌ ४ भी ५ भूतव 
8 तिर्णणहोनेसे ७.निर्वेकार < लि० हे.' अ, न ५ करता 


३५६ - ीमब्नगवद्वीता। ` ` ` भध्यायः 
लिपायमान होता है ३ २. तार्य देहादिकी कियामें आत्मा कर्ता नहीँ और 
कर्मोके न करनेसे अज्ञानीवत्‌ पापके साथ स्पर्श नहीँ करता ॥ ३१ ॥. 

- यया सवेगतं सोकषम्यादाकाइ नोपलिप्यते ॥ 

सवेत्रावेस्थितो देह तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 

यथा ३ आकाशम्‌ २ सर्वगतम्‌ ३ सोक्ष्यात्‌ ४ न. ५ डपलिप्यते & 
तथा ७ आत्मा < सर्वत्र ९ देहे १० भवस्थितः ११ न १२ उपलिप्यते 
१३ ॥३२॥ अ° जैसा १ आकाश २ सब जगह व्याप्त हे ३ सुक्ष्म होगेसें 
४ सि० किसी जगह #£ नहीं ५ लिपायमान होता हे ६ तेसा ७ आत्मा 
2 सब जगह ९ देहमें ३० ह्थित है ११ सि० कर्मोके साथ ओर कर्मोकें 
फलके साथ #& नहीं १२ ठिपायमान होता है १३.॥ ३२ ॥ 

क 2.2४ हु टक 

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं छोकमिम राविः ॥ 

षे क्षेत्री तथा करस्नं प्रकाशयति भारत ॥ २२ ॥ 
यथा ३ एक; २ रविः ३ इमम्‌ ४ रत्लम ५ लोकम्‌ ६-प्रकाशयाति ® ` 
वथा < कषी ९ कत्लम १० क्षेत्र, ११ प्रकाशयति १ २भारत १३॥ ३ २॥ 
El जेसा एक १।२ सुर्यं ३ इस संपूर्ण ४।५, लोकको ६ प्रकाशित कर रहा j 
हैं ७ तसेही ८ कषेत्रज्ञ ९ समस्त क्षेत्रको १०।११ प्रकाशित कर रहा हे १२: 
` तात्यो ज्ञानानंद देह प्रतीत हेता है, सब उसी ज्ञानानंदकी छायाहे २३॥ | 
20) शैनलेबलयीरवमन्तर ज्ञानचक्षुषा ॥ |; 3 

002 ° 2 सूतप्रकतिमोछ 4 थे विटय ने पम । 5 ४: 3 | 

i 2 भूतमङतिमीक्षं थ ये बिदुयात्ति ते परम्‌ ॥ ३४॥ 
£ १ एवम्‌ २ झषतक्षेत्ज्ञयोः ३ अंतरम्‌ ४ ज्ञानचक्षुषा ५ भूतप्रकतिमोक्षम्‌ । 

६ च ७ विदुः < ते ९ परम ३८ याति ११॥ ३४॥ अ० जो १ इस प्रकार | 


दल 28 रीति करके. क्षेत्रक्ञेत्का ३ नेद ४ ज्ञानचक्षकरके « ति? 
` र कट आतोकी जो प्रकृतिध्यान विवेकादि तिनके . सकाशके 
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की हेतु प्रकति है. तयोशण रजोयुणके साथ सम्बंध करनेसेबन्वको प्रात होता | ु 
है. सस्वएणके साथ राम्बन्ध करनेप्ते मोक्षको पात होता हे, इसी अर्थको | 
चतुईशाध्यायमै भीभगवान्‌ स्पष्ट निरूपण करेगे ॥ ३४ ॥ ` ज 
इति श्रीभगवद्वीतासूपनिषत्सु जरह्मविद्यायां योगशाख श्रीकृष्णा ुनसंबादे बु 4 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञनिर्देशयोगो नाम त्रयोदशोपध्याय; ॥ १३.॥ पी 
पद का 5 


अथ चतुर्दशोऽव्यायः १, ¦ 


भगवानुवाच ॥ परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना.ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 

` यज्ज्ञात्वा सुनयः सवै परां तिद्धिर्मितो गताः ॥ 3 ॥ 

जीभगयान्‌ उवाच । भुयः १ ज्ञानानाम्‌ २ उत्तमम्‌ ३ ज्ञानम्‌ ४ परमू& 
` -प्रबक्ष्पाभि ६ यत्‌ ७ ज्ञात्बा < सर्प ९ सुनयः १ ० पराम्‌ ११ सिद्धिस ३२ इतेः ` 

१ ३ गता: १४ ॥ १ ॥ अ० उ० सत्युणके बढानेसे, रजोणुण और तमो 
झुण कम करगेसे ज्ञानद्वारा परमानन्दकी प्राप्ति होतीहे इसवास्ते इस अध्याये 
लक््यादका भेद कहते हैं. हे अञ्जन! फिर १ सि० भी $ ज्ञानेमिं २ सि» 
जो ॐ उत्तम ज्ञान ३।४ परमार्थनिष्ठ ५ तिसको में कहेगा ६ सि०इस अष्या- 
चमं तुश्षसे १6 जिसको ७ जानकर ८ सब सुनीश्वर ९।१० परमासिडिको 
११।१२ इस देहसे पीछे १३ प्राप्त हुए १४. तात्पर्य ज्ञानके प्रकारका है 
प उपासनांरिका अर्थे जाना जाता है जिस ज्ञानकरके उसकोभी ज्ञान कहते 

हैं ओर आत्माका परमानन्दपरमस्वरुप साक्षात्‌ ( अपरोक्ष ) होता है जिछ 
झानकरके, एक यह उत्तम आत्मज्ञान हे, सब ज्ञानम. आत्मज्ञान क्यों उत्तम 
है वह साक्षात मुक्तिका मुख्य हेतु हे और परनझकी निष्ठा प्रा करनेवाला 
इती ज्ञानकरके बहुत साधुमहात्मा स्थूल देहको त्यागकर परमानन्दस्वखप 
आत्माको प्राप्त हुए हँ. हे अर्जुन ! तू भेरा प्यारा है, इसवास्ते यह उत्तम 
ज्ञान फिरजी तुझसे कहूंगा, यद्यपि पहले कहा है, परन्तु अब शीघ्र सब 
उभानेके बार्ते अन्य रीतिसे कहूँगा ॥ १ ॥ 


2 : a ८: ५० SSS 
। १०८. i sn) अ [ भष्याव... 
„° "इदं ज्ञानघुपाशित्य मम साधर्म्यमागताः ॥- - ` - 
„2 सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
' इदम्‌ १ ज्ञानम्‌ २ उपाभित्य ३ मम ४ साधर्म्यम्‌ ५ आगतः ६ संगै ७- 
८ न ९ उपजायन्ते १० प्रलये ११ च १२ न१ ३ब्यथंति १४॥ २॥ 
` आअ« इस १ ज्ञानका २ आश्रय करके ३ अथात ये जो ज्ञान साधनसाहित इस 
अध्याये कहते हैं तिसका असुशानकरके ३ भरे स्वरूपको ४।५ प्राप्त हुए ६... 
. भयां शुडेसचिानंदस्वरुप हुए ६, सश्सिमय ७ भी ८ अर्थात्‌ जब यह 
| जबतलय होकर फिर उत्पन्न होगा उस समयी ८ नहीं उतपनन होंगे ९।१ ० 
भी ११/१२ न १३ दुःख पाते हैं १४, तात्पर्य मायासम्बन्धी 
स्थूलादि देहोंको नहीं प्राप्त होंगे. क्योंकि मायाके सम्बन्ध दुःख होता है. 
प्रायाका ज्ञानसे नाश होजाता है ॥ २ he 
४2 पम योनिमेदद्रकष तस्मिन गर्भ दधाग्यहस्‌ ॥ 
८ सभवः सवथूताना ततो,भवाति भारत ॥ ३॥ | 
मम १ थोनिः.२ मह ३ तस्मिन्‌ ४ गर्भस्‌ ५ दघामि ६ अहम्‌ ७. 
भारत < ततः ९ सर्वेतानाम १० सम्जवः ११ भवति १२॥ ३॥ अ ० ड 
ओताके सन्झुख करके सोई ज्ञान कहते इ मेरी १ योनि याने बीज धारण कर- 
नेका स्थान २ अर्थात्‌ सब भृतोका कारण २ प्रकृति ( माया) ३ तिसमें ४ 
अर्थात्‌ उस तरियुणासमिका मायामे ४ चिदाधासको ५ मैं धारण करताहूँ १।७ ` 
: है अर्जुन! ८ भायोपाहित बह्महे ९ सब भ्ूतोंका १० आविर्भाव ११ होता हे . 
| ९ अथाव भायामें जब सचिदानन्दकी छायावत्‌ छाया पडती है, तब सब 
` (त ( सूदम स्थृल ) मगर हेते हैं १२, तात्य प्र जगतके अभिन्नमिनित्तो- 
पादानकारण सो नहीं है भिन्न निमित्त ओर उपादानकारण जिन्‍्होंसे ॥ ३॥ 
E ता कोन्तेय सूर्तयः सम्भवन्ति याः ॥ 7 
१/ 2 वासा हम महद्योनिरई बीनग्रदः पिता ॥ ४॥ - 
कोन्तेप ॥ संबंयोनि्ठ र याः. -३ मूर्तयः ४ सम्यन्ति «-तासाम ६: - 
बोनि? ७ महत्‌ ८ बल्ल ९ अहम १,० बीजप्रदः 3.3 पिता. १२-॥ ४ ॥ ® - 
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हे अर्जुन ! १ सब भूतेमिं २ जो ३ मूर्ति ४ उत्पन्न होती हैं ५ तिनकी षः 
योनि ७प्रकति ८।५ सि० है ओर ईह में १० बीज देनेवाला ११ पिता१२,. - 
तात्पर्य जो जो मूर्ति बह्माजीसे छे चौंदीपर्यन्त ( जेगम स्थावर ) जिप जि 
जगह उत्पन्न होती हैं. तिनकी प्रकृति उपादानकारण है, ईश्वर निमेः 
रण हैं ॥ ४ ॥ ३ 
सत्त्व रजस्तमझत शणाः प्रकातेसभवाः ॥ { a 
निबन्नातति महाबाहो देढे देहिनमव्परयम्‌॥ ५ ॥ ८ ° 
सखम्‌ १ रजः २ तमः ३/इति ४ रणाः « प्रकृतिसंभवाः ६ महाबाहों/ 
„ ७ देहे ८ अव्ययम्‌ ९ देहिनम्‌ १० निबप्नंते ॥ ११ ॥ ५ ॥ अ° छः 
सत्वादियुणेने आत्माको बन्धन कर रक्खा हे, यह कहते हैं: सस्व १ रज ₹े 
तम ३ यह ४ एण ० प्रृतिते प्रगट होते हैं ६. हे अर्जुन ! ७ सि० इस कै 
_ देहमें ८ निर्विकार ९ सि० ऐसे हे जीवको ३० बंधनं करते हैं ११. 
तात्पर्य जीवके स्वरूपको भुला देते हें. आनन्दको अपनेसे जुदा पदार्थजन्य 
जानकर जीव भान्त हो जाता है युणोंके संबंधसे अपने आनेदस्वरुपको भूल 
जाता है ॥ ५ ॥ 
तत्र सत्तं निमेलत्वात्रकाशक्रमनामयम्‌ । 209 
557/८7 सुससङ्गेन बातै ज्ञानसङ्गेन-चौनघ ॥ 5 ॥ 
अनध १ तत्र २ सत्तम्‌ ३ निर्मलत्वात्‌ ४ प्रकाशकम्‌ ५ अनामयम्‌ छेः 
तुखहंगेन ७ ज्ञानसंगेत ८ च ९ बक्षाति।० ॥ ६ ॥ अ० उ° सलणणका 
लक्षण और बंधनप्रकार कहते हैं हे अर्जुन ! १ तीनो स॒णो्म २ सखएण ह | 
“निर्मल होनेसे ४ प्रकाशरूप ५ शान्तरुप ६ सि० हे क सुखके साथ ७ 
और ज्ञानके साथ ८।९ बंधन करता है ३० सि” आत्माको सससुण ई 
` तात्पर्य सुख ओर ज्ञान ये दोनों अंतःकरणकी बृत्ति हैं, वे मिथ्या ( अनात्मा) 
मायाक। कार्य हे. में सुखी में ज्ञानी यह समझकर जीव वृथा भान्तिमै फेस | छ 
है. निम्न कालमें सए तिरोधान हो जाता हे तमोणुण और रजोएण अके | 


२६०  मन्नवद्वीता। ` [ अध्याय, 
डो जाते हैं तब यह ज्ञानपुखती जाता रहता है. दुःलशोकासि कस 
जाता है ॥ ६॥ „= :- . C2 

. रनोरागात्मकं विद्वि तष्णासङ्गसयङ्गस्‌॥ . 
` ` तन्निवभनाति कोन्तेय कमेसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 

` ` कोन्तेय १ रजः २ रागात्मकम ३ विदि ४ तृष्णासंगसमुद्वम्‌ ५ तत्‌: 
दिय ७ कर्षसंगेन < निवधाति ९ ॥ ७॥ अ० ३० रजोणुणका लक्षण 
 ओरबन्धनभकार कहते हैं. हे अर्जुन ! १ रजोणणक्ो २ रागात्मक २ जानः 


इत्यादि करके अतःकरणकी वृत्तिम खेह उत्पन्न होता है और मनरंजन होने 
लता है, इसीको रागात्मक कहते हैं ओर रजोणणका यही स्वरुप है २।४. 
Se उत्पत्ति हे जिससे ५ अर्थात्‌ जब रजोएणका आविभ्भाव होता 
है. तब जो जो पदार्थ देखनेमें, या सुननेभे आता है, उन सबमें अभिराप 
होने लगता है. मनें ये संकत्पविकल्प उत्पन्न होने लगते हैं कि अमुक पदाथ 
जो हमको गिग, तो उसमें हमको यह आनंद मिलेगा जब वो पदार्थ 
मिल जाता है.तब उनमें आसक्ति हो जाती है उसके वियोगमें दुःख होता है 

ऐसे ऐसे रजोणणके कार्यसे रजोसुणका ज्ञान होता है ५ सो ६ ति० रजोणण 
` ॐ जीवको ७ करमेमि आसक्त करके < बंधन करता है ९. सि० वेदोक्त 


SS) ~ ०० 
` ` तमस्तज्ञाननं विदि मोहन समैदेदिनाम्‌ ॥ 


~ प्रमादांलस्यानिद्राभिस्तन्निबधाति भारत ॥ ८ ॥ ° 

` तरत १ तमः २ तु ३ अज्ञानजम्‌ ४ सक्षदेहिनाम्‌ ५ मोहनम्‌ ६ विद्धि 

७ तव < प्रमादालस्यानिद्रातिः ९ निबधाति १० ॥ ८॥ अ° उ° तमोः 
उणका लक्षण ओर बंधनमकार कहो हैं. हे अर्जुन ! १ तमोणणको २।३ 
आवरणशक्तिमधान ४ सब जीवेंकों ५ भान्त करनेवाला ६ जान तू ७ सो ८ 

तिरा आलस्य प्रमादकरके ९ बंधन करता है. १ ०॥८-॥ : 


तू ४ अर्थात्‌ निस समय ख्रौनितादिपदा्थोका अवण स्मरण ओर दर्शन | 
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. है. ४ सिंर और ४ रजोयुण ५ कमामे ६ सि० लगाता हे के और . 


द तमः ९ च १० एव ११ रजः १२ स्वभू ३३ रंजः १४ तथा १७ 


_ <~. स्रो देदेऽस्मिन्मकार उपजायते ॥ 
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dd 76: 
च, १४].  आनंदागिरिरतभाषादीका । 


सत्त्वं सुले संज पाति रजः कर्मणि भारत ॥ . | 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ ` 


दिखाते हैं. हे अर्जुन ! १ सरवण २ सुखमें ३ लगाता हे ४. अर्थात्‌ जिस. 
समय सरव युणका आविर्भाव होता हे, उस समय वो सुखके सन्सुख करता 


तमोशुण ७।< ज्ञानको ९ ढांककर १० प्रमाद्म ३१ जोडता हे १२. आनं 
दामृतवर्षणीके पांचवे अध्यायमें यह सब अर्थ स्पष्ट लिखा है॥ ९ ॥ ` 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्तं भवति भारत ॥ ˆ | 

रज: सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्त्तथां ॥ ३० ॥ 

रजः १ तमः २ च ३ अभिभूय ४ सखम ५ वति ६ भारत ७ सत्व 


तमः १६ ॥ १० ॥ अ०३० एक सुण प्रगट रहता हे, दोनोंका तिरोभाइ 
रहता हे. यह नियम है सोई इस मेत्रमै कहते हैं. रज ओर तमको ३।२।२. 
दबाकर ४ स्व ५ भगर होता है ६. हे अर्जुन ! ७ सर ८ और तमको ९ । 
३.०।११ सि० दबाकर ऋ रजोएुण १२ ति» प्रकट होता है क. ओर 
सत्व रजको १३।१४।१% सि° दबाकर ## तमोणुण १६ सि० भकं 
होता हे. $ तात्पर्य जिस समय जो एण प्रकट होगा, उस समय सीही ` 

जात प्यारी लगेगी. दूसरे णरा कार्ये उस समय अच्छा नहीं लगेगा जसे 
रजोयुणके आविधविमे नाच तमाशा, स्री ओर शब्दादि विय लगते हें, निश 
आलस्य , शम, दम इत्यादि भच्छे नहीं उगते. सर्वणुणके 6 
दिपदार्थ अच्छे नहीं लगते, सत्य दया संतोषादि अच्छे लगते हैं ॥ १० ॥ | 


ज्ञाने यदा तदा विद्यादि सत्तमित्युत॥१9॥ ˆ 


"यरा १ भर्मिन्‌ २ देहे ३ सर्वद्वारेषु ४ प्रकाशः ७ ज्ञानम्‌ ६ ठपजा- 
यते. ७ तदा < सत्वम्‌ ९ विद्धम्‌ १० विद्याद्‌ ११ इति १२ अत १३ 
॥ ११ ॥ अ उ० जवं शरीरमे सत्तरुण बढ रहता हे उसका लक्षणं यह 
है. जिस काउपे १ इस देहके विषय २।३ सर्व द्वरे थाने ओोजादियें ४ i 
काश ५ ज्ञानात्मक ६ उत्पन्न होता हे ७ तिस कालमें ८ सत्वणुण ९ बढा 
|, हुँआ१० जान परै इत्यभिपायः १२।१३.,॥; ११ ॥ | i 
= ` छोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः रुपुहा ॥ 
_  रजस्थेतानि नायन्ते विवृद्धे कुश्नन्दन ॥ १२ ॥ 
`` इरुनन्दन ३ रजासे २ विवृद्धे ३ एतानि ४ जायंते ५ ढोग; ६ पवृत्ति 
७ आरंभः < कर्मणाम्‌ ९ अशमः १० स्पृहा ११॥१२ ॥ अ० उ० जब 
शरीरम रजोणण बढा रहता हे, उसका लक्षण यह है. हे अर्जुन ! १ रजोसुण 
३ बढ्नेसे ३ ये ४ सि० लोभादि # उत्पन्न होते हैं ५ ज्यों ज्यों धना 
दिकी भाति हो त्यो सो सिवाय अजिलाष बढता है ६ धनादिकी प्रापिके- 
५... तन्भय होकर भयन करते रहना कि, सवमभेह् चित्त शान्त न हो ८ 
मदिर उ वनादिका जो प्रारम्ल कर रक्खा है सो तो पूरा हुआ नहीं दूसरा 
' और गरम कर दिया < कमांक ९ अशम १० अर्थात यह काः करके वो, 
आन करुगा १० बुरा भला कुछ न स्मरण करना जैसे बने यही इच्छा 
एना किसी प्रकार पनादि प्राप्त हो ३१ ॥ १ २,॥ 
"7 * ` जप्रकाशोप्रवृत्तिय प्रमादो मोह एव च ॥ 
तमस्येतानि जायन्ते विद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ | 
ER 3 तमसि २ बिदृद्धे ३ एतानि ४ जायंते ५ अपकाशः ६ अप्र- 
शरीर ३८ शमाइः ९ मोह; १० एव ११ च १२॥ १३॥ अ० उ०जब 
तमेशण बढा रहता हे उसंका लक्षण यह है, हे अर्जुन ! १ तमोगण 
» १४ सि० अप्रकाथादि अ उतन्न होते है ५ अविवेकी ६ 
आर इस छाक परलोके निमित प्रयन न करना ७।८ सि० और करना हो 


३६२ ` ओमखबड्कीता। ` [ः भंष्यायः | 


७] आदिता र 


यह करना कि. $ छूतादि खेल खेलना ९ और अपने उलदे समझते ऐस 
काय करना कि उप्तका न इस लोकमें फल न:परलोकमें जैसा कोधादि डेर 


बाँकी भेरणासे अन्यकी हानिके लिये: यब - करना, . किसीको. डरा कहने . 
- इत्यादि ३० । १३। १२-॥' १३॥ £ : हर 


| ०, 


यदा सरवे प्रबृद तु भये यात देहभत्‌ ॥ | । 


तदोत्तमाविदान्‌ छोकानंंडान्‌ प्रतिपद्ते ॥ १९॥ ` 
सरवे १ वृदे २ जु ३ यदा ४ देहच « ्रलयम्‌ ६ याति ७ तदा ¢ 


अमलान्‌ ९ उत्तमावदान्‌ १० लोकान्‌ ३१ भ्रतिपद्यते १२ ॥ १४ ॥ अ० 


उ ऽमरणसमय जो छण बढा होगा उसका फल वह होगा कि, जो अब दो 


` कपिं कहते हैं. सरवसुण बढे हुए सन्ते १।२।३ जिस. कालमै ४ जीव ५ 


मृत्युको ६ प्रात होता हे ७ तिस फलम < निर्मल उपासकोंके ९ । १° 
लोकोको ११ प्राप्त होता हे १२. तात्पर्य हिरण्यगर्भादिके उपासक जिन' 
पिर्मल लोकेमिं जाते हैं, उही लोकको वो पाम होता है, कि जिसका अन्तक 
छमें सर्वसुण बढा रहे ॥ १४ ॥,/ _, ८० ५ 
~ रजति प्रठयं गत्वा कमैसंगिषु जायते ॥ 
तथा प्रळीनस्तमाति सूढयोनिषु जायते ॥ १७ ॥ ` 
रजसि १ प्रझ्यम्‌ २ गत्वा ३ कर्मसंगिड ४ जायते ५ तथा ६ तमात 


अळीनः < मूढयोनिड ९ जायते १० ॥१५॥ अ ० रजोएणमें३मृत्यको ३ - 


प्राप्त होकर ३ कर्मसंगी मल॒ष्योर्म ४ उत्पत्ति होती है ५ तेसेही ६ तमोशुणमे ७ 
मरा हुआ ८ पशुपक्षी इत्यादि मूठ योनियेमिं ९ जन्म लेता है १०॥१०॥- 
“7 -कमेण: छुक्कतस्याहुः सात्त्विकं निर्मेलं फम्‌ ॥ 
रजसस्तु फळं दुःखमज्ञान तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 


'सुरुतस्य १ कर्मणः २ िमेलम्‌ ३ सार्विकम्‌ ४ फलम्‌ ५ आहुः ६ रजसं 
७तु ८ फलम्‌ ९ दुःखम्‌ १० तमसः ३३फलसू १२ अज्ञानम्‌ $३॥ १६४ 


०३० इस देहमें अपने आप विना यतन सत्तादि जिस हेतुसे बते हं उसका. 


तेति र - 90% ७०:०४ RN NN 


” hie 


`. भीमख़गग्जीकों । [अष्याण, 
कारण यह है. सत्वणणी कर्मका ३।२सि० कि निसका लक्षण अढारईवै 
अध्यायं कहेंगे. अर्थात्‌ पिछले जनमे जो सन्वणुणी कर्म किये हैं उन शुभ 
कै निमल ३ सस्चणण ४ फल कहते हैं ६: ओर रजोणुणीका फल 
७0९ दुःख १० ति० है. ऋ तमोरुणका फल. ११।१२ भज्ञान १३ - 
० हे कछ तात्पर्य कोई प्रयत्नकरके सर्वणुणको बढाते हैं, किसीके स्वाभा- 
विक शमदमादि देखनेम आते हैं, सो पिछले सर्वुणी कर्मका फल समझना - 
रस प्रकार रजोण्ण तमोणुणकी व्यवस्था हे ॥ १६ ॥ 
सतवात्संजायते ज्ञानं रजसो छोम एव च ॥ 

प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
स्तात १ ज्ञानम्‌ २ संजायते ३ रजसः ४ लोभः ५ एव ६ च ७ प्रमाद-- 
4 तमसः ९ भवतः १० अज्ञानम्‌ ११ एव १२ च १३॥ १७ ॥ 
° सत्त॒गसे १ ज्ञान २ उत्पन्न होता हे ३ रजोसुणसे ४ लो॥ ५ उत्सन्न 
 शेताहे६। ७प्रभाद मोह ८ तमोणणसे ९ सि० उत्पन्न $ होते. १० 
. और अज्ञानी ११।१.२।१ ३ [सि ° तमोरुणसे होता हे ह तापय ज्ञान, 
शो, अज्ञान, प्रमाद, मोह ये उपलक्षण हैं ज्ञानादि कहनेमें स्वादि तीनों 
णका समस्त कार्य समझ लना चाहिये ॥ १७॥ 

. ऽव्य गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजताः ॥ 
_ जषन्यशुणवृततिस्था अधो गच्छनत तामप्ाः ॥ १८॥ 
सत्तस्था; ३ अव्‌ गच्छन्ति ३ राजसाः ४ मध्ये ५ तिष्ठन्ति ६ जद 
७ तामसाः < अधः ९ गच्छन्ति १० ॥ १८॥ अण्डः 
भरकर स्वादि णोकी तारतम्यताके लेखेते फल होता हे. यह इस मंत्र 
आहत हैं ३ ऊपरके लोकको २ प्राम होते हैं ३ रजोगुणी ४: 
अध्यय ५ स्थित रहते हें; ६ निक युगम वनिवाठे ७ तमोणणी ट अधः ये 
नीतिको ९ गा होते हैं १० सषि» इस जगह तारतम्यताका जो विचार है सो 
श्रातंदाग्रतवर्पिणीके पंचमः डिखा है $ ॥ १८ ॥ 


000. .* ४) १ Rr BN 5222७: 2४4: 
१०० 


चः १४] आगेदगिरिकतभाषाटीका । „ ३६५ 


__ नान्यं गुणेभ्यः कतार यदा दरष्टानुपइ्याति ॥ 
~ गुणेभ्यश्च परं वोत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 9९ ॥ 


यदा १ द्रष्टा २ युणेभ्यः ३ अन्यमू ४ कर्तार ५ न ६ अडेपश्यति ७ 


शुणेफ्यः ८ च ९ परम्‌ १० वोति १) सः१२ मङ्गावम्‌ ३ ३:अधिगच्छाति . 


१४॥ १९ ॥ अ० ४० युणोंके सम्बन्धे संसार है; यह बात पीछे कही. 

अब यह कहते हैं कि, विवेकी एणोसे पृथक हे. जिस कालम १ विवेकी २ 
एणोंसे ३ प्रथक्‌ ४ कर्ताको « नहीं ६ देखता है.७ अर्थात्‌ युणही कर्ता हैं 
आत्मा साक्षीमात्र हे ७, सिं० जो ईह एणोसे.८।९:परे १० ति० आ- 


त्माको ## जानता हे १३ सो १२ भेरेभावको ३३ भाम होता है १४ . 


अथात्‌ शुद्ध सचिदानन्दस्वरुपको मात होता हे. १३।१४. ॥ १९ ॥ 
गुणानेतानतीत्य अति देही देहसमुद्धवान्‌ ॥ 
जन्मभृत्युजरादुःसे विशचुक्तोऽश्ृतमश्चुते ॥ २० ॥' ` - 
देही १ ससुङ्नान्‌ २ एतान्‌ ३ चीन्‌ ४ शुणाच्‌ः अतीत्य ६ जन्ममृत्यु- 
जरादुःखेंः ७ विसुक्तः ८ अगृतम ९ अश्सुते १० ॥ २० ॥ अ जीव ९ 
देहाकारको प्राप्त हुए २ इन. ३ तीन ४ छुणाकी ७५ उलंघकर ६ जन्ममृत्युजे- 
राव्याविसे ७ छूटा हुआ < नित्यानंद्स्वरुपको ९ प्राप्त होताहे १० तात्पर्य 
यही तीनों एण देहाकार हो रहे हैं. इनके साथ ममता संग ओर ध्यास थे छोड 
देना, यही इनका उछंघन करना है ओर जन्म मृत्यु जराव्याधि इनकेही संबंध- 
हे होते हैं ये ओर इनके संबंधमें अपने शुख सचिदानदस्वरुपको अछ जाता 
है, इनके त्यागे प्रयत है, परमाेदको भातिमें कुछ यन नहौँ ॥ २० ॥ 
अज्चेन.उवांचः॥ केरिंङगेस्रीर एणामेतानतीतो भवति शरभो ॥ ` ` 
`  किमाचारःकथं चेतांख्नीन्‌ गुणानतिवतेते ॥ २१ ॥ 


: अर्जुन उवाच । प्रभो १:केः २ छिंगेः ३ एतान्‌ ४ चीन ५णणान | 


` अतीतः, ७ भवति ८ किमाचारः ९: कथम्‌ १० च ३३ एताल १३ तीज 
१३ एणाच १४ अतिवर्तते १%.॥ २१॥ अ= अर्जुन पर्न करता है 


SRI", TSS, Mes, "cc. . NSN 


ई ३६६ ओऔमब्गव्गीता। = - [ अध्याय, 


` जतम ! १ किन-चिहक्रके २।३ इन तीन रुणोंसे ४।५।६ अतीत ७-होता 


"है ८, घि० यह लक्षणपश्ष है #98 अर्थात केसे प्रतीत हो कि असक सुणा- 

तीत है, वा मैं श॒णातात हैं. वे कोनसे लक्षण हैं. ओर ६।७।८: क्या आचार 

है उसका ९ अथीत्‌:उसका व्यवहार; चाल चलन, कैसी होती है.:९ सि» 
यह आचार प्रश्न है ई# और किस प्रकार १०।१ १ इन तीन णुणीका १२ 

१३।१४ उलंघन करता हे; १०: सि० यह उपायप्रश्न है 88: अर्थात्‌ वो 
कया साधन है कि, जिसकरके पुरुष गुणातीत हो जावे कर १.४ ४४ 
श्रीभगवाउवाच ॥ प्रकाश च प्रवृति! व मोइमेवेति पांडव ॥ ` 
`... ` 5 नद्वेष्ि संप्रववत्ताति न नितततानिकाङ्घपि॥ २२ ॥ 

` - ` भगवान्‌ उवाच। प्रकाशम्‌ १ च २ प्रवृत्तिम ३ च ४ मोहस्‌ ७ एव ६ 

`इति ७ पांडव ८ संग्रवृत्तानि ९ न १० देश - ११ ` निवृत्तानि १२ न १३ 


' कांक्षति १४ ॥ २२॥ आ० उ० द्ितीयाध्यायमेंशी अर्जुनने यही भर्न किया 


था और उसका अन्प रीतिकरके शरीबहाराज़ने उत्तरी दिया था, अब श्रीमहा- 
राजने यह जाना कि, उस रीतिसे. अर्जुनको समझमें तहीं आया भव अन्य 
रीतिते कहना: चाहिये. इसवास्ते इस चातको संक्षेपकरके अन्प रीतिसे कहते है 
जिससे शीघ्र समझे आ जावे. ऐसे करुणाकरको छोड जो अन्य उपायसे मोक्ष 

: चाहे हैं; उनके अन्तःकरणे रजोणुणी तमोणुणी ति बढी हुई है. भकार १ 
आर भत्ति २।३.और मोह ४।५।६।७ ति.» ये तीन तीनों शेके कार्य 
हे ये तीनो उपलक्षण हैं. अधे सत्प गुणोका जितना कार्य है, सव समझ 
ना. जो ये अपने आप दे अर्जुन | ८ तले प्रकार बते रहे हो ५ सि० 


द इनसे $ न १० वेर करता है १ १ अर्थाव्‌ इनकी प्रवृति निवृत्तिका झुछ 
थ नहीं करता है, १ गी ओर फिर जब अपने आप दूर हो जाते हैं... 
नहीं १३ चाइ-करता है, ३४ सि० यह क्षणः - 


, पप कै नि 8३ 
अक्षका उत्तर है. कतालर्य बलनज्ञानी न किसी गण प्रीति करता है; ने बेर 


, करता है. सते गति जोर रजोपण तमो देश न्ना होता हवे | 


So ENS 


| चः ३४] आनंदागिरिकतेभाषाटीका । ३६७ 
 झहृलक्षण स्वसंवेद्य है; परसंदेद्य-नहीं, अथाव ऐसे महात्माको ` दूसराः नहीं 
पहुँच न सक्ता, क्योंकि वे आप अपनेको छिप्राये रखते हैं ॥ २२ ॥'.. | 
` :- उदासीनवदासीनो यो'गुणेन विचार्यते ॥ > . > | 
८-2 गुणा वर्तत इत्येव योऽवतिष्ठति नेगते ॥' २३॥ 
यः-१ उद्ासीनवत्‌ २ आसीनः ३ सुणेः ४ न विचाल्यते. ५।६ झुणाः 
७ बर्तते 2 इति ९ एवस १० यः ११. अवतिष्ठति १२ न १३ ईगते. १४ - 
॥ ९३ ॥ आ० ३० गुणातीतका क्या आचार है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं 
यह लक्षण ज्ञानीका' परसंवे्यमी है, जो १: उदासीनवत्‌ २. स्थित ३ गुणोकरके 
४ नहीं « विचछता- है ६, सुण वर्त रहे हैँ७।ट पह.९ सि ०समञ्ता है कि 
जेरा शुणोंसे क्या संबंध हे इस भकार १० जो ११ स्थित १३ सि 
अपने स्वहपसे ईहे नहीँ १३ विचलता हे १४ 'सि० उसकी गुणातीत 
कहते हैं $$ ॥ २३॥ 7. ` og 23 
`` समढुःखसुधः स्वर्थः समठोष्टाइमकाञ्चनः ॥ `` 
- तुल्यप्रियात्रियों थीरस्तुल्यानिदात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 
समदुःखसुखः १ स्वस्थः २ समलोशश्मकांचनः ३ तुल्य्नियाप्रियः ४ 
पीरः ५ तुल्यविन्दात्मसंस्तुतिः ६॥ २४॥ झ० सुखदुःसमें सम १ अर्थाद्‌ 
सुख दुःखका प्रतीत होना यह अंतःकरणका धर्म हे, यावद अंतःकरण हे, | 
वापत वेसन्देह धर्मीकों अपना धर्म मतीत होगा. जिस धर्मसे वो धर्पी कहा . 
लाता था जो वो घे न व तो फ्रि उसको उस धर्मत्राटा क्यों कहेंगे. दुःख- 
सुख ज्ञानीको अवश्य प्रतीत होता है. समताका यह अर्थ नहीं कि यह दुःख- | 
छुख प्रतीत न हवे. तात्पर्य यह हे, कि दुःखपुख - परमानदस्वरुप आत्माको. शो 
कम सिवाय नहीं कर सक्ते १ अपने स्वरुपन स्थित २ सम हे लोहा पत्थर | 
सोना जिसको ३ सम हे मिय ओर अप्रिय जिसको ४ घेईवाला ७ सः 
भपनी निंदा और स्लुति जिसको ६ सि उसको रुणात्तीत कहते हैं 


.. शीमन्नगवङ्गीता-। . | अध्याय. 


करता है सहाय करता है, और जो निंदा करता है वो अवरणोंकी करता 
) इस्‌ हेतुसे उसको सहायक जानना योग्य हे, क्योंकि अवणुणोको सब बुरा 
कहते हैं; सिवाय इसके अवणुण कहनेसे दूर हो जाता है, इस बातको इति- 


शासे रपट करते हैं इतिहास. एक राजाने बहुत बाह्मणोंको एक दिन जि- . 


माया, भोजन किये पीछे वे बाह्मण सब मर गये „ मर जानेका कारण मह 
हुआ, कि भेदानमे सीर हो रही थी. आकाशमें चील सर्पको ले जाती थी सपै- 
के सुसगसे विष दपक खीरे जा पडा, वो किसीको न दीला, नगरमे यह चर्च 
हुई के राजने बाहाणोको बिष दे दिया बहुत लोगोंका इसमे संमत न हुआ 
तब एक दुश्ने यह बारीकी निकाली कि राजा असुक माझणकी सीसे प्रीति 
रखता है, अकेले उस बाह्मणकों मरवाना राजा योग्य न समझा, बहुतोंके साथ 
उसकोङ्ती न्यौतकर विष दे दिया, इस बातमें बहुत लोगेका निश्वय हो गया 
जगह जगह यही चर्चा होने लगी. राजा बिचारा अकृतदोष इस निन्दाके मारे 


. नगरको छोड़ बनभ चला गया, वनमें आकाशवाणी हुई, कि हे राजन्‌ ! तेरा 


इछ दोष नही, यह व्यवस्था ऐसी है. चील सर्य विषयकी सब कथा सुनाई 
इस कथाको उन निंदक दुधि सुना. वो हत्या राजाको छीड परमेश्वरके 
पात पकर परमेशरसे कहा कि सुझको अब जगह बतलाइथे, भने कहा 
कै) जिन्होंने राजाको दोष लगाया और कहा, या हुना, ठुशकों वहां रहना 
मय है. इसमें न राजाका दोप, न चीलका, न सर्पका, न रसोइया, राजा 
इसमें नीमच था, सा उनको फल हो गया. राजा अपने घर आया और 
हत्या निन्दकोके सुसपर पहुँची, उस दिसे हत्या निन्दरकोकि उपर: ओर 
जो किसीकी बुर ई मन लगाकर सुनते हैं, .उनके-मुखपर बोस करती है 
भत्यक्षदेख लो कि जिस समय किसीकी कोई निन्दा करता हो, या छुनता हो 
दोर्नोकी सुरत हत्यारोकेसी होगी ॥ २४ ॥ 5d 

रार गरलस्य मित्रारिपक्षयोः ॥ 


भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 
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८१ 


३४] -आरनंदनिरिकतभाषारीका । 
मानापमानयोः १ तुल्यः २ दुल्यः ३ मित्रारिपक्षयोः ४ स्वारंभपरि-- 
- ह्यागी ५ युणातीतः ६ सः ७ उच्यते ८ ॥ २५॥ आ० मानमें और | 
अपमानमें १ सम २ मित्रके पक्षत आर आरिके पक्षम सम ३।४ सब शुक्तः 
ओर अशुभ इन कमोके आरंभका त्यागी ५ सि० सो ईह युणातीत ६।७- 
कहा हे <. वातर्य जीवन्युक्त ज्ञानीको छुणातीत कहते हैं. सम होनेसे शान्ति. 
होती हे, शान्ति सुखका कारण है ॥ २५ ॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ॥ 
स गुणान्‌ समतीत्यतान्‌ ब्रह्मश्याय कल्पते ॥ २६॥ 
यः $ च २ माब ३ अव्यभिचारेण ४ भक्तियोगेन ५ सेवते ६ सः ७ 
एतान्‌ < एणान्‌ ९ समतीत्य १० अह्मभूयाय ११ कल्पते १२ ॥ २६ ॥ | 
अ०उ ० युणातीत होनेका उपाय भीमहाराज कहते हैं, जो १।२ मेरा ३- 
अव्यभिचारिणी भक्तियोगकरके ४।५ सेवन करता है, ६ अर्थात्‌ परमेश्वरी 
ऐसी उपासना करे कि वो दिन दिनप्रति बढे, कम न होने पावे: कोई अन्य 
काम बीचमें न हो, उसीको अव्यक्चिचारिणी भक्ति कहते हैं. ४।५।६ सो ७. 
. इन युणोको ८।९ उछ्ंपके १० बह्मभावको ११ प्राप्त होता है १२. तात्पर्य | 
` परमानन्दरवरुप आत्माकी प्राप्तिका उपाय जैसा भक्ति हे और विशेष इस _ 
समयमें ऐसा अन्य उपाय शीघ्र प्रत्यक्ष जीते जी फलका. देनेवाला नहीं. यह | 
अवतार श्रीबजचन्द्रमहाराजका इसी समयके लोगोंका उद्धार करनेके लिये 
हुआ हे. जेसे इस समयके पाप बलवान्‌ हैं, ऐसाही भीभगवानका यह अवतार 
. इन पापांका नाश करनेमें समर्थ हे ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणो हि प्रति्ठाऽहममृतस्याव्ययस्य च ॥ -... 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 
. अव्ययस्य १. अमृतस्य २ बह्मणः ३ हि ४ अहम ५ प्रतिष्ठा ६ च ७ 
` शाश्वतस्य < च ९ धर्मस्य १० च ११ ऐकांतिकस्य १२ सुसस्य १३ ॥२७॥ 
° निर्विकार १ गी २ 


न . वदता: [ झब्याय. 


- सनातन वर्षकी ८।९।३० भी ११ अखंड सुखकी १२।१ ३ सिं ° भी में मूर्ति हूं 


इह तार जो निराकार बझको और धर्मको और परमानन्दको नहीं जानते हैं 
औङष्णचन्कमहाराजकी दिनरात उपासना करते है, वे नको अवश्य प्राप्त होते 


है. यावत्‌ निराकार निर्गुण परमानन्दर्वरूप आत्माका साक्षात्कार न हे! तावत्‌ 
साकारमूर्तिका आश्रय रखना चाहिये. इत्यामिप्रायः ॥ २७ ॥ 


इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्छु अविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
युणत्रयबिभगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


5» अथ पञ्चदशाऽध्यायः १% 
आभगवानुगच ॥ ऊष्वसुळमथःशाखमश्चत्थ प्राहुरव्ययस्‌ ॥ 
- ०, छन्दाति यस्य पणोनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच । ऊर्ध्वमूलम्‌) अधःशाखम्‌ २ अश्वत्थम्‌ ३ अव्य- 
यमू, ४ राहुः «यस्य ६ छन्दांसि ७ पर्णानि ८ यः ९ तम्‌ १० वेद्‌-११ सः 
१२ वेदवित १२ ॥ १ ॥ अ० उ० वैराग्प विना ज्ञान नहीं होता; इस वार्ते 


~ संसारको वृक्षवत्‌ वर्णन करते हैं. मायोपहित बरह्ल जड है जिसकी १ सि ० क्योंकि 


मायोपहितसे अन्य पदार्थ संसारमै ऊर्ध्व ( ऊंचा ) बडा नहीं ओर शुद बह्त तो 
संसारसे पृथक हे, सो मनवाणीका विषय नहीं $# हिरण्पगर्भादि शाखा हैं 
-निसकी २ छि० क्योकि हिरण्यग्तीदि मायोपहित बह्लते पीछे हैं संहारको 
अश्वत्य ३ अव्यय ४ कहते हैं, सि० बिना ज्ञान इसका नाश नहीं होता, | 
उसवारते तो इसको अव्यय कहते, और भगवदक्री कपासे जो ज्ञान हो जावे 
तो यह ऐसाभी नहीं कि.कलतक ठहरा रहे. अश्व्ये: अकार नकारके जगह | 
है, शे इस ` शब्दका अर्थ कलका वाचक हे जो कलतक न ठहरे, उसको | 


. अश्वत्थ कहते हैं अश्वत्थका अर्थ इस जगह पीपल नहीं समझना. ओर | 
अहण नहीं: समझना; कि-इसंकी जड: ऊपरको है इक्षवः ओर शाखा | 


का 


पी Midd 


` नीचे ३ और ऊपर ४।५ फैल रही हैं ६ सखवादि गुणेंकरके बढी हुई है ७. 


` मचुष्बलोकमेही. है और कर्मोका जो अनुबन्ध अथात्‌ पश्चात्‌ भावी रागददे; 


` -पहित बल्ल हे इस हेठसे उसको ऊव जड कहा, मलुष्यलोकम कर्म इसकी जड 
.. हे. मायोपहित बलाकी अपेक्षाम मर्त्यलोक नीचा है इसवास्ते सा ॥ 
पक इतकी नीचे मलमप लोक कर्मकांड जड है. नक्षलोक बेकंठादि ओ 


4.१५] आवेदगिरिकतन्ताषाटीका । ३७१ 
-ीचे हुँ ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि जो ऊर्व अधः इनका- अर्थ ऊपर | 
„लिला हे ईहे जिसके ६ वेइ ७ पत्र ८ सि० हैं क्‍योंकि वृक्षकी शोत्रा पत्नी. 

सेही होती है ओर पत्नोकोही देख बर्षे राग उतपनन होता -है. ऐसे वेक 
“कर्मेके फल सुन सुन संसारं राग बढता चला जाता है. वेढोंका तात्पर्य सम- | क. 
झमें नहीं आता. रोचक वाक्याका सिद्धान्त समझ बैठे हैं ३४ जो ९ निको ; 
१० जानता है ११ सो १२ वेदका जाननेवाला है १३ तासपर्थं जो वेद- 
मागको एक साधन समझवां है. और फल उसको परमानदस्वरूप आत्मा रहे 
-सो वेदका अर्थ जानता है. द्वितीयाध्यायमें भीशगवाव कह चुके हैं. कि बेइ 
अज्ञानियोंके वसे हैं, कि जो सखादि सुमि मोहको प्राप्त हो रहे हैं॥ १,॥ 

आअधशोध्व प्रसतास्तस्य शाखा युणप्रबृद्धा विषयप्रवाढाः॥ ˆ 

अघश्व यूलान्यजुंततानि कमोचुबन्धीनि मडुष्यछोक्े॥ २॥ 

` तस्य १ शाखाः, र भवः ३ चं ४ ध्वम्‌ ५ भृताः ६ शुणप्रवृद्धाः ७ 

विषयप्रवालाः ८ अधः ९ च १०  मलुष्यलोके ३३ कर्मोनुबस्वीनि ३२ | 
मूलानि १३ अदुसततानि १४ ॥ २ ॥ अऽ तिस संसारवृक्षक १ शाखा २ २ 


विषय इस लोक परलोकके पत्ते हैं. उस वृक्षके < और नीचे ९।३०' सिं० 
भी अह मजष्यकोकमे ३१ कर्मोंके फळ रागद्वेषादि १२ उसकी जङ ३ ३ फेछ 
रही हैं १४ अर्थात बहुत दृढ हो रही हैं. जेसे रज्जुसे गठडीको पेंचेपर पेंच 
देकर बांधते हैं, चारों तरफ तेसेही संसारंकी जड मलुष्यलोकमे नीचे ऊपर 
. अबस्यूत ओत श्रोत हो रही हैं १३।१४. तात्पर्य कर्म॑ करनेका आविकार 


'वादि कर्मोका फछ यही संसारकी जड है; वास्तवर्मे संसारकी जड़ मायों- | 


३७२ औमच्गवदीता। . [ भख्याय . 


' बह्दित बह्ल सूक्ष्म उपाधिकरके उपाहित, हिरण्यगर्भ स्थूल उपाधिकरके उपहितं 
गाट और उसके अन्तर्गत जझादि देवता यह तो ऊपरको संसारकी शाखा: 
करेल रही हे. और मर्त्यलोकमें पशु, पक्षी मनुष्यादि ओर यज्ञादि कर्म यह. 
नीचे संसारकी शाखा फेल रही हे, जेसे जेसे सर्वादि गुणोमे परीति करते हैं. 
से तेसेही शाखामेसे शाखा बढती चली जाती है. इसी हेतुसे न कुछ परलोक. 
सावयव लोकोंका पता लगता हे, कि चोदह लोक हैं या वेकुंठादि कितने लोक: 
. हैं. ओर एक एक देवताकी उपासनामें अनेक अनेक भेद हैं और अबतक अनेक. 
भेद शाखा ।नकलती चली जाती हैं और नीचे मल॒ष्योंका जो व्यवहार हे, 
इसका कुछ प्रमाण नहीं, न जातिका प्रमाण न कुलक व्यवहारोंका प्रमाण है, 
संसारवृक्षम शब्दादि विषय कोमल सुन्दर पत्र लग रहे हैं, देवता मनुष्य पश्वादि 
सब प्राणियोने विषयोंका आश्रय ले रक्खा हे. कोई साक्षात्‌ भोगते हैं कोई 
उनके लिये वेदोक्त कर्म कर रहे हैं, इस संसारकी व्यवस्था इस जगह बहुत संशै- 

` पक्रके लिखी गई हे, वेराग्यवान पुरुषोंसे और योगवासिष्टादिग्रथोंसे इसकीः 

व्यवस्था अवण करना योग्य है, कि यह केसे अनथोँका मूल हे ॥ २ ॥ 
„„ 2 न रूपमस्येह तथोपछभ्यते नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा ॥ 
अश्रत्मेनं सुविरूठमूलमसङ्गशस्नेण देन छित्वा ॥ ३ ॥ 
इह ३ अस्प २ रुपम्‌ ३ तथा ४ न ५ उपलायते ६ न ७ अन्तम्‌ <न च 
९ आदिः १० च ११ न १३ संप्रतिष्ठा १३ सुविरूढमूलम्‌ १४ एनम्‌ १५ 
अश्वत्थम्‌ १६ रहेन १७ असंगशझ्लेण १८ छित्वा १९॥ ३॥ अ संसारमं १ 
गत? जसा ईह इस संसारका २ रूप ३ सि वर्णन करते हैं ## तेसा ४ सि ० 
जिसन्देह क नहीं, ५ मतीत होता हे ६ सि० इसका ई# ग ७ अन्त ८ और 
त आदि ९।१०।३१ न १२ स्थिति १ शत इसकी गरतीति होती है कि, 
` यह कसा उत्पन्न दुआ, केसा लीन होगा, केसा ठहर रहा है. क्षणभंगुर स्वभवत्‌ 
या इखनाठवव इसके पदाथ प्रतीत होते हैं अनथका मूल और दुःखोंका 
उथान है, नो पदार्थ नरकका कारण उसके विना निर्वाह नहीं होता, जो उसका 
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संसारका छेद करके कह पीछे ३ सो २ पद ३ दूंदना योग्य है ४ जिसमें १ 


संसारकै किसी पवार्थमें नीचे ऊपर भीति न करे. वेराग्यके पीछे 
(कि जहां जाकर फिर जन्म लेना न पडे. यब उसे परकी प्रातिका 
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अशेष त्याग किया जावे तो यह असम्भव हे. इस प्रकार क बंधी हुई हैले | 
अकार जड जिसकी. ३४ इस १% अश्वत्थको १६ सढ ऐसे असंगशखसे 990): | 
१८ छेदन करके १९ सि० परम पद परमानन्दस्वरुप आत्माको हंढ़ना | 
चाहिये. अगले मंत्रके साथ इस मंत्रका संबंध हे. $ तात्पर्य इस संसारकी 
व्यवस्था सब मतवाले जुदी जुदी कहते हैं. अपने मतको सब बडा कहते हैं, _ 
दूसरेको डरा कहते हैं. कोई बेसन्देह समन्वय नहीं करता कि, वास्तवमै संसा- | 
रक्री यह व्यवस्था है ओर असुक अमुक जो यह कहते हैं. उनका तात्य यह 

है मुमुक्षका केसा निश्चय हो कि अमुक मत सचा है. जो निर्णय करो तो एक 
घटका निर्णय नहीं हो सक्ता एक घटकी चर्चाम समस्त अवस्था समाप्त हो जावे | 
परन्तु घटका निर्णय न हो. न्यायशाख्रवाले चर्चाके बल्से छुछका कुछ सिद, 
कुर दें विद्याकी तो यह व्यवस्था है, एक मत नहीं कि जिसंपर निश्वय बना रहे! | 
तात्पर्य यह है कि सब प्रकार संसार दुःखरूप हे,इसका केभी निर्णय न करें 
इसके दूर होनेका यन करे, की इसमें प्रीति न करे, सदा संसारसे ग्लाने 
बनी रहे, तब परमानन्दस्वरूप आत्माकी माति होतीहे॥ ३॥ , ` 


तततः पढं तत्परिमागतव्यं यस्मिन्‌ गता न निवर्तति भ्यं ॥ 
तमेव चार्य पुरुषं प्रपथेयततः पंवृत्तिः प्रसता पुराणी ॥ ४ ॥ ^ | 
ततः १ तत्‌ २ पदेन ३ पारिमार्गतव्यम्‌ ४ यस्मिन्‌ & गताः द सूरः ७ न 

८ निवर्तेति ९ तम्‌ १० एव ३१ च.१ २ आव्यम्‌ ३ ३ पुरुष ३४ प्रपद्ये १५ | 
यतः १६ पुराणी १७अब्जत्तिः १८ भर्ता १९॥ ४॥ अ? सि० असंग शख्नत . | 


रापत होकर ६ फिर ७ न < लोटना पडे ९ सि० उसके दूंढनेका भ्क्तिमारग 
कहते हैं कह तिसही ३०।३१।१ २ आदिपुरुषको ३ ३।१४ में शरण हूँ १५ 
सि० कि मै जिससे १६ अनादि ३७ भबति १८ फैली है १९ 


हहे 


. कि तटस्थ लक्षण जो परमात्माका है. उस लक्षणसे उसको लक्ष्य करके उसकी - 
` ज्ञक्ति करना चाहिये. भक्तिका स्वरूप यह है, कि जिस परमात्मासे यह अनादि 
अवि्वाच्य संस्ारवृक्ष नीचे ऊपर फेला हे, सोई आदिपुरुष सुझको आश्रय है 
उसको में शरण हूं वोही मेरी रक्षा करनेवाला है. वो अन्तर्यामी सबके हृदये 
विराजमान समर्थ हे. इस संसारवनसे पार सुझको वोही लगावेगा ऐसा चितवन 
सदा बना रहे. इसीको भक्ति कहते हैं ॥ ४ ॥. पट... 
` निमोनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मातित्या विनिवृत्तकामाः ॥ 
- दनद्ेविसकाः सुख॒दुःखसत्षेगेच्छन्त्य॑गूदाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
निर्मानमोहाः ३. जितसंगदोषाः २ अध्यात्मनित्याः ३ विनिवृत्तकामाः ४ 
` घुलवदुःससंत्ञः ५ इद्वः ६ बिसुक्ताः ७ अमूढाः ८ तत्‌ ९ अव्ययम्‌ १० पदमू 
१. गच्छन्ति १२ ॥५॥ अ० उ ° ओरभी आत्मादी प्रासिके साधन कहते 
“दूर हो गये हैं मान मोह जिनके १ जीता हेसंगका दोष जिन्होंने २ वेदांत- 
_शाहके भवण मनन विचारे नित्य लगे रहते हैं ३ समरत कामना ( इस लोककी 
या परलेककी ) जाती रही हैं जिनकी ४ सुखदुःख यंह है नाम जिनका ५ 
° इत्यादि श दंदकरके ६ छुटे हुए ७ ज्ञानी आत्मतसके जाननेवाडे 
i ५ विकार ३० पदको ११ भात हेते हैं, १३ सि० कि जिस पदके 
विशेषण अगले मंम हँ क तात्पर्य सुसुश्चुको चाहिये कि ूचिमार्गवालोका 
सन कर आर जिन अन्थोंमें प्रबृत्ति मार्गका विशेष निरूपण हे उनका कनी 
. भण न करे जिस पदार्थको जिहासे कहेगा, कानेसि सुनेगा, अवश्य उसके 
टू कर अंतःकरणे प्रविष्ट होंगे, परदवातिशाक्षम खी पुत्र राज्य संयोगवियो- 
गादि पदाथा वर्णन विशेष है. इस हेतुसे सक्को कहना सुनना निषि, 
बिया केवल नराय, उपरति, शान्ति, शम, दम इत्यादि साधनोका 
निरुपण है. स्यादि पदार्थोका संबंध ऐसा अनर्थ न ॥ करता कि जैसा जो 


“सण वर्णन करता है उसका संग अनर्थ करता है ॥ ५ ॥ 


तद्भासयते या न शशाङ्क न पावकः ॥ ` 
पहला न निवततेतद्वाम परमं मभ ॥ ६ ॥ ` 


जिनमें १० अधीत पंच॑ज्ञानेंडिय पेंचकर्माझेय पंचप्राण अंतःकरणचतुष्य थे 


पं, १७] आजंदगिरिकृतभाषादीका । ३७% 

"तत १ सूर्यः २ न.३ भासयते ४ न ७ शशांकः ६ न ७'पावकः ८ यतः 
थु गवा ३ ० न ११ निवर्तते १२ तत्‌ १३ मम १४ परमम्‌ १ धाम १६ 
॥ ६॥ आ०उ पूर्वोक्त पदके विशेषण कहते हैं जिसको १ सूर्य २ नहीं ३ 
प्रकाशित कर सक्ता हे, ४ न ५ चंद्रमा ६न ७ अभि <सि० ओर ह 
जिसको ९ प्राप्त होकर १० नहीं ११ लौटकर आते हैं १२ सि” जेन्म 
मरणम ईहे सो १४ मेरा १४ परं धाम १५१६ ति० हे. शह तात्पर्य 
सूयादि जड पदार्थ अज्ञानका कार्य ज्ञानस्वरूप आत्माको केसे भकाशित कर. 
सक्ते हैं,आत्माहीको परमपद परमधाम ऐसा कहते हैं, तेजस सावयव मंदिरोंको 


बेकुठादि नाम हैं जिनके उनके धाम इस जगह नहीं समझना, क्योंकि वहां | 


सूर्यादि सब प्रकाश कर सक्ते हैं. जेसे सूर्यादितेजका कार्य हे, ऐसेही वे लोक 
हैं, प्रखुसेही वे लोक हैं. यह बात आठवें अध्यायं स्पष्ट कर चुके हैं ॥ ६ ॥ 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ 
" मनः्षष्ठानीद्रियाणि प्रक्तिस्थानि कृषेति ॥, $" A’ 

जीवलोके १ सनातनः २ जीवभूतः ३ मम ४ एब ५ अंशः ६ प्ररृति-- 
स्थाति ७ ईद्रियाणि < कर्षति ९ मनःषष्षानि १० ॥ ७॥ आ० संसारमै १ 
अनादि. २ जीव ३ भेरा ४ ही ५ सि० घराकाश अंशवत कँ अंश ६ 
पि” है, जैसे महाकाशका अश घटाकाश पर्वतवत्‌ चिद्वनका अंश चिस्कण 
जीवको समझना न चाहिये क्योंकि परमात्मा निरवय आक्गाशवत हे; सावयव 
पर्वववत्‌ नहीं. जैसे प्तक अंग पत्थरका का होता है, ऐसा जीव अंश नहीं 
आकाशका इशान्त या बिंवप्रतिबिंचका इषान्त समझना चाहिये, . सो जीव ` 
सुडप्तिकाल भोर प्रलयकालमै हह मतिम स्थित रहता है ७ सि ° जो ईद्रियै 
द्रेयोको ८ खैंचता हे ९ ति० केसी हैं वे इंडिये अह मन हे छठा 


सब कारण आविद्य सुक्ष्म आविद्यारुप हुए रहते हैं, सुउचिमलयमैसे ण 
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३७६ जीमजनपक्रीवा | . [ भब्याय, 


सबको वोही अविश्योपहित- चिदाभास ( जीव ) स्थूलसूक्ष्म भोगोंके लिये 
आपने साथ लेता हे ॥ ७ ॥ 7 
` शरारं यदवाप्नोति यज्चाप्युत्कामर्तीथरः ॥ .।., 
2, गृहातलेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८॥ 
` इश्वरः १ यत्‌ २ शरीरम्‌ ३ अवामोति ४ यत्‌ ५ च ६ अपि ७ उत्का- 
मति < एतानि ९ गृहीतवा १० संयाति ११ वायुः १२ गेघान्‌ १३ आशयात्‌ 
३४ इव१०॥८॥ अ० देहका स्वामी जीव 3 निस कालमें २ देहको ३ प्राप 


होता है! और जित कालम ५।६।७ एक देहते दूसरे देहमें जाता है ८सि» - 


पित कालम अ इनका ९ अहण करके १० प्राप्त हेता हे ३३ सि० दूसरे 


` देहमें दशन्त कहते हैं ॐ वायु १२ गेंधके ३ पुष्पादिसे १४ जैसे १५ 


_ु(० छे जाता है 88 तात्पर्य ईद्रियादिको साथ लेकर जाता है॥ ८ ॥ 
० शत्रं दक्षः स्परानं च रसनं ्राणमेव च ॥ 
“2, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयाुपसेवते ॥ ९॥ ४४. 
_ ओत्रमू १ चक्षुः २ स्पर्शनम्‌ ३ च ४ रसनम्‌ ५ घ्राणम्‌ ६ एव ७ चट 
अनः ९ च १० अयम्‌ ११ अधिठाय १२ विषयान्‌ १३ उपत्तेवते ३४ ॥ ९॥ 


“क” शत्र १ चक्ष २ तक ३ और ४ रसना ५ और नासिका ६।७।८ और ` 


अंत इनका ९।१० यह ११ सि० जीव के आश्रय करके १२ विषयको 
१३ भोगता है ३४. तात्पर्य बुद्धि चैतन्यका प्रतिबिंग जो भोक्ता जीव, 


मन प्रतिबिंब जो उसी चेतन्यका सो अंतःकरण, ईद्रियध प्रतिबिंच जो चैत- 


न्यका सो बहि-करण, शब्दादि विषयमे जो प्रतिबिंब चितन्पका सो कर्म, 


श रमाता चैतन्य, कर्मको प्रमेय चैतन्य कहते हैं. भमात। और प्रमेध शे 


लो चैतन्य जब एक होते हैं, उसको प्रत्यक्ष भोम कहते हैं ॥ ९ ॥ 
उत्कामन्त स्थित वापि मुजन वा गुणावितस्‌ ॥ 
` विग्रृढ्व नाबुपश्यन्ति पइयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 
"वशाः ३ उत्काम्नतम २ स्थितम्‌ ३ वा ४ अपि ५ जानम्‌ ६ वा 9 
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५ कः] आनंदागिरिकृताणटीका। ७ 
| 'छणान्वितम्‌ ८ न ९ अलुपश्योति १० ज्ञानचक्षुषः ` ३३ पश्येति १२ | 
| ॥ १० ॥ अ० उ० यथार्थ जीवका स्वर ज्ञानीही जानते हैं, बहिसेल | 
/  विष्यी नहीं जानते, यह कहते हैं... बहिसंख ३ सि» जीवको कँ एक | 
दहसे दूसरे देहे जाते हुएको २ ओर देहमें स्थित हुएको २।४ ती ५ और | 
` रोगत हुएको ६ और इवियादिके साथ संयुक्त हुएको ७ ८ नहीं & देखते | 
' . १० ज्ञाननेत्रवाढे 3१ देखते हें ३२. ताल अविवेकी. यही गर्ह | 
जानते, कि जीव किस अकार विषयोंको भोगता हे, अकेलाही भोगता हे. या i 
'इच्दियादिके संबंधते भोगता है और यह शरीरें केसा स्थित है, शरीरादि इसका _ 
आशय है या आत्मा देहादिका आशय हे, या कुछ अन्य भकार है. यह कैसे 
` इस देहमेसे छूर दूसरे देहम जाता हे ॥ १० ॥ . . | 
2 यतन्तो योगिनश्चेनं पः्यन्त्यात्मन्यवत्थिस्‌ ॥ | 
“८ 2 यतम्तोऽप्यङकतात्मानो नेनं पश्यन्त्यंचेतसः ॥ 33 | "ˆ 
यतेतः १ योगिनः २ च ३ एतम्‌ ४ -आत्मानि « अवस्थितम्‌ ६ पश्येति 
७ अचेतसः ८ अकृतात्मानः ९ यततः १० अपि ११ एतम्‌ १२ न १ ३ 
| | ` पर्यंति ३४ ॥ ११ ॥ अ°'इ० यह नहीं समझना कि आत्माको तो सब 
` जानते हैं. ऐसा कोन हे कि जो आपको न जाने. अपना आप जानना यही 
ज्ञानकी अवधि है. सब प्राणी तो आत्माको क्या जानेंगे. जो बहुत 
. दान्‌ भेदोक्त अनुष्ठान करनेवालेभी नहीं जानते. ज्ञानयोगे यन करनेवा' 
| १ योगी २।३ आत्माको ४ देहम ५ स्थित ६ सि» ओर देहे 
|... देखते हैं ७ मन्दमति ८ महिन अंतःकरणवाले ९ यन करते हुए १० भी. 
| ११ आत्माको १२ नहीं १३ देखते ३४. तात्पर्य वैदिकमागवालेशी कोई 
कोई जो आत्माको नहीं जानते उसमें हेतु यह हे, कि वे वेदान्तमें शरदा 
. नह करोः जीवको परिछिन्न समझते हैं ओर एक यह बडा आश्य है कि | 
` जेदकी इृश्सि अद सूतकादि उनको लग जावे और आत्मामें पह नि 
TWN 0 
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'ओमद्धावद्गीता । ` [अध्याय 
. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेडखिलस ॥ 
_ यचनद्रमति यच्चाम्गो तत्तेजो विद्वि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 
` आदित्यगतम्‌ १ यद्‌ २ तेजः ३ आखिलम ४ जगत्‌ ५ भासयते ६ 
यत्‌ ७ चन्द्रमसि ८ यद्‌ ९ च १० अग्नी ११ तत्‌ १२ तेजः १३ मामः 
कम्‌ १४ विदि १५ ॥ १२ ॥ आ० सूर्यम १ जो २ तेज ३ समस्त ४ 
जगदको ५ प्रकाशित करता हे ६ जो ७ चन्द्रमा ८ और जो ९।१० 
सि” तेज क अग्निम ११ सो १२ तेज १३ भेराही १४ जान १५ ॥ १२॥ ` 
८7 गा्माविशय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ॥ ˆ ., | 
` (७/ पुष्णामि चोषधीः सवः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 


` गाम्‌ १ आविश्य २ च ३ भूतानि ४ धारयामिं ५ अहम्‌ ६ ओजसा ७ - 


रसात्मकः < च ९ सोमः १० भूत्वा ११ सर्वाः १२ आओषधीः १३ इष्णाभि 
१४ ॥ १३ ॥ अ° पृथिवीमें ३ प्रवेश करके २।३ भूतोको ४ धारण करता 


७, 


ओषधियोको १ २।१३ पुष्ट करता हू १४ ॥१३॥ 
¬ अहं वेश्ानरो भूत्वा आनिनां देइमाञ्ितः ॥ | 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतविधस्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रागिनाम १ देहम्‌ २ आश्रितः ३ अहस्‌ ४ वेखानरः ५ भूत्वा ६ 
शाणापानसमायुकः ७ चतुविधम ८ अन्नम्‌ ९ पचामि १० ॥ १४ ॥ ०» 
नावनके १ शरीरम २ स्थित हुआ ३ में ४ जाठराग्नि ५ होकर ६ प्राणा- 


पानादिके साथ मिलकर ७ चार प्रकारके ८ अन्नको ९ पचाता हूँ १० दी० . 


` पूरी आदिको भक्ष्य, खीर आदिको ओय, चटनी आदिको लेह्य, पोडे आ-- 
दिको चोष्य कहते हैं; तात्पर्य सूर्य, चन्द्रमा, /थिवी इत्यादि पदार्थमि जो जो 
ण हैं, यह सब चैतन्य देवकी सत्ता है. वे सब जड हैं चैतन्य सबका 
जेरक है ॥ ३8 ॥ Bp BRS ss a ५ «(05 46:08 
रसय चाई हि उत्निविधो मत्तः स्वृतिज्ञानमंपोहन च ॥ ` 

ब्‌ श सवरहमेव द्यो वेदाग्तक द्वेदविदेव चाहम्‌ ॥ १९ ॥ ` > 


५ में ६ बलकरके ७ और रहवाला ८।९ चख १० होकर ११ सब - 


+ 


“¢ 
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पे, १५] . ` आनंदागिरिकंतभाषाठीका । ROR. PN 
स्वस्थ १ हृदि २ अहम ३ संनिविष्ठ: ४ मत्तः ५ च ६ स्मृतिः ७. 
ज्ञानम्‌ ८ अपोहनम्‌ ९ च ३० सवैः ११ वेदेः १२ च १ ३ अहय १ ४ एवः 
१% वेद्यः १६ वेदांतकृत्‌ १७.च १८ वेदवित्‌ ३९ एवं २० अहम्‌ २१ 
॥ १५ ॥ आ° सबकी १ बुद्धिम २ में ३ पिष्ट हुं ४ और सुझसे ५।६ ` 
स्मृति ७ ज्ञान ८ सि० और इन दोनोंका $ भूल जाता ९ भी १० सि? 
मुझसे होता हे $. और सब वेदोंकरके ११।१२।१३. में १४ ही १% 
जाननेके योग्य १६ सि हुँ अहे अर्थात सब वेद मेराही प्रतिपादन करते 
हैं, १६ वेदान्त करनेवाला १७ और वेदोंका जाननेवालाभी ३७।१%।३० 
` अ २१ सिः ही हूँ # तात्पर्य जहां जहां भ अपनी विभूति कहे हें 
उनका आभिप्राय जीवनहाकी एकता याने पूर्णता इसमें है ज्ञानशक्ति , क्रिया 
करके उपहित जो चैतन्य उससे. ज्ञावस्मृति होती हें. आवरणशाकिपरपान जो 
चेतन्य उससे भूल ( अज्ञान ) होता है ॥ १५॥ £ । 
द्वाविमों पुरुषो लोकें क्षर्थ्ाक्षर एव च॥ . 
` क्षरः सवाणि भृतानि कूटरथोऽक्षर उच्यते ॥ १३ ॥ - ही. 
इमी १ दो २ पुरुषो ३ लोके ४ क्षरः ५ च ६ अक्षरः ७ एव ८ च'९- ` 
सर्वाणि १० भूतानि ११ क्षरः १२ कूटस्थः १३ अक्षरः १४ उच्यते १५ 
॥ १६ ॥ आ० ३ ० कहेहुए पिछले अर्थको फिर रक्षेपकरके कहते हैं जिससे | 
जल्द समझें आ जाय. ये + दो २ पुरुष ३ छोकमें ४ सि० प्रसि हंक । 
क्षर ५ और अक्षर ६।७।८।९ सब भूर्तोको १०।११ क्षर १२ कूटस्थको. | 
१३ अक्षर १४ कहते हैं १%. टी ° ढौकिक बोहीभे देहकोशी झू कहते हैं, 
` इसवारते दोनोको पुरुष कही. देहेन्द्रियादि पदार्थौको क्षर कहते और इस्‌ 
जगह मायाका नाम अक्षर है. ठूटकपटमै जिसकी स्थिति है, सो माया कुट 
स्थका अर्थ इस जगह अक्षरार्थसे माया समझना, यावद . अल्नज्ञान नी 
होता, तावत माया अक्षर स्पष्ट प्रतीत होती है, इत्यभिप्रायः ॥ १६ ॥ | 


`` उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमातेत्युदाहत।) | 
` “यो ठोकत्रयमावैश्य बिभत्येव्यय इश्वरः ॥ ३७ ॥ । 
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उत्तमः ३ पुरुषः २ ठु ३ अन्पः ४ परमात्मा ५ उदाहृतः ६ इति ७ 
-यः < अव्ययः ९ ईश्वरः १० लोकत्रयम्‌ १३ आविश्य ३२ विभर्ति १३ 
. ॥१७॥ अ० ह किन परमात्मा नित्यसुक्त क्षर और अक्षर 
' इन दोनेसि विलक्षण दै यह समझ. इसको आत्मज्ञान कहते हैं. उत्तम १ पुरुष 


तो ३ अन्य ४ सि ही हैं,घटपटवत्‌ अन्यभेदबाला नहीं. बिम्बपरातिबि- 
जबवत्‌ अन्य हे, उसीको $ परमात्मा ५ कहा है ६ यह ७ सि० समझ. 
अर्थात वो यही आत्मा हे, कै जितको वेदोंमें कपीश्वर सुनीश्वरोने परमात्मा 
कहा है कै जो < निर्विकार,९ ईश्वर ३० चैलोक्यमें 3 प्रविष्ट होकर १२ 
धारण करता है १३ अर्थात उसकी ऐसी अचिन्त्यशक्ति है कि वो वास्तवे 
-तिर्िकार ईश्वर है परन्तु त्रिछोकको धारण कर रहा है १३३ ॥ १७ ॥ 
yt “* यस्मात्क्रमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः॥ | 
` अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ ३८ ॥ र 
` पर्मात्‌ ३ क्रम २ च ३ अक्षरत्‌ ४ अपि ५ अहम ३ उत्तः ७ | 
अस्मि ९ अतः १० लोके ३१ देरे १२ च १३ पुरुषोत्तम: ४ 
-१८ ॥ अ० जिस हेतुसे 3 क्षर अक्षरसे २।३।४ भी ५ 
है उत्तम ७ अर्थात्‌ मनवाणीका अविष ७ सि० और इन दोनेसि अः ` 
` _ अतीत नित्यमुक्त ८ हूं ९ इसी हेतुसे ) ० शाक्रं ११ और वेवम ३४३३ 
ति” अको क पुरुपोचम १४ कहा है १५. तात्य नित्यसुक्त, शुद 
सचिदानन्द परिपूर्ण ऐसे आत्माको पुरुपोचम कहते हैं. कभी किसी कालम 
हे मोक्ष, संत, असत्‌ इन शब्दका कुछ संगी नहीं ॥ १ <. 
थी मामवमसयुटो जानाति पुरुषोत्तम ॥ "8 
त  जति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥ ud 
भारत १ यः २ अप्तमूढ: ३ एक्स 9 माम ५ पुरुषोत्तमम्‌ ६ जानाति ७ कु i 
-सः < सर्ववित ९ सर्वशावेन ,० माम्‌-११ शजात३२॥ १९ ॥ झू० ल  ‡ 
जो आत्मासे अभिन्न परमातमाकोही पुरुषोत्तम जानता है उसका माहात्म्य 


‘ 


ब, १५७] आनेदगिरिशतभापारीका। ३८१ . ° 
कहते हैं. हे अझुन | १ जो २ गुरक्षानरहित ऐसा विद्वान्‌ ३ इस प्रकार ४ 
सि० में क्षर और अक्षर इन दोनोसे अन्य नित्यसुक्त शुदध सचिदामन्द हू ह 
सुझ ७ पुरुपोत्तमको ६ जानता है ७ सो < सर्ज विद्वान ९ सवेधाव करक ३ ० 
हुझंको ११ शजता है १३. तात्पर्य जिसको आत्मज्ञान हुआ वो सदा भज | 
नही करता रहता है ॥ १९ ॥ 


~~ ५८, इति गरहमतमं शञाल्मिद॒युक्त मयाऽनघ ॥ _ 
. एतदा बुद्धिमान्‌ स्यात्कतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥ ७2 


अनघ १ मया २ इदमू ३ युद्यतमम ४ शाख्रम्‌ ५ उक्तम्‌ ६ .इति » | 
भारत < एतत्‌-९ बुद्धा १० बुद्धिमान्‌ ११ कृतकृत्यः १२ च १३ स्यात ` 
१४ ॥ २० ॥ अ ० उ ° इस अध्यायमें समस्त वेदः शाम्रोंका सिद्धान्त 
श्रीनारायणने निरूपण कर दिया. जो इस अध्याये अर्थको जान गया वो | 
कृतकत्य हुआ उसको कुछ कर्तव्य नहीं रहा और जिसका मन पापपुण्यम्‌ | 
खटकता है ओर जिसने आत्माको असंग अक्ता नहीं जाना उसको इस | 
अध्यायका अर्थी नहीं समझा, क्योंकि भीमहाराज स्पष्ट कहते हैं कि इस 
अध्यायके अर्थको जानकर रुतरुत्य हो जावा हे. हे अर्जुन] १ मैंने २ यह. 
३ श॒प्ततम ४ शाख ० कहा ६ इति इस शब्दका यह तात्पर्यार्थ हे कि समस्त. 
गीताशाश्न णुघतम है ओर गीताको शास्न कहते हैं. परंतु इस जगह शान्न- | 
शब्दका तात्पर्य इसी अध्यायसे है ७ हे अर्जुन | ८ इसको ९ अर्थात्‌ इसी | 
अध्यायके अर्थको ९ जानकर १० अज्ञानी ११ कतकत्यही १२।१ ३ हो 
जाता हे ३४. तात्पर्य फिर उसको कुछ कर्तव्य नहीं. वो कर्मबन्धनसे ¢ 
हुआ ॥ २० ॥ 


> ~ इति श्रीभगवद्गीतासपानिषत्स त्रह्मविद्यायां योगशाखे ओकृष्णाजुनंसवार्क 
अस्त पुरुषोत्तमयोगो नाम पंसइशोऽ४यायः ॥ १% 


१% हट आह ४32 7, पर 
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. ` ओमबगकीता 7, 7, [ अध्याय, 
५ £ ७. क Ui ४ a Fe 
 . `  अथ षोडशोऽध्यायः १६, ` 
भगवाजुवाच ॥ अभयं संचसेशुद्धिज्ञानबोगव्यदस्थितिः ॥ ` ` 
दान दमश्च यज्ञञ्च स्वाप्यायस्तप भाजेवम्‌ ॥ १ ॥ । 
आभ्यस्‌ १ सससंशुद्धिः २ ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ३ दानम ४ दमः:५ च 
६ यज्ञः ७ च ८ स्वाध्यापः ९ तपः १० आर्जवम्‌ ११ ॥ १॥ झ० इ 
. , देवीसम्पतक्े २६ लक्षण ढाई छोकॉम कहते हँ, भय न होना १ अंतःकरणंमे 
` रागदेपादिका न होना २ ज्ञानयोगे स्थित रहना ३ दान करता ४ सिर ६ 
- इसका लक्षण संत्रहवे अध्यायमें कहेंगे $ और ईदियोका दमन करना ५।६ [ 
०७ ०७ 7 
आर यज्ञ करना ७।८ सि” इसका लक्षणती सत्रहवै अध्यायमें कहेंगे क्र 


वेद॒शास्रांका पढना पाठ करेना ९, तप दो प्रकारका हे एक सदा नित्यानित्ष | 
| पदार्थका विचार करना, दूसरा चान्द्रायणादि बत करना ३० सीधा- | 
पन ११,॥ ३१॥ | :०६/)४ ERE HSS 

३ (EN 2१ ००१ ॥॥ eS, 
... आहसा तत्यमकोषरत्यागः शान्तिरपेशुनस्‌॥ , (५: 5 
„या भूतेष्वडोलुछे मादेवं हीर्चापछम्‌ ॥ २॥ FO 


अहिंसा १ सत्पमू २ अक्रोधः ३/त्यागः ४ शान्तिः ५ अपैशुनम्‌ ६ 

भूतेड ७ दया ८ अलोडुप्सम्‌ ९ मारम्‌ १० हीः ११ अचापलम्र १२ 

॥ २ ॥ अ° भन वाणी शरीरकरके किसीको दुःख गदी देना १ सत्य बोलना 

' २ कोष न करना ३ त्याग (समस्त पदाथोका ) ४ अंतःकरणका उपशम 
'याने निरोध ५ पीछे किसीका अवणुण नहीं कहना द सि» यथार्थ पापका 

: ऋहनेवाला गे ररका पापी होता है ओर जो बढाकर कहे तो दूना पाती होता 
है क प्राणियोंमें ७ दया ८ नीचोंके सामने दीनता करना ९ कोमलता 
१० छला रखना खोटे कामे ३३ चपलन होना १२ ॥ २ ॥ , 


५7४ तेनः क्षमा श्राति शोचमंद्राहो नातिमानिता ॥ ' du i 


+ भवाति संपद देवीमभिजातस्य भारत Ui NM 7 क 
तेजः १ क्षमा २. वतिः ३ शोच ४ अदेः ५ भतिमानिता ६ न ७ 
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णी दुर्वास कहने ठगे ६।७।८ ति० ऐसा कठोर के और मूलाज्ञान 


बको बास होंगे ॥. ४ ॥ ` 


कह “ol “क AT CSS) कोक रिन छ Re 


चोः. १६ ] ` आनंदागरिकतभाषा्टीका। ३९५३ | कं 


आरत < देवीस्‌ ९ संपदम्‌ १०-अभिजातस्य-११ भ्रान्ति १९ ॥३॥अ° 
आगलायता १ अर्थात्‌ इषिमातरसे दूसरा दब जाय. बालक खी मूर्खादि सहसा ह 
हुँ चौह व कर बैठे. जेपी राजामी इदि रहती हे. ऐसेही पुरुषको ते „ | 
स्वा कहो हैं १ पहना २ गैर ३ पवित्र रहता ४ वेरनही करना ७अति- | 
मानी ६ नहीं होगा ७ हे अर्जुन | ८ दैवी ९ सम्पतके १० ति० जो सन्सुख छु 
$ जन्मा है ११ सि० तिस ये लक्षण $ होते हैं ३९ सि० कि जो टु 
पीछे ढाई हकूम कहे तास्थ देवतोंका पद जिसको! परात होता है, उपरको | 
यह लक्षण होते हैं. जिसमें ये लक्षण स्वाभाविक न हों, उसको यन करना 
“जवाहिये॥ ४ ॥,४- 5: पक है न 
--/ - दम्भो दपोऽभिमानश्च कोषः पारुष्यमेव च ॥ pi: 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमाषुरीप्‌ ॥ ४ ॥ 
ञः १ दर्षः२ अभिमानः ३ च ४ कोः ५ पारुष्यम्‌ ६ एव ७च्‌ ८ । 
अज्ञानप्‌ ९ च १० पार्थ १) आपुरीम्‌ ३२ संपदम्‌ १३ अभिजातस्य 
३४ ॥४॥ आ० उ० इस मंत्र भुराके लक्षण संक्षेपकरके कहते हैं; आमे 
फिर विस्तारसहित केहो. जो अरे कोई तनकामाी णुण हो तो उसको एक 
क्षागङ्षा अनेक भाग बताकर वारंवार लोगेके सामते अनेक झकतियोंके साथ 


. अकट करना १ धव विद्या जाती वणाश्रमादिकी मनें घमंड रहना ९ है. 
` महात्मा साधु हरितककि सामने नम्र न होना ३।४ द्वेष ( वेर) करना ७ | 


और कठों रता ६।७।८ अर्थीत आप वो छिप मेवा विशी खावे, घरके लोगो, | 
को युती नहीं. साउ हरितक्तीको देखरर दुर्शेका हृदय भस्म हो जायओर | 


९।१ ० हे अर्जुन ! ११ आसुरी सम्पतको ३ २।१ ३ सि०. जो प्राप्त होगा, है 
असुरपदके सामने झुलकरके जो क उसन्न हुआ है १४ सि० उसमे ऐसे... 
लक्षण होते हैं कि दंभादि जो इस मंत्रेमे कहे क ताय ऐसे भाणी अझर 


अीमन्मवद्रीता । [ अन्याष- 
देवी संपाद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ॥ 
मा झुचः संपदं देवीममिजातोडाख पाण्डव ॥ « ॥ 
: देवी सम्पत्‌ १ विमोक्षाय २ आसुरी ३ निबंधाप ४ मंता ५ 
गाढव ६ मा शुचः ७ देवीस्‌ ८ संपदम्‌ ९ अभिजातः १० असि ` ` 
११ ॥ ० ॥ आ० उ० देवी संपतका ओर आसुरी संपतका फल कहते 
हैं. देवी संपत ३ मोक्षके लिये २ आसुरी ३ बंधके लिये ४ मानी ७ 
है महात्मा महापुरुपोंने $# हे अर्जुन ! ६ तू मत शोच कर ७ 
दुबी संपदके सम्मुख ८।९ जन्मा १० तू हे ११. सि० देवी संपतके 
` हक्षणोंके तरफ तेरी वृत्ति हे, देवतोंके उदको तू प्राप्त होगा के वात्पर्ष 
ज्ञानद्वारा मोक्ष होगा. देवी संपदके लक्षण जिनमें हैं. उनकाही ज्ञानमेँ 
अधिकार हे, असुराँका नहीं ॥ ५ ॥ , 
७१7. दी भूतपतगों लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च ॥ 
ः स परोक्त आसुरं पार्थ म शृणु ॥ ६ ॥ 


३ दरै ४ देवः ७ आसुरः ६ एव ७ च 
` .& पार्थं ९ देवः -१० विस्तरशः ११ प्रोक्त १२ आघुरम्‌ १३ भे १४ ` 


सि” असुरसंबेधिनी % हे अर्जुन ! ९ देव.१ ० अर्थात्‌ देवतोंका लक्षण १० 

कह १ धि मेने &४ कहा १२ A लक्षण a ससे 

४ से० । के अब १५ सि० असुरस्वभावको त्या 

कि Rb Le ५ ४ i 

„7? ` अ्रवत्तिचनित्वातिंच जना विदुरासुराः ॥ 

Fg नापि चाचारो न सत्य तेघु विद्यते ॥ ५ ॥ 

` _ श्रवृत्तिम १ च २ निवृत्तिम३ च ४ असुराः ५ जनाः ६ न७ विदुः ८ 
तेषु ९ न ^° थाचम्‌ ११ न १२ अपिच १३।३४ आचारः १५ न १६ 


आण १५ ॥ ६ ॥ अ० इस जगतर्म १।२ भूर्ताकी सृष्टि ३ दो प्रकारकी ४ - ‘a 
[ति० हे एक ® देव ५ सि» देवसंबंधिनी. दूसरी के आहुर ६७८ .. 


श्र 


षो. ३१६] - ४ आनंदागिरिकृतभाषारीका । ३८% 


सत्यस्‌ १७ विद्यते १८॥७॥ अः प्रवत्तिको १।२ और विवृत्तिको ३३४ 
असुरजन ५।६ नहीं ७ जानते हैं < तिनर्म ९ न १० शोच ११ और न 
आचार १२।३३।१४।१७न १६ सत्य १७ हेता हे १८. ति» कोई 
ताति ऐसी होती है, कि उमका फल निवानि है. और कोई नित्रातति ऐसी होती 


ह कि उसका फूल द्गति हे, यह समझ असुराकों नहीं ओर वेदोक्त आचार 


तो पृथक्‌ रहा, दुष्ट खानतक नहीं करते और विना हाथ पेर घोषे भो नन करने 

लगते हैं. कोई कोई यह कहते हैं कि बिना झूठ व्यवहार चलताही नहीं. जेसी 

"झुंड सानेमें उनको ग्लानि नहीं, ऐ&। झूठ घोलनाभी एक व्यवहार समझ रक्खा 

हे. सत्वसम धर्म नहीं, असत्यस१ अधर्म नहीं, इति सिद्धान्तः ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिएं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ॥ 


„५7 ०“ आपरस्परसंधूत किमन्यत्कामदेतुकम्‌॥ ८॥ ” 


ते १ जगत्‌ २ अनीश्वरम ३ आहुः ४ असत्यम्‌ ५ अप्रतिष्ठम्‌ ६ अपर- 
स्परसंभूतम ७ कामहेतुकम्‌ -८ भन्यत्‌ ९ किस्‌ १० ॥ ८॥ ० वे ३ 


अर्थात्‌ भसुर १ जगतको २ अनीश्वर ३ कहते हैं. ४ अर्थात्‌. कमोके . 


. फूलका देनेवाला कोईभी नहीं, सब ३।४ इंठ ५ सि० है, जेहते आप झूठे 


हैं ऐसेही जगतको झुठा समझते हैं. कहते हैं कि जगदकी कुछ व्यवस्था 
नहीं ऐसेही गोलमोल चला आता है. वेद पुराणादि धर्मकी झल आविडा नहीं 
६ सि० समझते, वेदादिको बडा नहीं समझते: यह जानते हैं, जेसी विद्या 
मलुष्योकी बनाई हुई हे, वेदभी किसी मनुष्पक्के बनाये हुए हैं, धर्मके 
'उपदेशको बहकाना समझते हैं. इस भकार. जगतको अप्रतिष्ठ . भव्यव- 


स्थित कहते हैं. “ असत्यं अप्रतिष्ठे” थे. दोनो जगतके विशेषण हैं जो कोई 


उन्होसे बूझे ।कै क्यांजी यह जगत केसा उत्पन्न हुआ हे, इसका क्था हेतु हे; 
तो उत्तर यह देते हैं कि अगी है परस्पर खी धुरुषोंके संबंधसे हुआ हे, 


कामदेव इसका हेतु हे. < अन्य, ९. क्या १० सि० हेतु होता # ॥८॥ | 


७.  एतां .हषिमवषटंभ्य बष्टात्मानोऽस्पबुद्धयः ॥ `| 
मरभन्तु्रकमाण क्षवा जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ . 


उही ५ 


द  शीमन्रगद्गीता। [अध्याय 


नशत्मानः १ अल्पबुद्धयः २ उम्रकर्ाणः ३ अहिताः ४ एताम्‌ ७ इडिप 
& अवश्य ७ जगत; < क्षयाय ९ प्रती १० ॥ ९ ॥ अ० मलिन 
चित्ता १ मंदपाति २ हिंसात्मक कमवाल ३ ति० धके £8 पेरी ४ 

इम दिका ५।३ आश्रय करके ७ जगतूको < भ्रष्ट करनेके लिये ९ हु 

१० टी “जगतः अहिवा?' अर्थाद्‌ जगठके वेर ६. यहत्ती अर्थ हो सक्ता 
ढुषलोरु साथ हरिफक्तेके.वेश होते हँ, साधु जगदके रक्षक हैं जब कि उनमे 
` देरी होते हैं. जब कि; उनसे बैर किया नो सत्र जगते उनका पेर हुआ. जो 

>डोडिक व्यवहार है सोइ सत्य है. यह टि रखते हैं ॥ ९ ॥ 

~ काममाय्रित्य दुष्पूरं दंभपानमंदरालिताः ॥ 

„/ „ मोहाइगडीलाउसद्वाहीव परततेन्तेऽशुचिब्रताः ॥ १०॥ „| 
देमानमद्रानिताः १ दृष्पूग्स्‌ २ कामम्‌ ३ भागित्य ४ अशुचिव्रताः ५ 
आहत ६ असद्याहान्‌ ७ गुद्दीत्वा < प्ररे ९ ॥१०॥ अ० देन मान 
अदकरके युक्त १ जिसका पूण होना कठिन ऐसे २ कामनाका ३ आय 
` करके ४ अपरत्र आचार हे जिनका ५ नेहुदेगनसे ६ दुरायदका ७ अंगी 

कार करके < प्वि० निन्रित मागमे 48 वर्तते हैं ९. तात्पर्य यह मंत्र जप- 
“क्र असुर भूत परेको मिद्ध करगे, फिर उससे यह काम लेंगे. इस प्रकार 
` चेही बात सुन सुन, सीख सीख कि जिन वातोंमें हिवाय दुःखविश्ञपडे 
“कभी कुछ अन्य सुखादि फ न. दंपादिकरके अंबे हो रहे हैं, 
किसी सुनवेगी नहीं. जो अंगीकार कर ठिया उमरे हिएतीही निन्दा क्षति 
जहो त्यांगना नहीं और यह आशा रखता कि यह का हमारा इहो अइश्प 

सुख देया ॥ १० ॥), 


~ 


७. चिन्तामपरिमेयाँ च प्रठयान्तामुपात्रिताः ॥ 
कामोपमोगपरमा एतावादिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 

मेपाम १ च.२ प्रल्यांताम्‌ ३ चिन्तामू ४ उपागताः ५ कामो- 
< अधोगपरमाः ६ एतावद्‌ ७ इति ८ निश्चिताः ९ ॥ ११॥ अ ° वेममाण १ 


~ 


0 2७-२० 5 obec td 0000, १५७८. ८ ०० ता भा 
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और २ मरण है अन्त जिसका ३ सि० ऐसे ईह चिन्ताका ४ आशय किये 
हुए ५ अथात्‌ सदा ऐसी चिंता लगे इंए कि जो मरनेसे-तो समसि हो, जीते- 
'जी सदा बनी रहे ३।४।% काम ओर भोगोसे श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं ६।७ 
यह < निश्चय है जिनका ९ सि० ऐसे लोग अन्यायकरके पदाथीको संचप 
करते हैं. अगले मंत्रके साथ इस मंत्रको अन्वय है ईह ॥ ११ ॥ 
आशापःशाशतेबद्धाः कामक्रोधपरायणाः ॥ 
८“> ` ईहन्ते कामभोगार्यमन्यायेनोथपंचयान्‌ ॥ ३२ ॥ 
आशापाशशतेः १ बद्धाः २ कामकोधपरायणाः ३ अन्यायेन ४ अर्थः 
-सैचयाव्‌ ५ कामभोगार्थम्‌ ६ ईहन्ते ७ ॥ १२ ॥ झ० आशाके सैको 
फांसीकरके १ बये हुए हँ २ अथांद असंख्यात आशाम फंसे 
नी सक्ते १।२ कामक्ोधकोही परम स्थान बना रक्खा हे ३ अथीत्‌ सर 
कामकोधपरायण रहते हैं ३ अनीतिकरके ४ द्रव्य मकान गांव इकहे करते 
: हे. ५ भोगोंक़े लिये ६ सि० यही सदा £ चेष्टा करते हैं ७. तात्पर्य पदा 
थि छीन लेनम तत्पर रहते हैं जेसे बने इत्यारि अनीतिकरके अपने भोगके 
अर्थ पराया माउ छीन लेना और फिरी असंए्पात आशा फँसे रहना. सदा ५: 
काम कोष बनहा रहते हूं ऐसे पुरुष नरकमें पड़ेंगे वहां इस छोकका अन्वप 
हे॥१२॥ . - सुख 
इद्मद्य मया ठन्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम्‌ ॥ 
इद्मस्तीदुमपि मे भविष्याति घुन्धनम्‌ ॥ १३ ॥ ु 
आद्य १ इदमः २ मया ३ लब्धप््‌ ४ इदम्‌ ५ प्राप्स्यै ६ मनोरथम ७. 
इदम्‌ < में ९ अस्ति १० इदम्‌ ११ अपि १२ धनस १३ पुनः १४ 
भविष्याति १५ ॥ १३ ॥ अ०३ ० दुष्ट जनोका मनोराज्य -चार 
कहते हैं. अब १ यह २ सि० तो $ मुझको ३ भा हे ४ [सि 
$$ यह ५ भाप करूंगा ६ सि? यह मेरा $6 मनोरथ [ति० हे 
ड सि० षन तो क मेरा ५ है १० सि० और $ 


झट्ट ` औरमदगवद्ीता। [ अध्याय, 


अन्‌ १३ फिर १४ सि०-अवश्यही कह प्राप्त होगा सि० ऐसे पुरुष अप- 
वित्र नरकमे पडेंगे, यह सोलह मंत्रम थीमहाराज कहेंगे 88 ॥ १३ ॥ 
असो मया हतः शउहेनिष्ये चापरानपि ॥ 
> इशरेऽहमहं भोगी सिद्वोऽहं बढवान्‌ सुखी॥ ३४ ॥ 
मया १ असोः २ शत्रु: ३ हतः ४ च ५ अपरान्‌ ६ अपि ७ हृष्ये < 
अहम्‌ ९ ईश्वरः १० अहम ११ भोगी १२ अहम्‌ १३ सिद्धः १४ बल- 
वान्‌ १५ सुखी १६ ॥ १४ ॥ अ० मेने १ वो २ शत्रु ३ सि० तो ई 
गारा ४।% ति? और अमुक अमुक ४8 ओरोंको ६ भी ७ मारंगां ८ में 
९ समर्थ १० में १३ झोगी १२.में १३ सिद्ध १४ बल्वाढा १५ सुखी | 
“ति ° हुं $ टी० लोगोंके मारनमै समर्थ हू १० अच्छा खाता पीता हूं १२ 
“कतछत्थ हूं १४ मेने बडे बडे काम किये हैं कि वे मेरेही करनेके योग्य 
थे, अन्यसे नहीं हे। सक्ते॥ १४ ॥ 
. „= आब्योउभिजनवानास्म कोऽन्योऽस्ति सहो मया ॥ 
= द्रक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्य्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
`` आढ्य: १ अभिजनवान्‌ र आस्मि ३ मया ४ सदृशः ५ कः ६ अन्यः 
७ आत्ति < यक्ष्ये ९ दास्यामि) ° मोदिष्ये१ १ इति १२ अज्ञानविमे हिताः 
१३ ॥ १५॥ अ० धनवान्‌ साहूकार १ कुठीन २ में हूँ, ३ मेरे ४ बराबर 
५ कोन ६ अन्य दूसरा ७ हे, < सि० अब में एक इ यज्ञ करंगा ९ सि० 
उसभ बहुत कुछ क देऊंगा १० आनन्दको प्राप्त हूगा ११ इस प्रकार १२ 
अज्ञानकरके मेहित हुए १३ सि० झूटा वृथा मनोराज्य करते हुए, अवस्था 
, व्यतीत करते हैं, धनजातिके अभिमानम जलेही जाते हैं. यह करनेका जो 
- क » उसमें उनका यह तातव्यं हैं कि थोडा बहुत रजोशुणी तमोणुणी 
अन्न हा माह्मणोंको जिमाकर ओरोंकी बुराई किया करेंगे और दो चार 
« पैसे देनेकोही बडा दान समझते हैं, जब कभी किसी फकीरको, वा खुशामदी 
ठोगाको या नव्वेश्योदिकोकों अपनी बढाईके लिये कुछ दे देते हैं, तो "3 
-- नेको बझ दावा समझते हैं, ओर बहुत प्रसन्न होते हैं ईह १५ ॥ 


जो. १६] : आनेदगिरिङतताषाटीका । | ३८७ 


अनेकवित्तविश्नांता मोइजाळसमाबृताः ॥ - 
प्रशृक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके5शुचो ॥ १६ ॥ | 
अंनेकऋवित्तविभ्रान्ताः ३ मोहजालसमावृताः २ कामभोगेषु ३ असक्ताः ४ ` 
-आशुचो ५ नरके ६ पतंति ७॥ १६ ॥ अथउ ० ऐदी लेगोंकी जो गति होती 
है उत्को सुन. अनेक मनोराज्ये चित वि्ानत हो रहा हे जिनका मोहे 
जालमे पख हुए २ कामभोगोंमें ३ आसक्त ४ सि० हैं जो सो क अपवि 
-% नरकेमिं ६ पडेंगे ७ ॥ १६ ६... i 
आत्मसंभ[विताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ॥  ', ˆ. 
यजन्ते नामयजञेस्ते दंभेनाविधिपवेकम्‌ ॥ १७ ॥ ` 
आतस्मसंभ्राविताः १ स्तव्याः २ घनमानमदान्विताः ३ तें ४ देशेन ५ 
अविविूर्वकम्‌ ६ नामपनैः ७ यजैते < ॥ १७ ॥ अ० अपने आपी 
आपको बडा समझकर अपनेको बडा प्रतिंडित जानते हैं १ अनगर २. सि० 
जिती महातमाके सामने ननन नहीं होते ह घनकरके जो उनका मान होता है, 
उस मानके मदम भरे रहे हैं ३ अर्थात्‌ धनके चाहनेवाठे मूख धनी लोगों- 
काही मान किया करते हैं. ३ ति० जो ऐसे उन्मत्त हैं ई वे ४ देशकरके ५. 
शास्रविधिरहित ६ नामबज्ञकरके ७ यजन करते हैं ८ अर्थात्‌ वास्तव 
यज्ञ नहीं कि जो वे करते हैं, उसका यज्ञ नाम बना रक्खा है, या 
वास्ते यज्ञ करते हैं, विधिरहित, इत्यभिप्रायः ॥ ३७ ॥ 
अहंकार बले दर्प कामं कोषं चसंत्रिता: ॥ . 
मामात्मपरदेहेषु परद्विषस्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८॥ 70 
आहंक्रारम्‌ १ बलम्‌ २ दर्पम्‌ ३ कामम्‌ ४ कोषम्‌ ५ च ६ संभिता:७ | 
आरमपरदेहेषु ८ माप ९ भ्रद्विषितः १० अभ्यसूयकाः ११ ॥ १८॥ अ | 
अहेकार १ बल २ दर्प ३ काम-४ और कोष इनका ०६ आशय किये ._ 
“हुए ७ अपने देहके और दूसरे देहके विषय < सि० जो में सदाने वि | 
` मान हूँ # सुझसे ९ देष करते हैं. ३० सि मेरी ## निंदा करे हैं 3१» ' | 


# ० $ 


भीमन्नमदङवीता । ` ` [ अध्याय, 
सिर अपने देहम या पराये देहमें जो आत्माको पूर्ण नहा नहीं समझते वे भग 
बदके विन्दक हैं और जो दूसरेसे देष करते हैं वेधी मके देषी हैं और भो. 
मह्य देह पाकर आरज्ञानके लिये यन नहीं करते, वेशी महुके वरी हैं छ 
इत्यागिप्रायः ॥ १८ ॥ i 
` ` ` तानहं द्विपतः ईरान संसारेषु नराधमाद ॥ 
` 2/ शिपाम्यनद्नमशुभानासुरीष्रेव योनिषु ॥ १९ ॥ « 
` संसारे नराधमानु २ द्विपतः ३ कूरान्‌ ४ ताच ५ अहम्‌ ६ अशु- 
भाव ७ आपुरीपु < योनिषु ९ एव १० अजन्म १) शिपामि १२ 
_॥ १९ ॥ अ०३० ऐसे दु जो में दंड करता हूं से सुन दो मंत्रेमे. 
संसारमै १ आदमियोंके विषय जो अधम नर २ ति» साथ महाइरुोसे 
र रखते हैं ३ निर्दय याने दयारहित ४ तिनको ५ में ६ अधुन 
कमें ७ अर्थात्‌ रोरदादि नरकमें ७ और आसुरी योनियो) ८।९ निश्चय 
हे लिये ११ फूँकूगा १२ अर्थात्‌ पहले तो बड़े बडे नरकॉमें डाडा 
जो मेरे भक्त साधुजनोंकों दुर्वाक्य बोलते हैं और जिनके. 
की ie उनको सदा इसी चक्रमे रकखूंगा १२ ॥ १९ ॥ 
- आह योनिमापन्ना मूढा जन्माने जन्मति॥ ` | 
का मामप्ाप्येव कौततेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
ss 6. २ योनिश ३ आपन्नाः ४ जन्मनि ५ जन्मनि ६ माझ 
“phe 
i मेरी भिका मान मेरे गक साध जानते हैं. वे खे दु्ेको | 
हा कते ददे ताप है A जो लाते ऐसे दशको उा- 
= गाउ भकत नहीं, वूर्णसकर मीना कोई नीच जात है. शू. 
4 शाही २ गोगो ३ पात हुए ४ जना जन्मन ५६ से छदाँ. 
‘= आं होकर ८ निश्चय ९ है अर्जुन | १४ पीछे ११ अघम १४ गतिको १३. | 


mada ie iS bois a 


| बो. १६ ] ` आानंदागिरिकतभाषादीका। DSRS 
प्राप्त हे १४. तात्य॑ हे अर्जुन | किसी युगेकी भेरे केको पा विना 
„` अरी माति नशं होती. जे सुझको डरा कहते हवे त में सहा जाता हूँ र्ठ 
` जो मेरे भक्तका यार साधका अपराध करे वो मुझसे न| सहा जाता. उसो 
| गै तुरंत कढितसे कठिन तीव्र दंड करता है. हिरण्पकरिएने बहुत शे 
५ देप केया, परन्तु सुझके। क्षेत्त न हुआ जित दाहमें गरे भक्ते ( प्हादक ) 
` द्ााथद्वेष किया शक पल न सह सका.:णो कुछ कि अने किया सो. भागवत 
दिमे प्रसिद्ध है. इत्यतिप्रायः ॥ २० ॥ : 
विविध नरकस्येदं दवारं नाशनमात्मनः॥ ~| 
कामः कोपस्तथा ढोभस्तस्मोदेतत्रयं त्यमेत्‌ ॥ २३ ॥ 
दामः १ कोषः २ तथा ३ लोभः ४ इदस ७ जिविधम्‌ ६ नेरेकरय ® | 
द्वारम ८ आतमनः ९ नाशनम्‌ १० तस्मात्‌ ११ एत्‌ १२ अयम्‌ ३ त्यजेत्‌ 
१४ ॥ २१॥ अ०उ° जितने दोष आपुरीसपतवाले पुरुषोके के, उनमे काक | 
कोव और लोभ ये तीन सबके वारण हैं थम उनके अवश त्यागना चाहिये- १ 
-काम १ कोष २ और ३ लोभ ४ यह ५ तीन प्रशारका ६नरकका ७ द्वार < | 
॥ आत्माको ९ वरको और पशु आदि दुष योयं प्राप्त करेवाला १० सि०-_ j 
| 


१ 


है $ विस कारणो ११ इन १२ तीनोंको १ ३्यागता ३० ति चाहिये | 
क तास कापारि तीनों नरकके दर हैं इनमेंसे जो . एकशी होगा तो. 
बोही एक नरकको प्राप्त करेगा. और जिसमें ये तीनों हेंगे बो तो जीतेजी के 
नरक हैं, मरकर उसको नरक प्राप्त हे तो इसमें क्या कहना है ॥ २३ ॥ | 

` ` एतेबिमुक्तः फोन्तेय तमोद्वरेखिभिनेः ॥ ... । E 
„„ आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ २९॥ ` | 

` कीतेष १ एतेः २ त्रिभिः ३ तमोद्वारेः ४ विसुक्तः ५ नरः ६ आरमनः ७” | 
भ्षपः < भाचरति ९ ततः १० परां ११ गतिम्‌ १२ याति १३ ॥ २२ ॥ | 
आ० उ० कामादिरे त्यागका फल कहे हैं. हे अर्जुन | १ इन तीन नरके 

_ द्वरो २।३।४ छूटा हुआ ५ सि० जो क पुरुष ६ भाताका ७ शा = | 


३९२ शीमन्नमवदगीता । ` [ अध्याय, 
“करता है ९. अर्थात्‌ कामादिको प्रथम त्यागकर पीछे. आत्मप्ातिके लिये 


शुभाचरण करता हे, ९ ततर ३० परम गतिक! ११।१२ मामन होता है ३ ३... 


तात्पर्य नेसे औषधि तव सुण करती हे कि, जब प्रथम खटाई मिठाई आहि 


. पदार्थका त्याग कर दे. तेसेही शुभकर्म जप पाठादि तब फुछ गे, जब 


अथम कामारिको त्याग होगा. कामादिके त्यागनेते अंत्ुख दृच्ति होती है बिना 
अंतर्शुख हुए. विचार नहीं हो सका; बरिना विचर ज्ञान नहीं होता, विना ज्ञान 
शक्ति नहीं. इसवास्ते कामादिक त्याग अवश्य होना चाहिये ॥ २२ ॥ 
यः शाद्नविविशुत्तृज्य वतेते कामकारतः ॥ 
न स सिद्विमवाम्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
यः १ शास्नविधिम्‌ २ उत्स्य ३ कामकारतः ४ वर्तते ५ सः ६ न ७ 


जदि ८ अवामोति ९ न ३० सुखम्‌ १३ न १२ पराम्‌ १३ गतिम १४ 


.॥ २३॥ अ० उ० कामारैका त्याग जे होगोसे नहीं हो सक्ता, उसमें हेतु 
३ 


. यहे कि; शाके विविको छोड इच्छापूर्वक वर्षते हैं. जो १ शाख्रविधिको २ 


: उलेघकर ३ इच्छापूर्वक ४ वत्तता है ५ सो ६ न ७ सिद्धिको ८ प्राप्त होता 
है ९ न १० सुखंको ११ न १२ परम गतिको १ ३॥१ ४. तात्पण इसको न 
इस डोकें सुख होता है न सद्गति ( मुक्ति ) ) होती है. और इस लोकम किसी 
अकारकी उसको तिडिती नहीं होती, इ जगह उन ढोगोंका प्रसंग है कि 
चिनका शाक्षमें अधिकार है, जान बूझ शाद्धके विधिका उढंघन करते हें. 
ज्ञानी जन ऋतरृत्य हें, उसका यहां प्रसंग नहीं और अनजानलोग या 
-अन्यद्वीपनिवासी, या शाते अन्यमतबाले,  शाख्नबिधिको उलंवकर अपने 


मतके अनसार या स्वाभाविक इच्छापूर्वक वरचे हैं. उनकाशी यहां प्रसंग 
“नही क्योंकि उसके टिये 


राज स्पष्ट उत्तर देगे ॥ २३ ॥ 5 हल 708, 
परमाचछानन माणं ते कायोकार्यव्यवस्थितों ॥ ` 
ज्ञात्वा शास्नविधानोक कमं कठेमिदाईति ॥ २४ ॥ 

११७ EE ॥ 


अर्जुन सत्रं अध्यायमें प्रश्न करेंगे और भीमहा- 


क्ष. १७] ` आनदागिरिकतभाषाटीका । ३९३ 


तस्मात्‌ १ कार्याकार्यव्यवास्थितो २ ते ३ शाह्नम ४ प्रमाणम्‌ ५ शाहः 

विदानोक्तम्‌ ६ कर्ष ७ ज्ञात्वा ८ इह ९ कर्तुस्‌ १० अहंसि ३३ ॥ २४॥ अ० 
तिस कारणसे १ यह करना चाहिये ओर यह न करना चाहिये, इस व्यतस्थार्म 
२ तुझको ३ शास्त्र. ४ भमाण ६ सि० हे; छ शाख्रम जो करना कहा 
उस कमको ६।७ जन करके ८ इस कर्मके आविकारभूमिम ९ अथात इसे 
मलुष्यदेहसे मत्यलोकमें ९ सि० कर्म ह करनेको १० योग्य हे तू १३. 
_ तात्य जो शाद्नने कहा सों कर. ओर जिस कर्षको डुरा कहा सो न कर यहां. 
शाद्दी प्रमाण हँ बुद्धिका काम नही. इत्यभिप्रायः ॥ २४ ॥ 

इति ओभगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 

संवादे देवासुरसम्पात्तिव्णनयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६.॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः १७ 

उ० सोले अध्यायमें भीगवानूने कहा कि, जो शाख्नके विविका उछ वन 
करके वर्तते हें, ( अपनी इच्छापूर्वक ) उनको न इस लोमे सुख होता हे, 
न उनको सद्गति होती हे, इसमें कमसमझोको यह शंका प्रतीत होती है, कि 
जिन्होंने शीमहाराजका तात्पर्य नहीं जाना, वो शंकां यह है कि असंख्य 

यद्वीपके लोक और इस द्वीपमँगी वेदोक्त मतेसें अन्यमतवाले ओर ग्रामनि”: 
बासी बहुत अनजान लोक शाके विधिका उलंघन करके बसते हैं, उनको . 
इस लोकम तो जैसा सुख अपने कर्मोके अनुसार वेदोक्त कम॑ करनेवालोको 
होता हे, वेसाही उनको अपने अपने कर्मोके अनुसार प्रत्यक्ष दीखता 
ˆ ओर परलोकमें सबकी दुर्गति हो यह बात अयुक्त हे. क्‍योंकि सब भजा एक 
इश्वरकी है, वो ईश्वर ऐसा नहीं कि सब अन्पद्वीपनिवातियोकी दुर्गति केरे 
-यह शंका एक नाम मात्र संक्षेपकरके लिखी गई हे. उत्तरी इसका संक्षेपकरके 
लेखा जाता है. मथम यह कि, भीभगवानूने चौदहवे अध्यायमे रप कहा 
कि संत्वएणी पुरुष ऊपरके लोकको प्राप्त होते हैं; रजोणी मध्यमे 


श्रीमद्भगवद्गीता । ` [ अध्यास. 
` रहते हैं. और वयौयणी अधोगतिको माघ हेते हैं. ये तीनों सुण यब करनेशेशी 
चतह. और स्वाभाविकी वरत हैं. सब लोग अपने श॒णोंकी तारतम्पतासे 
सद्गतिको और दुर्गतिको भा होंगे वे किसी जातिये वा किसी मतें बा अन- 
जान हें शाक्षोक्त जो कर्भ करते हैं, जिनकी शान्नभें भद्धा हे, जो पे यन 
करे तो रजेणणी तमोणी ऐसे अपने सवभ्ावको पलट सक्ते हैं. और जिनदी 
देरे भदा नह वे नहीं पलट सक्ते, वे अपने स्वधावके अनुसार र, 
` दोरक अवैदिक मतम इतना अन्तर है, दूसरी एक सूक्ष्म बात यह है, कि 
वेशेक्त कर्म ईतराराधनादि सब भध्यारोप हे और जो शा्षके विधिका उंघन 
करके अपने मतके अनुसार कर्म करेहे, वो अध्यारोप है. विद्वानोंकी इमि 
' अध्यारोप कालित है विना ज्ञान सब सम हैं. ज्ञानमें सरवसुणोका अविकार हे. 
` सो सत्तणग स्वाभाविक होवा भयन करके किसीने संपादन किया हो. ज्ञानी 
` ससणुणको देखकर ज्ञानका उपदेश बेसन्देह करेंगे, कि जिससे परम गति होती 
: है. सोलह अध्यायमें श्ीमहाराजने डन लोगे वास्ते ऐसा कहा है. उनको 
न इस लोकमें सुख होगा न परलोकमें कि जिनका शाक्रे अधिकार हे और 
शा्रार्थकी जान बूझ शान्नके विधिका उलंघन करते हैं. कया कि उनको डुछ- 
भी आश्रय न रहा ज्ञाननिहोंका यहां भसं नहीं, वे विविनिषेधरे सुक्त हैं ॥ 
` अजुन उवाच ॥ ये शास्रविषिमुत्सृज्य यजंते श्रद्वयाऽनिताः ॥ 

2 ; तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 
. इष्ण ये २ अद्या ३ आनिताः ४ शाम्रविधिम्‌ ० सत्सृज्य ६ यजनते 
७ तेषाम्‌ ८ निहा ९ ठु १० का ११ सत्तम्‌ १ २ रजः १३ आहो ११ तम; 
__ ५॥१॥अ३° यह पूर्वोक शंका करके अर्जुन र्न करता है. हे भगवन्‌ 
पै ति» बहुत लोग क णो २ भदा करके ३ युक्त ४ शास्रके विधिको ७ 
उलंघन कर ६ सि ° अपनी बुद्धिके अनुसार वा वेदशाङ्भरहित अपने शरुमतकेः 
रुद्र ईश्वरारापनादि 4: करते हैं तिनङी < निहा ९। ३ ०क्या है ११ 
अर्थाव्‌ उनका वात्वर्य विद्यान्त क्या है ११ लि० उनकी निधा कक सर्वः 


Ee पन उँ कि 


छुणी १२ ति० वा ईह रजोण्णी १३ वा १४ तमोण्णी ३ २. ताले जो 
लोग शाब्नके अर्थको जानकर शाख्नोक्त अहुशन नहीं करते, मत्युत अनादर. 
करते हैं, उनका और ज्ञानियेंका तो यहां प्रसंग नहीं अनजान पुरुष जो देखा: 
देखी वा नास्तिकादि जो शाब्भके विधिको उलंघकर वर्तते हैं. उनकी क्या निड 
समझना चाहिये. उनकी क्या मति होती हे.यह अर्जुनके पक्षका तारय हे॥ ३॥ 
श्रीभगेवाजवाच ॥ निता भवति श्रद्धा देहिनां ता स्वभावजा ॥ . 
सात्त्विकं राजसी चेव तामसी चेति तां खुणु ॥ ९४ 
दोईनाम १ स्वभावजा २ त्रिविधा ३ भद्धा ४ भवति ५ सा ६ साः सातिकी 
७ राजसी ८ च ९ एव १० तामसी ११ च१२३ति १३ ताम्‌ १४ “श्यः 
१५ ॥ २॥ अ जीवोंके १ स्वाज्ञाविक २ अर्थात्‌ अपने आप पूरको 
रतेही २ तीन प्रकारकी ३ भदा ४ हे, ५ सो ६ सि० भदा कै! सखणणी 
७ ओर रजोरणी ८।९।३ ० और तमोणणी ११।१२।१३ तिनको १४ छुन. 
३ ५ [व ०कहते हैं अगले छोकमें और कार्येद्से औरणी आगे बहुतशोकोगि 
केही, ॐ तात्पर्यं शास्रमें जिनकी भडा है पथाशक्ति शाहोक्त जो अहु 
करते हैं उनकी भद्धा निष्ठा केवल सखस॒ुणी समझना. क्योंकि शाम ये 
साम्य हे कि स्वजावको पलट सक्ता है. जिनकी शास्रमें भडा नहीं उनकी | 
अद्धा तीन मकारकी समझना. जो पूर्वसस्कारसे वे रजोणणी तमोए॒णी हतो | 
वना वेदोक कर्म किये उनका स्वताव नहीं परेमा ॥ २ ॥ 
। सत्त्वाचुूपा स्वस्य श्रद्धा भवति भारत ॥ ` 
_ अद्वामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्रः स एव सः॥ है ॥ ` 
"` भारत १ सर्वस्य २ सस्वानुरूप। ३ श्रा ४ भवति ५ अयम्‌ ६ इरेः 
७ भद्धामयः < यः ९ यच्छ्रद्धः १० सः १३ एव-१२ सः १३ ॥ है. 
०४० तीन ज्रकारकी अडा ऐसे जानो जैसे अब कहते हैं: हे अजुन ! , 
सबके २ भंतःकरणके अनुसार ३ भद्दा ४ है यहु,६ जीर ७ अद हे 
८ नो ९ जिसकी जेसी भदा हे १० अर्थात्‌ चो जिस भडार 
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| स. १७] - शनंदगिरिङृतशञांषारीका। | ड 


३९६ ' `. औमद्चगष्ठीती " [अध्याय. . 
३० सो १३ निश्वयसे 3 २ सोई-१३ सि० हे अह तात्पर्य जिसकी अदा 
जैसे कमोमें ( सत्चणणी आदिम ) है उसको वेसाही समझना चाहिये. आगे 


_ आहारादिका भेद ( सत्तादि ) कहेंगे उत्त निठा और अनुमानसे जान लेना 


कि यह पुरुप ऐसा हे इसकी यहे निष्ठा है. यह इसकी गति होगी. ऐसा कोई 
पुरुष नहीं कि जिसकी किसी जगह श्र न हो इसवास्ते सबको श्रीभगवानूने 
शदावान्‌ कहा. जिनके अंतःकरण शुद्ध हुँ, उनकी सत्वणुणी भडा है. 
जिनके माठेन अंतःकरण हैं, उनकी तमोरुणी रजोसुणी भद्धा है पुरुषके 
संवन्धसे अद्धाकोभी तीन भकारकी कही मोश्षमं जो हेतु हे ओर साधत- 
चतुश्यमें उसकी संख्या है वो केवल सत्वसुणीवूत्ति श्रद्धा हे परमार्थमें 
जिसको अडा कहते है यह व्यबहार तीन प्रकारकी श्रद्धा हे, कि जो 
कही, ज्ञानमें अधिकार सत्तुणी भद्धावान॒का है ॥ ,३ ॥ 

यजन्ते सालिका देवान्‌ यक्षक्षांति राजसाः ॥ 

मतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तापसा जनाः॥ ७ ॥ | 

सासिकाः १ दवान २ यजते ३ राजसाः ४ यक्षरक्षासि ५ तामसाः ६ 
जनाः ७ भेताच्‌ < भूतगणान्‌ ९ च १० एव १९ यजेते १२ ॥ ४ 
अ० उ०सादि युणोंको कायगेइकरके दिखाते हैं. सच्चणुणी १ देवतेंका २ 
अजन करते हैं ३ रजोणुणी ४ यक्षराक्षगरोंको २ ति० पूजते हैं # तमोणुणी 
जन ६।७ प्रेत ८ और भूनगणोकोही ९।१०।३१ पूजते हैं १९ ॥ ४॥ 

„ अशाख्रविदित घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ॥ 

_ दभाऽहकारसंयुक्ताः कामरागबछान्विताः ॥ ५ ॥ 

4१ जताः २ अताक्षविहितम ३ वोरम्‌ ४ तपः ५ तप्येते ६ दंभाहंका- 
रसंडुक्ताः ७ कामरागबलान्विताः ८ ॥ ५॥ अ+ जो १ जन २ शाम्रबि- 
विरहित ३ मेला ४ तप «करे हैं ६ ति» उसमें कारण यह हे कि देख्न . 
अहंकारकरके युक्त हें ७, सि» फिर केश है कि $# कामरागबलकरके युक 


८; तांसर्य कोई काइ ऐसा तप करते हैं कि वे! कम स्वहपसेही मेळा 


bel ८ 
स. १७] आनंदागिरिङतभाषाटीका। . ३९७ 
है. अर्थात उस कर्मके करनेमें ग्लानि आती हे ओर उसके करनेमें 'शात्रकी 
विधिभी कोई नही. उस कर्मका नाम तप रखकर वृथा तपते हैं. हेतु इसमें यह 
है. प्रथम यह कि लोगे।को दिखानेके लिये. दूसरा यह के जेसा हम कर्म करते 
हें, ऐसा किसीसे कब हो सक्ता हें. तीसरा किती कामनाके लिये. चोथा रजो- 
एुणके वशसे उस कर्म धीति हो गई है, त्याग नही सक्ता, वा पुत्रमित्रादिकी . 
गीतिसे मित्रादिके रिझानेके लिये करता हे. पांचवां बलवाला होनेसे जो - 
चाहता हं सां करता हैं ॥ ५ ॥ १ 


कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ॥ ` 
मा चेवान्तः झारीरर्थं तान्विद्वयासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 


अचेतसः १ शरीरस्थम्‌ २ भूतथामम्‌ ३ कषैयन्तः ४ च ५ अंतः ६श- ` 


ररिस्थम्‌ ७ मास्‌ ८ एव ९ तान्‌ १० आसुरानिथ्वयान्‌११ विदि ३२॥६॥ 
आ० अन्ञानी १ शरीरें जो स्थित २ इद्रियादि ३ सि० तिनको ई पीडा 
हैं, ४ ओर ५ भीतर ६ शरीरके स्थित ७ सि० जो में हू मुझको ८ 

की ९ सि० दुःख देते हैं $ तिनको ।० असुरवत्‌ ११ जान १२ तात्पर्य 
जो विना विचार देत्रियादिको दुःख देत हँ, ओर पूर्ण बरह्म शुद्ध सच्चिदानन्द 
ऐसे आत्माको दास और आध्थिचर्मादिका पुतला समझते हैं, वे लोग अछुरवत्‌ 
है. जो असुराको निश्चय हे, सो उनका प्रापि हैं. तपका फल शांति है. शांतिके 
लिये उपवासादि तप करते हैं जिस कर्म करनेसे उलटा तमोगुण रजोणुण बढे | 
और उस कर्मका नाम.तप कहा जावे, यह देभी कपरी पुरुषाका काम है॥ ६॥ 

आहारस्त्वपि सवैस्य त्रिविधो भवाति प्रियः ॥ | 

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शरण ॥ ७॥ . १७ 

आहारः १ तु २ अपि ३ सवस्य ४, तरिविधः ५ त्रियः ६ भवति तथा | 

८ यज्ञः ९ तपः ११ दानम ११; तेषाम्‌ १२ भेदम्‌: १३ इमस 39, उँ | 
;३%॥ ७॥ अ° 3० सत्वणण बढानेके लिये, ओर रज़ोणण तमेण 


१ ` शीमद्वावङ्गीता।  [अब्पापः 
करनेके लिये, आहार तप यज्ञ दानको सर्वादि तीन तीन भेदकरके कहते हैं 
आर इस भेइसे सत्वएणी आदि पुरुषोंकी परीक्षाभी हो सक्ती है. अ्थाद जो 
'चरणुणों आहार यज्ञ तप ओर दान करता हे उनको सत्वंगुणी जानना 
चाद्ये इसी भकार तमोणण रजे|छुणमेँ कल्पना करना. आहार १ भी २।३ 
सबको ४ तीन प्रकारका ५ पिय ६ है ७ ओर < यज्ञ ९ तप १० दान ११ 
'सि० भी सबको तान प्रकारका परिष है. हे अर्जुन | §8 तिनका १२ भेद 
१३ यह १४ सि० हैं, कि जो अगले छोकोमि कहूंगा वो € सुन १५ 
तात्य जो तुझम रगोयुणी तमोरुणी दात्ति हा उनको त्याग, सरदरुणीदृत्ति 
' बढाव, [ह जिससे तेरी ज्ञानि इढ हे ॥ ७॥ ८, 
)? ८“ ायुःपत््वबऊरोग्यसुखग्रीतिविवर्घनाः ॥ " 
रस्याः क्ला्पाः स्थिरा हृद्या आद्याः सात्विकप्रियाः ॥८॥ 
आउ सखजलारग्यपुखप्रीविविवद्धनाः १ रस्याः २ ख्तिग्धाः ३ स्थिरा 
हयाः ५ आहाराः ६ सासिपरयाः ७ ॥ ८॥ आ०उ० सत्वयुगी आहारका 
रक्षण आर फणी एदी छोकम कदो हैं अस्था, वित्तडी स्थिरता वा वीर्य 
चा उत्ताह, बल, आरोग्यता, उपशमारमक सुख प्रमुभ परीति इन छः पदार्थको 
` बढानेवाडा १ रसाला २ कोमळतर ३ खानेके पीछि शरीरय उसका रस 
चिरकाल ठहर ४ निस्ते देखनेतेही मन प्रसन्न हो जाप ५, [ति० यह चार 


शकारका क आहार ६ सत्तर॒णीको त्रिप लगता हे ७ सि० जैसे मोहन- 
जाग तस्मे इत्यादि ह ॥ ८ ॥ .: 


थि „ अतिचरचरा) सद्दा, नमका, गरम, तीक्ष्ण, रुखा, दाइ करनेवाला १ आहार 
Te रनोएणीको ३ मिप है ४ दुःख शोकरोगका देनेवाला हे ५पि« भातिषर . 


__किपा जाता हे,१ ० तिप्त.३ यज्ञको ३९:रजोएणी १३ 


स; १७३: आनंदागिरिछृतभाषादेका। ३९९ 


सबके साथ लगाना, अतिखट्टा, अतिनमका, अतिगरम, अतितीक्ष्ण, आतिः 
कला, अतिदाइ करनेवाहा ऐसा भोजन रजोएणीको परिय है ॥ ९॥ | 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्त ॥ ` | 
उाच्छिएमपि चामध्य भानन तामसाक्षयम्‌ ॥ १० ॥/ ^ 
यातयामम्‌ १ गतरसम्‌ ३ पूति ३ पर्युषितम्‌ ४ च ७ तव्‌ ६ उच्छि> 
इमू ७ च ८ अमेब्यम ९ अगि १० -भोजनस्‌ ११ तामसप्रियम्‌ १२. 
॥१०॥ आ० उ० दमोएणी आहारका लक्षण कहते हैं जो बनकर एक | 
अहर बीत जाने १ ठंडा हो जारे, याने सूख जावे २ दुर्गे जिसम भावे, ३ 
चासी ४ ओर ५ जो ६ जूठा ७ ओर ८ अक्षय ९ भी ३० भोजन ११ 
तमोयुणीको विय हे १२ ॥ १०.॥ -//?; Ron 
अफठाकांद्चिभि यज्ञो विषिदशे य इज्यते ॥ 
यष्टव्यमेवेति मनः समाघाष स सात्विकः ॥ ११ ॥ 
झफलाकाठिमिः १ यः २ यज्ञः ३ विविर्टः ४ इञ्यते ५ वठम्यम्‌ ६ 
१ ७ इति < मनः ९ समाधाय १० सः १३ सालिकः १२ ॥ ११ ॥ 
अ० उ० सखगुगी यत कहते हैं. फठेव्छाराहेत पुरु ३ जो २ यञ्च ३ | 
विधिकों देखकर ४ करते हैं, ५ यज्ञक्ा करना अवश्य है ६ निश्च ७ इस 
अक्ार ८ मनका ९ समाधान करके १० ति० करते हैं ई त्तो ११ तिर. 
यज्ञ क$ सत्वरणी १२ ॥ ११ ॥ ; 
आभिसंघाय तु फळं दम्भा्थंमापि चैव यत्‌ ॥ 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्वि राजसम्‌ ॥ ३२ ॥ | 
ज्रतभेड १ फलम्‌ २ आभिसंधाय ३ तु ४ देत्ार्थम्‌ ५ अपि ६ च ७ एर 
८ यत्‌ ९ इज्यते १० तप्‌ ११ यज्ञम्‌ १२ राजसम्‌ १३ विदि १४॥१२॥ 
अआ०3० रजोणणी यज्ञ कहते हैं.हे अञ्चंन | १फलको २ अंतःकरणं धारण 
करके ३ वा ४ ठोगोंको रिखानेके लिये ५ भी ६।७। ८ जो ९ 


° ˆ -श्रीमछणवद्गीता । . [ भष्याय. 
विषिहीनमसृष्टाननं मंत्रहीनमदाक्षिणम्‌ ॥ .. 
अद्वातिरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
विविहीनम्‌ १ अस्रशन्नम्‌ २ मंत्रहीनम्‌ ३-अदाक्षिणम्‌ ४ भदाविराहितस्‌ 
. ५ यज्ञम्‌ ६ तामसम्‌ ७ परिचक्षते ८ ॥-:१३ ॥ अ ०३० तमोयुणी यज्ञ 
कह हैं; वेदविधिरहित ३ सुन्दर अन्न नहीं है जिसमे २ मंत्रराहित ३ दक्षि- 
रात ४ भद्दाराहृत ५ यज्ञ ६ तमॉशुणा ७ कहा ह ८. ताता देखा 
देखी छोकोंकी छोकिक एक रीति समझकर प्रसिद्दिकि लिये ऊपात्रोकों न्यो- 
-तकर ठंडा बासा कच्चा पक्का अन्न जिमा देना, न उनके सामने खडा होना, न 
उनके चरणोको स्पर्श करना, न सुन्दर प्रकार बोलना, न पीछे दक्षिणा देना 
` ऐसा यज्ञ तमोणुणी कहलाता है. ऐसे निर्भागोंके घर जो साठ बाह्मण 
भोजन करनेके जाते हैं, वे उससेभी विभाग हैं क्योंकि सेरभर आटेके लिये 
मर्वोके दाता छालाजी-कहना पडता है ॥ १३ ॥ 
देवद्विजगरुप्राज्ञ पूजन शोचमाजेवम्‌ ॥ 
बह्मचयप्रहिता च झारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
देवद्विजसुरुपाजञघूज्नम्‌ १ शोचम्न २ आर्जवम्‌ २ बल्चपम्‌ ४ अहिंसा 
५ च ६ शारीरमू ७ तपः < उच्यत ५ ॥ ३४ ॥ अ० उ० शरीरका तप 
कहते हैं. देवता, बाह्मण, एरु, भाज्ञ, कोई जातिविद्ान्‌, भक्त, ज्ञानी इनका 
पूजन करना, १ पात्र रहना, २ नम्न रहना, ३ महच रहना, ४ सि० 
'बरह्मचर्यका लक्षण आनन्दामृतवर्षिणीके पांचवे अध्याय लिखा हे आठ 
प्रकारका मेथुन हे उससे वर्जित रहना; ई हिंसा न करना ५।६ ति? इसको 
बह शरीरका ७ तप ८ कहते हैं ९: तात्पर्य देश, मकान, वस्न पात्र सब 
पदित्र हो/जब शरीरकी पवित्रता हे और भन्न, जल, बीर्य, कुलादिशी ` 
पवित्र हँ ॥ १४॥ 
अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हित च यत्‌ ॥ 
: स्वाध्यायाम्यसँने चेव वाङ्मयं तपः उच्यते ॥: १५ ॥ ` . `: 


| मन मा १७] आनंदगिरिछृतज्ञाबाटीका । ४०१ 

यत्‌ १ वाक्यश २ अनुद्वेगकरम्‌ ३ सत्यम्‌ ४ प्रियम्‌ ५ च ६ हितम्‌ ७ 
ख ८ रुवाध्यायाभ्यसबम्‌ ९ एव १० वाङ्मयस्‌ ११ तपः १२ उच्यते) ३ - 
॥ १५ ॥आ० उ० वाणीका तप यह हे. जो १ वाक्य २ सि० अन्यको 
क$ उद्वेग न केरे ३ सत्प ४ प्रिय ५ और ६ हित करनेवाला ७ और ८ 
बेदशाख्न'पठनेका अभ्याप्त्षी ९।१० वाणीका १३ तप १२ कहा है १३. 
तात्पर्य जो बात सच्ची शा्रविहित ओर हित करनेवालीभी हे परतु जो कह- 
बेके समय किसको पिय न लगे, ऐसी बात कहनेमेंगी दोष हे. और ऐसी 
बात न कहनेमेंभी दोष हे कि भवणसमय तो प्रिय प्रतीत हो, परंतु वेददिरुङ 
हो. भडदेगकरै सत्यं मियं दितं ओर चकारसे मितम्‌ अर्थात बहुत अर्थको, 
संक्षेपकरके थोडे अक्षरोमें कहना यह पांचवां विशेषण वाक्यका चकारसे! 
जानना चाहिये ॥ १५ ॥८: 

४2 मनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः ॥ 

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसघुच्यते ॥ १६ ॥ 

मनःप्रसादः १ सोम्यत्वमू २ मौनम्‌ ३ आत्मविनियहः ४ भावसंशुद्धिः ७. 
इांते ६ एतत्‌ ७ तपः < मानसम्‌ ९ उच्यते १० ॥१६॥ अ० ३० गनका: 
तप कहते हें. मन प्रसन्न रहना १ सि० सत्वरुणी इृत्तिमै मन भसन्न रहता है. 
दमौरणी रजोदणी बृच्तिमे विक्षेप ओर मोहको प्राप्त होता है ईह सरलता यानें 
दीधापंन २ मनन करना ३ दिषयोंसे मनवो रोकना ४ व्यवद्दारभें छल नहीं 
करना, ५ अर्थात्‌ बाहर भीतर सम बृत्ति रखना ५ यह ६।७ तप.८ मनका 
९ कहा हे १० ॥ १६॥ 

थ्रद्वया परया तप्त तपर्तदिविधं नरेः ॥ 

5 ७४, अफडाकांशिमियुंक्रेः सात्विक परिचक्षते ॥ १७ ॥ 
_ अफ्टाकाँक्षामेः १ युक्तः २ नरेः ३ परया ४ शरद्धया ५ तत्‌ ६ त्रिके 
चमू ७ तपः < तप्तमः ९ सास्विकश १० परिचक्षते ११ ॥१७॥ अँ? उ... 
शरीर मन वाणाकरके तीन प्रकारका तप हे, यह सेद तो पीछे कहा. अबे 


०२  अओमद़गद्गवा। .... [ अध्याय, 


-पको सात्विकादि भेद करके तीन प्रकारका कहते हँ. इस मंत्रे सत्वणणी 
तपका लक्षण है. फलेच्छारहित १. एकाग्रचित्तवाले २ पुरुषोंने ३.परमभद्धा- 
करके ४।५ सो ६ तीन प्रकारका ७ तप < सि० मन वाणी शरीरकरके जो 
जप $8 किया: है ९ [सि ०: सो तप, ह8 सत्वणणी ३० कहा हे.११.तार्‍्पर्य 
पश्म्‌ अडाके साथ चित्तको भले प्रकार एकाग्र करके फलेच्छाराहित पुरुषोंने 
आरीर मन वाणीकरके जो तप किया है सो सत्वणुणी है ॥ १७ ॥ 


सत्कारमानपूजाथ तपो दम्भेन चेव यत्‌ ॥ 
„~ क्रियते ताहिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८॥ 2 (: / 
यत्‌ १ देशेन २ सत्कारमानपरूजार्थम्‌ ३ च ४ एबं तपः ६ 
व्रियते ७ तत्‌ ८ इह ९ राजसम्‌ ३० प्राक्तम्‌ ११ चलसू १२ अश्‍व 


, ३३॥३८॥ अ° जो १ देभकरके २ सि० अथवा $ सत्कार मान 


यूजाके लिये ३।४।५ तप ६ किया है ७ सो ८ शाख्रमं ९ रजोणुणी १० 

कहा है ११. सि० क्योंकि अह अचल नहीं १२ अनित्य है १३ तात्पर्य 
अच्छे कम अपनी स्तुति करानेके वास्ते, छोगोंकों दिखानेके वास्ते, अपने 
सन्मान पूजाके लिये, धनादिकी प्रासिके लिये, ओर स्वर्गादि पुचरनित्रादिकी 
आति होनेके लिये जो करते हैं. वे पुरुपभी रजोएुणी हैं ओर वे क्षी सब 
रजोणुणी हैं. ऐसे कर्माका फ़ळ तुच्छ अनित्य होगा ॥ १८ ॥ 


'.„  सूढ्मीदेणात्मनो यत्‌ पाडया क्रियते तपः॥ 

/४ _ पर्स्योस्सादनार्थं वा तत्तामसबुदाद्तम्‌॥ १९॥ | 
यत्‌ १ तपः २ मूढग्राहेण ३ आत्मनः ४ पीडया ५ कियते ६, प्रस्य ७ 

_ -वत्सादनार्थम्‌ < वा ९ तत्‌ १० तामसम्‌ ११ उदाहतस १२ ॥ १९॥ 

` आP जो ३ तप २ दुराग्रह करके ३ सि» अविवेकपूर्वक $ इरयो ४ 
दुःख देकर ५ किया हे, ६ दूसरेंके ७ नाशार्थ ८ वा ९ सो १० सि० तप 

ह तमोगुणी ११ कहा है १२ ॥ १९ ॥ हद 


| स. १७] आगंदगिरिङापादीका । . 2७४ 


“एन दातव्यमिति यहान दीयतेऽनुपकारिणे॥ 7 
.. / ` देशे काले च पात्रे च तद्वनं सात्विकं स्मृतम्‌॥ २० ॥ 
| ` दातव्यम्‌ १ इति २.यत्‌ ३ दानम ४ दीयते ७ देशे & काले ७ चट पात्रे ९ 
चै १० अलुपकारेणे ११ तत्‌ १२ दानम्‌ १३ सासविकम्‌ १४ स्मूतंम्‌ ३७ 
- ॥ २० ॥ अ० ३० दान तीनं प्रकारका हे. प्रथम सत्वणुणी दानं कहते हैं 
सि° अवश्य हमको दान हि देना चाहिये ३ इस प्रकार २ सि० मनशे | 
विचार कर ## जों'३ दान ४ दिया है% सि० सुन्दर ह देशम ६ ओर | 
उत्तम काले ७।८ सुपात्र अहुपकारीको '९।३०।११ सो १२ दान ३३ = 
सात्विक १४ कहा हे १५ टी० गेगादि तीथामें सुंदर जगह लीपी पोती हुईमे | 5 
जिस जगह वेठे हुए बुरी बस्तु न दीखे; दुर्गन्ध न आवे पूर्णमासी व्यतीपा- | 
तादिमें, भूखके समय, वा कित्ती सजनका काम अटक रहा हे उससमय ` | 
भोजन कराना. मध्याहृसे पहले ७.जिसका देना उससे उपकार किसी प्रकारका 
न चाहना, जहांतक बन सके अनजान पुरुषको छिपाकर देना ११ विद्वान्‌ 
साधु बाह्मण दानपात्र हे, वा भुखा कोई जातिती हो ९. इस दानकी व्यवस्था ' | 
एक पोथी जिसका नाम राजदूतोंकी कथा है. नागरी अक्षरेंमें, सुनशी शिवना- 
रायण कायस्थ मोथुर, कै जो आगरेमें भीमान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ सटुणॉकी खान | 
बह्विद्या और अंगरेजी फारसी छाया तसबीर अद्भत बनाना इत्यादि 
लौकिक विद्यामें नागर प्रसुता पाकर अमानी, दयावान्‌, परोपकारी भसिद हैं 
उनकी बनाई हुई है. और प्राकृत उदूविद्या ) में भी उन्होंनेंदी बनाई हे जिसका | 
नाम कासदानशाही हे. उस पोथीके पढने सुननेसे विचारनेसे दांनकी व्यवस्था | 
अले भकार प्रतीत होती है. तात्पर्य जो नोकरी, सेती बनज करते हैं. वां जिसके | 
यास्त किसी भकार द्रव्य हे. उनको अवश्य दान करना चाहिये. क्योंकि पन्द्रह | 
अनर्थ रव्यं रहते हैं. जो वो वेदोक्त दान न किया गया तो १007. अनर्थोमे 
जो पाप होता हे सो अव्यम़ाहीको लगेगा. दान करनेसे उस पापडी निव्रति होती 
डरे. ओर दान करनेके लिये ब्रव्यसंचय करना यह शाख्की आज्ञा नहीं उसका 


: औमद्रगवद्गीता। [ 
अह फल है, कि जैसे कीचे हाथ साना फिर घोषा, इस समयमें दान देना तों 
बृथकू रहा जो किसीको- देता देखते सुनते हैं, तो जहांतक उनसे यत्न हो 
सक्ता है, हँसी तर्ककरके उसकोभी वमित करते हैं. सुसुक्नको चाहिये कि ऐसे 
दुका सुखभी न देखे यह विचार करले, कि दिनकी महीनेकी या वर्षकी 
कमाई इसमेसे इतना भाग दान करूंगो उप त्रव्पक्का बा अञवखादि मोल लेकर 
` दिन दिनप्रति वा वर्मे महीने जहांतक हो सके सुप झुपात्रको दे दिया करे, 
` जो प्रवृत्तिम रहकर दान नहीं करते. केवल माला तिलक घंटा घडियाल खुक्ति 
चाहते हैं, परमेश्वर उनपर कभी प्रसन्न न होंगे ॥ २० ॥ 


यत्त प्रत्युपकाराथ फलपुदिश््य वा पुनः ॥ 
दीषते च परिक्किष्टं तद्राजसधुदाद्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


छ्य < च ९ दीयते १० तद्‌ ११ राजम्रम्‌ १२ उदाहृतम्‌ १३॥२१॥ 
अ०उ+रजोणुणी दान कहते हैं जो १ प्रत्युपकारके लिये २।३ वा ४।५ फलका 


कहा हे १३ टी० दानपात्रे यह इच्छा रखना कि किसी समय जिसी प्रकार 
यह हमको सहाय करेगा ३ यह चितवन करके कि सन्त महन्तोंकी टल करनेसे 
-अनघुत्रादि मिलते हैं ६।७ क्या करें जी हमारे पिताका आज भाड हे एक बाह्मण 
तो अवश्यंही नोतना चाहिये इस प्रकार लौकिक छजासे दान करके मनमै दुःख 
`. मानना तात्पर्य महात्मा जो यह कहते हैं. [कि दाता कलियुगर्मे नहीं है. यहि 


NS 


` ` ई भी तो सेवा कराकर देते हैं तदुक्तम्‌ “दातारोऽपि न सन्ति सान्ति यदि चेतसे- 


बॉलुकूछा: कलो ।' तात्पर्य उनका पह हे, कि कलियुग सत्वसुणी दाता कम , 


हैं, तिशष रजाछुण। ह. बहुत लोग दाता भासि हं उनके दानकी यह व्यवस्था 
: है, क एक उरुष राजाका नोकर है; भनापर उसका हुकुम है: किसीकी कथां 


कहला दना वा शुम मके नामने चन्दा.करके कुछ उनको दे देना. डुछ ' 


` युत्‌ १ ठु २ प्त्युपकारार्थम्‌ ३ पुनः ४ वा ५ फलम्‌ ६ उद्दिश्य ७ परैः. 


_ & उद्देशकरके ७वा क्वेशकलहसहि। ८।९ दिया है ३ ० सो ११ रजोणुणी १२ 


i 


, 


> रका 
000, 


` -क्लप दबा लिया, वह दोष दबनेके लिये दान करते हैं उनकी वो. व्यवस्था 
“है “ अहरनकी चोरी करें, करें सुईका दान । छंचेके देखन लगे, कितनी दूरे. 


- आकारका भेद इसीवार्ते कहा है, कि दान ` सत्वशणी करना 


ख- १७] _ आनदमिरिरृतशाषांटीका। ४७०७ ; 
आप रख लेना. कोई कोई सुपानोकोशी अपने सुयशके लिये देते हें. कोई | 
साधुको अपने मकानपर ठहराय रंखते हैं मकानकी रक्षाके लिये. कोईसाइ 
आाझणकी टहल करते हैं दूसरे साधु बाझणको दुःख देनेरे लिये. कोई ठोकिक | 
छजासे देखादेखी करते हैं. कोई इस भकार दान करते हैं, कि बाझणको | 
जोकर रख लेते हैं वो उसको जिमा देता हे ओर खिचरी वख्रादिती इसी भकार | 
-बांटते हैं. कोई ऐसे दानी प्रसिद्ध हैं कि छल देश पालंढकरके कितीका 


विमान ॥ ” ऐसे दाता सद्गतिकी कदाचितुशी आशा न रक्स ॥ २१ ॥. 


अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ॥ ` 

~” असत्ृतमवज्ञात तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ ) 

` यत्‌ १ दानम्‌ २ भगाजेभ्यः ३ अरेशकाले-४ च ५ दीपते ६ असत्ठ- 
तथ ७ अवज्ञातस्‌ < तव्‌ ९ तामसम्‌ ३० उदाहृतम्‌ १३ ॥ २% ॥ आ० ` 
जो १ दान २ कुपात्रोको ३ ओर निषिद्ध देश कालमें ४।५ दिया है ६.सि० 
अथवा सुपा्रोकोभी जो ३6 असत्कारपूर्वक ७ अवज्ञापू्वैक < सि० दिया. 
है $& सो ९ तमोयुणी १० कहा हे ११. टी० निस समय महात्मा देवयो" 
अपने वर आवे, हाथ जोडकर आयुत्थान न करे ओर ऐसा न बोठे छि 
आपने बडी कपा की ७ किसी आदमीसे कह देना कि फकीर आया है, रोटी 
आटा देकर टालो. ८ चोकेसे बाहर वेठाकर अपवित्र जगहमें न्योतकर मध्या. 
, हसे पीछे जिमाना. ४ नट, बाजीगर, वेश्या इनको देना इत्यादि तमो 
झुणी दान हे ३. तात्पर्य ब्य बडे बढे दुःख पापोंसे प्राप्त होता है: बंष 
काभी यह सावन हे. मोक्षकाशी साधन हे. इसको पाकर मोक्ष संपादन करें 

एक दिन इससे अवश्य वियोग होगा. या तो बरव्य पहले छोड देगा, या. 
कन्य रक्खाही ` रहेगा, आप चळे जायेगे. भीक्षगवाचने य 
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:  औमद्भगवद्गीता.। - [ अध्याय. - 


: क्योंकि उससे परंपराकरके मोक्षकी प्राप्ति, होती है. जो यह कहते 
` हैं; कि अजी वेदोक्त, साथ. बाह्मणं कहां हैं, यहः उनकी समझ और 
भदा पुरुषार्थ यल मान-बडाई इसमें दोष है :कि ` जो उनको सुपारः 

नहीं मिलते महात्मा जो यह कहते हैं, कि थिवी पर अंसंख्यांत मोळ रत्न 
असिद्ध हैं, जिनमें किसीकी ममता नहीं. निर्मागियोंकी नहीं दीखते. उनका 
तात्पर्य सुपाजेसेही है घरसे बाहर पेर नहीं रखते, कोषेकीसी इष्टि हे, महा- 
त्माके भजन) पाठ, पूजा, विवेक, विद्यादि सहसशः उनमें जो सुण हैं. उनको - 
तो देखते नहीं कहते हैं कि अजी महात्मा किसीके घर क्यों जाते हैं, इस 
. पागे बूना चाहिये कि जो घर आव, वे तो असाह हैं; और तू मल, 
`= शूने पात्र खी पुजादिको छोडकर बाहर पेर न रक्से तो फिर सुपात्र कैसे 
` मिले. निर्भागियोकि घर महात्मा नहीं जाते, यह बात, सत्य है ॥ २२ ॥ 
` °” ` ॐ तत्सदिति निर्देशों अह्मणश्लिविधः स्मृतः ॥ Fo 
“ ` ०/'भझणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ ˆ 
`$ १ तव्‌ २ सत्‌ ३ इति ४ बरह्मणः ५ निर्देश; ६ त्रिविधः ७ समृतः 
< तेन ९ बाणाः १० वेदाः ३३ च-३२ यज्ञाः३ ३ च १४ पुरा १७: 
विहिताः १६ ॥ २३॥ अ० ३० जो सुश यह चाहते हैं, कि सुकी आ. 
से यज्ञदानादि कर्म वेदोक्त सत्वयणी करें. परन्तु देश काल वरतुके संबंधसे 
वा किसी अन्य भतिबन्धसे सत्वणुणी वेदोक्त अनुष्षान नहीं हो सक्ता, इस 
हेल दुःख पाते हैं. उनके लिये मरमकरुणाकर वजचंद इस. मंत्रभें उत्तम उपाय 
' - परम पवित्र सुत बतलाते हैं. ॐ'१ तत २ सत्‌ ३ यह ४ बह् का ५ 
। >जरण ६ तीन वेर ७ कहा है ८ सि० ब्रह्मविदोने. क तिसने ९ अर्थात्‌ 
5 सद इस मंजनेही ९ बाह्मण १० और वेद ११।१२ और यज्ञ १३।३ ४ 
पहले १५ उत्तम पवित्र किये हैं १६. तात्पर्य खान, दान, भोजन पाठ इत्यादि. 
 करनेसे पहलेओर पीछे यह मंत्र ऊ तत्सत तीन वार कहे. अंगहीन कियाफ्षी 
सत्वणणी होके वेदोक्त फल देगी. यह विधि :अनादि है. महातमा जानते 03 
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स. १७: ] आनंदगिरिकृतशाषादीका । ४०७. 


इसके प्रतापसे सदा निर्दोष रहते हैं. भगवान अगले मंत्ोमें ॐ तत्तत्‌ इक 


तीनों नामोंका माहात्म्य पृथक पृथक कहेंगे; यह परमात्मांका एक एक नाम 
पवित्र करके बलको प्राप्त करता है. जो तीनों नामोका उच्चारण करेंगा उसके 
पवित्र होनेमें क्या सन्देह है. इसमें यही केसुतिक न्याय हे. वेदेमें यह मेर 
सार हे, जिस मंत्रेम इन तीनों नामेंमेंसे एकी नाम होगा, उस मेत्रका फल 
शीघ अवश्य होगा. मंत्रेंमिं इनही नामकी शक्ति हे पोथियोंके और मंत्रोंके 
आ।दिमें इन तीनों नामेमिसे एक दो नाम अवश्य होते हैं. जब कि वेद बाह्म- 
णादिकी बडाई इस त्रके प्रतापसे है, फिर विता इस मंत्रके जपे कोई किया 


` कब श्रेष्ठ हो सक्ती है. इस हेतुसे क्रियाके आदि अन्तम इस मंत्रका तीन बेर 


॥ 


अवश्य उच्चारण करना योग्य हैं ॥ २३ ॥ छ 
तस्मावोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ॥ 
रवतते विधानोक्ताः सततं बहावादिनाम॥ रू७॥ ` ` 
तस्माच्‌ १ ३* २ इते. ३ उदाहृत्य ४ यज्ञदानतपशक्ेथाः ५ विधाः 
नोक्ताः ६ सततम्‌ ७ बरह्मवादिनाम ८ परवर्तन्ते ९ ॥ २४ ॥ अ० सि? 
अब पृथक्‌ पृथक नामका इस मंत्रमें माहात्म्य कहते है. 3? इस नामको 


माहारम्य हे, जब कि वेदादि इन नामोंसेही थे पवित्र किये गये हैं कैति. | 
. हेतुसे १ ॐ २ ऐसा ३ उच्चार करके ४ यज्ञदानतपरुप क्रिया « वेदोक्त ६. _ 


सदा बल्लानिष्ठाकी < होती हैं ९ ॥-२४.॥ $ 
तदित्यनाभिसंधाय फेल यज्ञतपःक्रियाः॥ ८. ७४ ` 


दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभेः ॥ २५ ॥ | 
मोक्षकांक्षिभिः १ तत्‌ २ इति ३ फलम्‌ ४ अनभिसंधाय ५ यज्ञतपःः 
क्रियाः ६ दानक्रियाः ७ च ८ विविधाः ९ कियन्ते १० ॥ २५ ॥ अ® 


मोक्षेच्छावाले १ तव्‌ २ यह ३ सि० नाम उच्चारण. करके ओर क$ फलका श 
चितवन न करके ५ यज्ञतपरूप क्रिया ६ और दानाकिया ७।८ नाना परके. 


रकी ९ करते हैं. १० सि० महावाक्यमें यही नाम. हे कै ॥ २५॥ 


सद्भावे साथुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते॥ „+; ˆ 
हु आ कित तथा सच्छष्दः पार्थं युज्यते ॥ २६ ॥ - 
र्थ १ सञ्जावे २ साधुभावे ३ च ४ सत्‌ ५ इति ६ एतत्‌ ७ प्रयुज्यते ८. 
प्रशस्ते १० कर्मणि ११ सत्‌ १२ शब्दः १३ युज्यते ३ ४॥ २६॥ 
` अ= हे अर्जुन! ३ सद्ावर्म २ और साधुत्तावमे २।४ सत्‌ यह ६।७ [पि ० 
' जाम ई कहा जाता हे ८ और ९ सि० विवाहादि $# मंगलक/िं १०। 
सत्‌ १२ शब्द १३ कहा जाता है १४ ॥ २६ ॥ 
, यज्ञेतपति दाने च स्थितिः सादिति चोच्यते॥ ... 
कमं चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ ` ˆ 
अज्ञे ३ तपासि २ दाने ३ च ४ स्थितिः ५ सत्‌ ६ इति ७ च < उच्यते 
3 तदर्थीयम १० कर्म ११ च १२ एव १३ सत्‌ १४ इति १५ एव १६ 
ि्ीयते १७॥ २७॥ अ° उ० इस मंत्री सत्‌ नामका माहात्प है 
जम १ तपे २ भोर दानमे ३।४ ति० जो 48 स्थित ५ ति० उनको $ 
सत्‌ ६ ऐसा ७।८ कहते हैं ९ ईश्वरार्थ १० कर्मको ११ शी १२१ ३ 
सवदा १४।१५।१६ कहते हैं ३ ७. तात्पर्य जो पुरुष यज्ञादि परपेश्वरार्थ सदा 
करते रहते हैं, उनको हर प्राप्त होगा, जिसका कभी नाश न हो ॥२७॥. 


. अशद्वया इतं दूर तपस्त तच यत्‌॥ “7; 


` असदित्युच्यते पार्थ न च तँलेत्य नो इइ ॥ २८ ॥ 
नसा 3 हुतम्‌ २ इतम्‌ ३ तपः ४ तमम्‌-७ च ६ यत्‌ ७ कतम ८ 
|+ असत्‌ १० उच्यते ११ पार्थ १२ तत्‌ १३ भेस्य १४ न च १५ नो 
gh ६ १७ ॥२८ ॥ अं° ३० श्रद्धापूर्वक जो दानादि नहीं करते, केवळ 
"शिक उन्‍्नाते करते हैं, उनको फल न यहां होता है, न-मरक्र परलो कें, 
यह अथ इस मत्रम प्रकट करते हुए अभद्धावानूकी निंदा करते हैं. अभद्धासे ३ 
हवन किया २ दिया ३ तप किया ४।५ और जो किया ६।७।८ यह ९ सि० _ 


सब कँ असव १° कहा है. ३१ अर्थात्‌ निष्फल) निंदित, झंठा बृथा ऐसा. | 


i 
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जाता हे, सो बहुत भकारका है. कुटीचक १ क्षेत्र बहूदक ३ विविदिषां ४ 


आ. १८] शानेदगिरिरुततापाटीका।्‌ ४०९” 
है ११ हे अञ्जन ! ५२ सो १३ नं मरकरके १४।१५न ३६ इस लोकम ` 
१७, तात्पर्य मोक्षमार्गमें सब कर्मोसे प्रथम श्रद्धा है. जिसकी वेदबाझणादमे ` 
अदा है. सो सुक्त होगा. इत्यभिप्रायः ॥ २८ ॥ 
इति भीभगवद्गीतासूपानिषत्यु जझविद्यायाँ योगशाखे श्रीकृष्णाजेतसवादे ७३ 
श्रद्वात्रयविभागो ताम सप्तदशोष्प्यायः ॥१७॥ | ५ 
अथ अष्ादशोऽध्यायः १८. २ 
आज्ञुन उवाच ॥ संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 
_ त्यागस्य च हपीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ .१ ॥ 
अजुन उवाच । महाबाहो १ हृषीकेश २ केशिनिषूदन ३ संन्यासस्य ४ च 
५ पयागर्य ६ तरम्‌ ७ पृथक्‌ < वेदितुम्‌ ९ इच्छामि. )०॥ १॥ अ०३०. 


_ इस अध्यायमें समस्त गीताका सार संक्षेपसे ह.अर्जुन कहता है हे महाबाहो | ३ . 


“१ 
है हपीकेश | २ हे कोरीनिपुदन! ३ संन्यास ४ ओर ५ त्यागके ६ तस्वको $ | 
ग्रथक < जाननेकी ९ में इच्छा करता हू १०. टी० १।२।३ ये तीनों नाम | 
आकृष्णचखके हं. तात्पय हे भगवनू | त्याग शब्दका ओर संन्यास शब्दका. ५ 

अव इसत कहो, दोनों पदाका भथ पृथक्‌ पृथक्‌ में जानना चाहता हूं. त्याग ज 
आए सन्यात इन दोनो चराका अर्थ शरीभगवान भले प्रकार अगले मंत्रम क्हेगी | 
अंग चठुयाभम संन्याततका अर्थ संक्षेपकरके यहां लिख देते हँ. त्याग ओर | 
सन्यापका अथ वास्तव एकही हें. संन्यास दो प्रकारका हे, भ॑तरंग आर ४ 
बहिरंग २. संन्यास ज्ञावानिठाका अंग है. अंतरंग संन्यासका अर्थ तो श्रीभग | 
वाच्‌ भठे प्रकार इस अध्याये कहेंगे. बहिरंग संन्यासका अर्थ यहाँ लिखा 


विद्वत्‌ ५ हंम ६ परमहस ७ औरती बहुत भेद हैं. इनका अर्थ अंकके क | 
मृते लिखते हैं. वाणिज्यादि व्यवहार छोड मामसे बाहर, शरीरयात्रामात्र कटी 
जेठ भगवद्जन नझाविचार करना. अपने संबंधी और औरोंको सम समझना 
कोई घरका वा बाहरका भोजन दे जावे, उसीसे देहका विर्वाह कर ठेना- 


42१0? : श्रीमन्रगवद्रीता । ॥[ अध्यायं 
यह कुटीचक संन्यासीका लक्षण है. और कनिष्ठ अंग उसका यही है कि 
देह्यात्रामात्र कुछ आजीविकाका यनन करके एकान्ते वास करना: १. नेसे 
कुटीचकका लक्षण. कहा. वैसाही . कुदीशब्दके जगह शेत्र समझ लेगी 
- चाहिये. तें देहयाजके एक माधुकरी मांग 000 दोष नहीं. २ घरको 
-त्यागकर विचरता रहे, एक जगह न रहे, ३ दान्तशाश्च. भवण करनेके लिये 
गृहस्थाथमको त्यागना ओर त्यागके पीछे दिनरात्रि सदा थवण मनन निदिष्ण- 
सन करते रहना ४, जीवन्माक्तिका जो आनन्द उसके लिये गृहस्थाशमका 
ता कला इस सन्यातकोबे धारण करते हैं, जिनको गृहस्थाअमर्म 
तायिपययरहित साक्षात्कार अ्नज्ञानका हो गया है ५ जिस प्रकार हंस दूध 
आर जठ जुदा करके दूधही पान करता है, इसी प्रकार परमहंस महात्मा 
देहादि पाथसि अपने स्वरुपको प्रथक्‌ विलक्षण समझकर सदा स्वरुपर्मही 


निं रखते ह. इसीको हंससन्यास कहते हैं. ६ वक्नादिकाभी त्याग करके : 


ओन रहना इसको परमहेससन्यास कहते हैं, ७ यह अर्थ संन्यासका एक नाम: 
मात्र लिख दिया हे जो किसीको कुरीचकादि संन्यास करना हो तो वो 
उसकी विवि मन्वादि धर्मशाख्र और उपनिपदोमसे शवण करके संन्यास करे. 
देडधारणपूर्वक संन्यासमें तो कर्मकांडके 'विविसे बाह्मणशरीरकोश अधिकार है 
क्योंकि कर्मका वेदोक्त कर्म करनेवाले बाझणजातिकोही बढ़ा कहते हैं 


ओर उपासक भगवन्रककोही बढ़ा कहते हैं. भगवदक्त व्यवहारतें कोई जाति. 


> ०७ ० पु 
हो) सबसे बडा है और जो व्यवहारमेतरी बाह्मणजाति हो तो क्या कहना है, 


वदुरजी, यह, निषाद, शवरी इत्यादि हजारोंकी कथा साक्षी है और ज्ञानी. : 


शर 


'जहावितको बडा कहते हैं. बाझणशन्दका अर्थ यही है, “ब्ल जानाति स 
आह्मणः”' जो व्यवहारे बाझणजाति कहे जाते हैं, उनको वैराग्य बी हो, 
वोजी अवस्थाके चठु्थभागमे उनको गृहस्थाभ्रम छोडना चाहिये नहीं तो पाप 
गायथा भागी होना पडे और जो. वैराग्य हो तो वो कोई जाति 

अवस्था उसको सेन्यासका अधिकार है; “ यदहरेव विरजेत्तदहरेव 


प्रब्रगेत ” ई छविका पह अर्थ है कि निस दिन वेराग्य हो उसी हिल | 


खक बी 


Hott Yess 


अं] | आनदागरिकतभाषाटीका । ४१३ 


संन्यास करे: त्याग ( संन्यास ) में सबको अविकार है. हजारों विरक्त महात्मा 
कि जो व्यवहारमें बाह्णजाति नहीं, लेकिन बह्मवित्‌, ज्ञानी, दर्शनीय, पूज- 
नीय हैं ओर हजारों हो गये. विना संन्यास ओर विरक्तताके सुक्तिं न होगी 
परमेश्वरका अनुमह ओर पूसंस्कार तो दूसरी बात हैं. गृहस्थाशमम जिसको 
ज्ञान हुआ यह पू्संस्कार और परमेश्वरकी रपा समझना चाहिये. नहीं तो 
निवृत्तिमार्गकी बडाई क्या हुई, प्रवृत्तिमाग और निवृत्तिमार्ग दोनों बराबर हो 


गये. साध महात्मा विरक्तोंका माहात्म्य वेदशाख्न और अवतारोंने क्या वृथाहि | 


कहा है तात्पर्य विरक्त अवश्य होना चाहिये. विरक्तिम और निद्वृत्तिम सबको 
अधिकार हैं.देश काल वस्तुका नियम प्रवृत्तिमार्गम है, निवृत्तिमार्गम नहों॥ १ ॥ 


श्रीभगवाचुवाच ॥ काम्यानां कमेणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ॥ 


/ spe 


सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ ९ ॥ 
क्वथः १ काम्यानाम्‌ २ कर्मणाम्‌ ३ न्यासम्‌ ४ संन्यासंस्‌ ५ विदुः 
विचक्षणाः ७ सर्वकर्मफलत्यागम्‌ < त्यागम्‌ ९ प्राहः १०.॥ २ कै 

आ० सि” कोई कोई हैं पंडित १ काम्य २ कर्माके ३ न्यासको ४ संन्यास 

५ जानते ह ६ सि० कोई कोई ईह पंडित ७ सब कर्मोके फलत्यागको 


. स्याग ९ कहते हैं १० टी० काम्यशब्दका अर्थ कोई तो ऐसा. करे हैं? 
खीधनादिके निमित्त जो कर्म वो त्यागना योग्य हे. नित्य प्रायश्वित्तक्म करना. 


चाहिये. इसीका नाम संन्यास है: और कोई महात्मा काम्यशब्दका अर्थ यह 
क ७ 

करते हैं, कि समस्तकर्मोका त्याग करना योग्य हे, इसका नाम सन्यास हे. 

सकाम कर्मोके त्यागनेमै दोनोका सम्मत हे. और कुछ न करनेसे सकाम कर्मी 


अंच्छा है. पुजस्वर्गादिकी इच्छा करनेवाला यज्ञ करे ऐसा वेदम सुना जाता | 
परंतु इस जगह काम्यशब्दका अर्थ यही हे कि सब कर्मोके त्यागका नाम... 


सन्यास हे. नहीं तो दोनों जगह कर्मका विधि रहता हे. जब. कि एक २. 


कर्मका विधि हे ओर वो किप्ती हेतुसे न बना तो कर्ताको प्रायश्षित्रभी भाव 


. शय है ओर जबकि उसको पाप लगा, ओर, श्रायाशित् करना पडा” 


इज 239 कक 


IR i 


क कैसा होगा. सदा बन्धनमै रहा इस हेतुसे अधिकार भेदकरके इल 
._- छोकका तात्पर्य यह समझना चाहिये. शुद्धांतःकरणदाले निष्काम पुरुष सब 
कोके त्यागको संन्यास जानते हैं ओर इस भूमिकाके इच्छावाले सब कर्मो- 
“क्र केवल >फूलत्यागको संन्यास जानते हैं सब कर्मोके फलका त्याग इसीका 
नाम संन्यास जो कहते हैं तो चतुथाभ्रम जो संन्यास हे, उसका विधि क्या 
रथादी रहा. तात्पर्यं सब कर्मोके फूलका त्याग करना ओर कर्म करना इसको 
कोई कोई पंडित त्याग कहते हैं. ओर सब कर्मोकों स्वरुपसे त्याग देना, 
इलीको पंडित संन्यास, कहते हैं. जबतक अन्तःकरण शुद्ध न हो, तबतक कर्ग 
करना. उसका फल त्याग दे. ओर जब भन्तःकरण शुद हो जाप तब सब 
_कमोक़ा त्याग कर देना, इत्यभिभाय् : ॥ २ ॥ 
` त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुमेनीषिणः ॥ 
_ यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यामिति चापरे ॥ हे ॥ 
एके 3 मनीपिणः २ इति ३ प्राहुः ४ दोषवत ५ कर्म ६ त्याज्यम्‌ ७ च 
* अपर ९ इति ३ ० अञ्ञदानतपःकम १३ न १२ त्याज्यम्‌ १३ ॥ ३॥ 
आश एक १ पडित २ यह ३ कहते हैं ४ सि० कि अह दोपवाला ५ कर्म 
६ त्पागना योग्य हे ७ और ८ अपर ९ अथीव्‌ कोई एक पंडित ९ यह 
|° सि० कहते हैं कि क यज्ञ. दान तप कर्म ११ वहीं ३२ त्यागना 
चाहिये ३३. तायं सब कमेक तयागे अन्य मतबाठकाङ्ी सम्मत है. 
सी भावक इढ करनेके लिये सांख्यज्ञास्रवालोंकां मत दिखाया. सांख्यशा- 
वाले bE कि यज्ञादिकं हिसा असमतादि दोष हैं, इसवारते उनके 
आपता म हे आर पूर्वामीमांसावाले यह कहते हैं कि पैदकी आज्ञामें शंका 
ॐ य ह यज्ञादिकर्म करना योग्य है, जो देने कहा, यदि उसमे 
7 i गतीत होती हो तोभी वो कम भेष्ठ है. अधिकारीप्रति दोनोंका कहना 
सत्य भद्वातिमार्गवाठा अवश्य यज्ञादि कर्म करे. और निवृत्तिमार्गवाला कर्मों 
विक्षे समझकर कर्मको त्याग दे, शमदमादिका अलुष्ठान करे ॥ ३ ॥ | 


2१ 


ज. ॥८ ] आर्नेदगिरिकतभाषाटीका । . ७१ 


निश्चयं णु मे ततर त्यागो भरतसत्तम ॥ .. - ` 
त्यागो हि पुछ्षव्यात्र तरिविधः परिकीतिंतः॥ ४॥ 


आरतसत्तम १ तत्र २ त्यागे ३ विश्वयम्‌ ४ मे ५ श्ण ६ पुरुषव्याघ्र ७- 


हि < त्यागः ९- त्रिविधः १० संभकीर्तितः ११ ॥ ४ ॥ अ० छ० 
भार्तिकमार्गवाडोंमेंशी जो भेद प्रतीत होता है, कि जो। पिछडे छोकर्म कहा. 


इसकी निवृत्तिके लिये दोनोंका सिद्धांत वातर्यार्थ कहते हैं, हे अर्जुन | 
१ तिस २ त्यागके विषय ३ निश्चय ४ मेरे ५ सिं० वचनसे $# सुने 
६ हे पुरुषामे भे्ठ अर्जुन | ७ पि० त्यागका अर्थ जानना कठिन हे कँ ` 


क्षाकि < त्याग ९ तीन प्रकारका १० कहा हे ११. तात्पर्य हे अर्जुन [ 
त्याग तीन प्रकारका है इस हेतुपै त्यागा अर्थ कठिन है त्याग ओर सन्यास 
इन दोनों शब्दका एकही अर्थ है, सो सुझसे सुन. प्रवृत्तिमार्ग और निद्वत्तिमार्ग 
ये दोनों अनादि हैं. वेश जहां कर्मका त्याग कहा है; वो निवृत्त विरक्त महा- 
पुरुषोंके लिये कहा है. ओर जहां कर्मका अनुष्ठान कहा है, वो प्रवृत्त रागी 


जनोंके लिपे कहा. ऐसा वेदका तात्पर्य सत्युरुषोंकी रुपासे जाना जाता है. 


शाख्नेमिं किंचिन्मात्र भेद नहीं, अपने समझका भेद हे ॥ ४ ॥ 
यज्ञदानतपःकमें न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ ॥ 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यज्ञः १ च २ दानम्‌ ३तपः ४ एत ५ मनीषिणाम्‌ ६ पारनानि ७ एक 
८ तत्‌ ९ यज्ञदानतपःकर्म १० न ११ त्याज्यम्‌ १२ कार्यम्‌ १३॥ ५ ॥ 
झ०उ° तीन प्रकारका त्याग श्रीभगवान्‌ अशी आगे करेंगे, प्रथम दो रमि 
झपना सिांत कहते हैं. यज्ञ १ भोर २ दान ३ तप ४ तिरं ५ पंडितोंमो 
६ पवित्र करनेवाले ७ सि० हैं श इसवास्ते ८ सोई ९ यज्ञ दान तप कमको 
१० नहीं ११ त्पागना योग्य है. १२ करनेको योग्य है १३, तात!र्य यन 
दानादि कर्म भेतःकरणको शुद्ध करते हैं, इसवासे ज्ञानके पथम भूमिकावालिको 


कर्म त्यागना न चाहिये, स्पशर्थ है कि पवित्रकी विधि अपरितर वरठ शर 


की) नक Re कोको A 


9१४८ . औमञ्जगवद्वीता, 5. [ भध्याय. 
है. अपवित्र वस्तुमें पविज विधि नहीं होती: जिनको संसारसे वैराग्य नहीं, और 
` शगवद्धक्त जिनको प्राणोंके बराबर. प्यारे नही, वे निश्चय करें कि हमारा अंतं:- 
करण शुद्ध नहीं विरक्तोंकी सेवा पूजासे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा ॥ ५ ॥ 

. _ एतान्यपि ठु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फछानि च ॥ - 


' 2.7.2 कतंव्यानीति मे पाथे निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


' ` पार्थ १ एतानि २ कर्माणि ३ संगम्‌ ४ च ७५ फलानि & त्यक्त्वा ७. 
अपि < तु ९ कव्यानि १० इति १३ भे १२ निश्चितम्‌ १३ उत्तमम्‌. 
१४ मतम्‌ १५॥ ६॥ अ हे अर्जुन! १ ये २ सि० तपदानादि $8 
कर्म ३ आसक्ति ४ और ५ फलका ६ त्याग करके ७ निश्चयसे ८।९ कर- : 


_ नेको योग्प हैं. १० यह ११ भेरा १२ निश्चमसे, १३ उत्तम १४ मत १५ 


हि" हैं. % तास्थ हे अर्जुन | तप दानादि अंतःकरणको शुद्ध करते हैं 
इसवास्ते सुसुक्षको अवश्य करना चाहिये. मेराशी यही उत्तम मत है, और 
औरोंकाशी कमे विवि यही तार्य है. विना अंतःकरण शुद्ध हुए जो 
जेदोकत बहिरंग काका त्याग कर देते हैं अवैदिक मार्गवालोकी बात सुनकर यां 
निदतिमागवाजकी अति स्मृति प्रमाण देकर. वे पापके भागी होते हैं. क्योंकि 
राद्चाथ उन्होने उलदा समझा ॥ &॥ RiP 
"नियतस्य तु संन्यास: कमणो नोपपद्यते ॥ ` 
` महित्तस्य' परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७॥ 
निषतस्व कर्मणः २ संन्यापतः ३ न ४ उपपद्यते ७ तु ६ मोहात्‌ ७ 
तस्य < परित्यागः ९ तामसः १० परिकीतितः ११ ॥ ७॥ अ० उ° पीछे 
अंगवाचने कहा था कि त्याग तीन प्रकारका हे, उनको कहते हैं, निल्यसन्ध्यांदि 
3 कर्मका २स्याग ३ न ४ करना चाहिये ५ ओर ६ मोहसे ७ तिसका ८ 
त्याग ९ [सि कर देना शु तमोर्णी त्याग १० कहा है ११. ताले 
जित्तातु यने सुक्तिकी इचछा हे निसको, वो नित्य कमका त्याग न करे. : 
ओर जो थडी या सूते त्याग करेगा तो वो त्याग तमोणणी कहा जायगा 
देले त्यागका फल मोक्ष नही, पीछे ऐसा त्याग महाक्लेश देता है. ॥ ७ ॥ 


अ.:१८] ` -आनंदागोरिङृतभाषाटीका । ४० 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्रेहभयात्त्यनेत्‌॥  . 
“ स कृत्ता राजसं त्यागं नेव त्यागफलं छभेत्‌ ॥ ८ ॥ र 
यद्‌ १ कर्म २ कायङ्ेशभ्यात्‌ ३ त्यजेव्‌ ४ दुःखम्‌. ५ इति ६ एव ७ 
सः ८ राजसस्‌ ९ त्थागस्‌ ३० छरंवा ३१ त्यागफलम १२ न १३ लम्चेत 
3४ एव १५ ॥ ८ ॥ अ० जो 3 कर्म ३ कायक्लेशके अयसे ३ ` त्यागता 
हे ४ वि” उसमें ई दुःख ५।६।७सि ° समझंकर $# सो < रजोरुणी ९.- 
सि० ऐसे श त्यागको १० करके ३ १ त्यागके फङको १२ नहीं १ ३ प्राप्त 
होता हे १ ४ निश्चयसते ३५. तात्पर्य रजोछुणी पुरुष मेला अन्तःकरण होनेसेः 
खानदानादि कर्माको दुःखरूप जानता है. यह नहीं समझता कि. इन कमेसि 
मेरा अन्तःकरण शुद्ध होकर सुझको ज्ञान माम होगा. कि. जिससे: सबं दुः- 
खोकी निव्वत्ति और परमानन्दकी भाषि होती है. इसवास्ते बिना. भात्मबोच 
डुएही या कायक्केशके भयसे कर्माको त्याग देता हे. विना. अन्तःकरण शुद्ध 
हुए त्यागका फ ( ज्ञानानिडा ) उसको प्राप्त नहीं होता ॥ < ॥ | 
.. कार्यमित्येव यत्कमे नियतं कियतेष्जुन ॥ | 
सङ्गं त्यक्त्वा फळं चेव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥ : 
अर्जुन १ यत्‌ २ नियतम्‌ ३ कर्म ४ कार्यम्‌. इति & एवं ७ संयम्‌ 
< च ९ फम्‌ ३० त्यकत्वा ११ (कियते ३२ सः ३ ३ त्यागः १४ एव 
१५ सास्तिकः ३६ मतः१७॥ ९ ॥ झ० उ सत्वुणी त्याग यह है. हे 
अर्जुन ! १ जो २ नित्य ३ कर्म ४ छिं० हे, सो $& करना चाहिये ५ यह 
लिश्वय है, ६।७ संगको < और ९ फलको १० -त्यागकर १3. सि० जो 
स्याग. क किया जाता है १२ सो ३३ त्याग १४ निश्चयसे १५ सत्वसुणी 


१५ माना है १७. तात्पर्य हे अर्जुन L जो नित्यकर्म हे. उसको अह्नजिज्ञाप् 
अवश्य क्रे, प्रतु उसमें संग न क्रे. आरु उसके फलका त्याग करे सो त्याग 


करण शुद्ध होता हैं... | 


सल्वखुणी है. इस भकार जो कर्म करते हैं, उसका अन्तः 
(किर साधनचढुट्यसंपन्न होकर, बल्नविद्याका अवण करके अपने श्वरूपको 


PP PS a 
। 2६० औमरूगबह्कीता । | [-मण्याय. 
जानकर ङतऊत्प हो जाते हैं. उनको फिर कुछ कर्तव्य नहीं रहता-॥ ९ ॥ 
न देष्चुशळं कम कुशे नानुषजते॥ „ˆ ` 


. अकुशलम्‌ १ कभ २ न.३ देष्टि ४ कुशले ५ न ६ अनुपजते ७ त्यागी 


शुद्ध अंतःकरण. हो जाता हे, उसका लक्षण यह हे. डुरा १ सि० जो $ 
. कर्म २सि° उसके साथ ई नहीं ३ वेर करता है. ४ अच्छे कर्में ५ गरही 
छाति करता हे. ७ बुरे भले दोनो कर्मोका फल त्याग देता हे. ८ आत्मा 
. ओर भनात्माका जो विवेक उसकरके ९ अर्थाच विचारवान्‌ ९ आत्म 
निष्ठ १० संदेहरहित ११ सि० होता है. झह तात्पर्य जबतक माणीको इच्छा 
बहती हे, तबतक अच्छे कर्मौमे प्रीति रखता है और उसके वास्ते नाना प्रका- 


EN 
॥ (8५९ 


; इच्छारहित पुरुषको बुरा: भला कर्म नहीं लगता, जो भले कर्मोका 
“कल चाहेंगा उसको डरे कर्मका फल परवश होगा, विवेको विचारवान्‌ शुद्धा- 
न्तःकरणवाला सन्दहरहित सदा आत्मनिष्ठ रहता है. ज्ञानीको परमानन्दस्व- 
कप आत्माक सामने सब कर्मेके फल तुच्छ प्रतीत होते हैं ॥ १० ॥ 
०7 चाड देहभृता शबं त्यरुं कर्माप्यशेपतः॥ ` 
“> "यस्तु कमफडत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ १३ ॥ 
देह्ृता १ अशेषतः २ कर्माणे ३ त्यक्तुम्‌ ४ नदि%शवयम्‌ ६ य४७ तु 


` ८ कमफलत्यागी ९ सः १० त्यागी ११ इति १२ अहिरीयते १३॥ ११॥ 
स उ० जो कोई यह समझे कि कर्मोंका फल त्यागनेसे कर्मोकोदी स्यागदेना/ 
अच्छा इ- इसवारते श्रीक्षबव[न्‌ कहते हैं, कि अज्ञानी जीव समस्त कर्मको 
ह। त्याग इचा: फलहीका त्याग कर रक्ता ह. बमाका फूल व्यागनेसे अन्तः- | 
करण शड होता हैं. यह परम फल हें ओर इसीसे ज्ञान. होता है. ज्ञानी समरत | 
कर्म त्याग सका है व्याक कर्मक फल जो अज्ञानकी निवत्त थी हो हुई,. 


he 


-< सत्वसमाविष्टः ९ मेधावी. ३ ० छिन्नसंशयः ११॥ १०॥ अ०३० जिसका. 


'रके यन करता हे अच्छे कर्म और डुर कमका साथ है. बेरे कर्म परवश हों . 


४ ५७७ क 2+ 


--अतापसे रक्त होता है ॥ १३॥ ` 


छर ट ] आनंदगिरिङुतभापाटीका । | 9१७ 
५ नवतक अज्ञान-दूरः न हो तबतक कर्मका. त्याग न चाहिय, वर्णाश्रमारिमानी 


अज्ञानी जीव 3 समस्त ३ कर्म -३ त्यागनको-४ नहीं «समर्थ है. ६ जो 
७।< कर्मके फलका त्यागी ९ ससि० हे ई& सो ३० त्यागी ३.१॥३ २ कहा 
हे १३. तात्पर्य अज्ञानी जीव कर्मोके त्यागनेसे बन्धनको प्राप्त होता है. क्याँ- 
[कै अन्तःकरणकी शुद्धिका उपाय उसने छोड दिया ओर ज्ञानी कभ करता 
-हुआभी अकर्ताही है. क्‍योंकि आत्मा सदा असंग आक्रिय ऐसा हे इस ज्ञानके 
--` ˆ अनिष्ठामि् मिश्रं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ ॥ ... 
. ~ ८ भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
अनिश्म १ च २ इष्टय ३ मिभस्‌ ४ तरिविधम्‌ ५ कर्मणः ६ फलम्‌ ७. 
'अत्य ८ अत्यागिनाम्‌ ९ भवति १० तु ११ संन्यासिनाम्‌. १२ कावित्‌ 
१३ न १४ ॥ १३ ॥ अ°.उ०.जो कमोका फल त्याग देते हैं. उनका 
अन्तःकरण शुद्ध होकर उनको परमानन्द परम फलकी प्राप्ति होती हे 
ओर जो सकाम कर्ष करते हैं, उनको इष्ट और अनिष्ट और इशनिष्ट अर्थात्‌ 
मि हुआ यह तीन भकारका फल होता हे और जो विना अन्तःकरण शुरू 
हुए कर्म छोड देते हैं, वे सदा नरक भोर पशुपक्षियोंकी योनियोमिं जन्म लेकर 


` वारंवार मरते हैं इसवास्ते भीभगवान वारंवार जिज्ञासुको निष्काम उपदेश 


फलके सहित करते हें नरकादि १ और २ स्वर्गादि ३|सि० और झह मर्त्य॑ 
ठोकर्म मबुष्यादि देहोंकी माति ४ सि० यह € तीन प्रकार ५ कर्मका ६. 


~फल ७ मरकरके < सकामोको ९ होता है. ३० और ११ सन्यासियोको 


१२ कभी ३३ नहीं १४ ति” होता है. ई& तात्पर्य स्वर्गादि अनिध्य और 


दुःखदायी पदार्थ हैं. भंगवद्धणनक रके जो अनित्य फलकी प्राप्ति हुई तो क्या 
हुआ नित्य एकरस परेमानन्दकी परासि होना चाहिये, सो. ंन्यासियोंकोही 
8-8 मील स्पष्ट बेसन्देह कहते हैं. ॥ १२ ॥ A 
$6 RE 


§ 


WTS MRF ५; Ne NNT" 


9१८ अीमञ्गवद्वीता । ` „ हवाय 


` ८ पञ्चेतानि महावाहो कारणाति निबोध मे ॥ 
“७ साख्ये तांत प्रोक्तानि सिद्धये सवक्रमणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
` महाबाहो १ सर्वकरषणाम्‌ २ सिद्धये ३ एतानि ४ पंच ५ कारणानि 
& सांख्ये ७ कतान्ते < प्रोक्तानि ९ में १.० नियो ११ ॥१३॥ अञ्‌ ० उ ° 
= और कन क फऊका तब त्याग ह सक्ता ह [के जन कमक जडका ज्ञान 
दे. इसवास्ते कमा हे जो कारण हैं तिनको बताते हें.हे अजुन ! १ सतर कर्मोकी 
२ तिडिके वास्ते ३ ये ४ पांच ५ कारण ६ सांख्य कतान्तमे ७८ कहे हैं. | 
९ मुक्त ३० सुन ११ सि० तिनको. केः ट[०` भड प्रकार परमात्माक़ा | 
स्व॒रूप जित शाखे जाना जावे, उत्तको सांउ्य कहते हैं. बन्नविद्या वेदान्त- 
` शाद्नक्ा नाम सांख्य ओर कर्माका अन्त है जितम उतक्को रूतान्त कहते हैं, ` 
' बह उती सांख्यका विशेषण हे ॥,१,३“॥. ८८८८ ; 
Rs) “9० आषिए्ठान तथा कता करण च प्रथाग्ईघम्‌ ॥ is 
„८८ विविवाश्च उथयकचदा दुव चात्र पदम्‌ ॥ ३७ ॥ .. 
` 'अविठात १ तथा २ क ३ करगइ ४ च « पयाति यमू द रिविधाः | 
७ च < पृथपेटाः ९ देवप १० च १३ एवं ३२ अज्र १३ परमम्‌ ३ ४ 
॥३४॥ अ९ उ° कर्म कणे येषांच हेनु हैं. स्पू ३ शरीर नीतिर इन्द्रिपा-. 
हों आमय १ चाल्य ओर जउ ही ग्रन्थि अईछर२।३ अर्याव्‌ सोगा | 
चिलि २३ आर इससे 2५ पृपह डी ६ मोर के बहार जाट" “0 
6 ति चाथा पद करण वलि इन्द्र इसके पिग ई. सुखने करणं | 
अह चाया आर छ नागाातादि ९ और देर ३०।१३।३ २ इत ३ ३ | 
३१2 अर्‌ उन्द्रपाको देवता, तालेई शरोर इन्द्ि नाग अलख्छण | 
अत्व इतक साप ला दुआ चतन्य कता हे इयर अङ्ग है ॥ १४ ॥ 
शसखाइसनामिवेत्कम प्रारभते नरः ॥ Cn 
“2 न्याय्य वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः॥ १५॥ ` 
0४: नरः १ शरारवाझ्मनोतिः २ यत्‌ ३ कर्म ४ ्रारमते ५ वा ६ न्याय्यम्‌ 000 


HO 


अं. १८] आनंदागिरिकतज्ञाषाटीका। २१९ 
2 ७ वा < विपरीतस्‌ ९ तरय १० एत ११ पच १२ हतवः १३ ॥ १०॥ 
अ प्राणी १ शरीर वाणी मनकरके २ जो ३ कम ४ पारं करता हैं, ५ या 
६ अच्छा ७ या < बुरा ९ तिसके १० थे ११ पांच १२ हेतु १३ सि० 
 . हैं जो पिछले शोकम शरीरादि कहे ३6 शरीर १ सोपाविचेतम्य २ इन्द्रिय ३ 
2 ` 'भाण४ दव अर्यात्‌ आदित्यादि देवता यही पांच करण ह कतरे आत्मा | 
: ८-, कारण, कर्ता बहों अगले मंत्रमें भगवान्‌ स्पष्ट कहेंगे ॥ १५ ॥ 
es) A AS 
7» तत्रेव साति कतोरमात्मानं केवळं तु यः ॥ 
पश्यत्यक्रतबुद्धित्वान्न स पश्याते दुमतिः ॥ १६ ॥ 
तत्र १ एबम्‌ २ साति ३ तु ४ यः ^ आत्मानम्‌ ६ केवलम्‌ ७ कतरस्‌ | 
ड पश्यति ९ अकृतबुद्धित्वात्‌ १० सः ११ दुर्मतिः १२ न १३ पश्यति | 
. १४॥ १६॥ अ० उ० जब कि सब करभो ये पांच हेतु हैं तो फिर केवल 
आत्माको कर्ता समझना मूर्खता है. तहाँ ३ अर्थात्‌ सतर कमें २ इस प्रकार 
इए सन्ते २।३ फिर ४ जो ५ भस्मा ६ केपल ७ कर्ता ८ देखता 
“शि” इसमे हेतु यह है कि सब्छाब्न सहु रेपरहित होगतते अधा रुजले | 
उप्तको बप््ञानोपरे नही किया इसतासे ईह अडत बुद्धि होनेसे ३० अर्थात्‌ 
भन्ज्चान न होनेते ३० सो ११ मंइपति १२ पि» आसमाको यथार्थ क. 
' नहो १३ देखा है १४..टी० जेते पिछले मंजर कहा इस पकार वासर | १ 
. आत्मा शुद साचैशनद विर्विकार अक्रिव है. शरेखिपारितान्तिके सम्बन्धे 
.. जलवख्थत्‌ आत्मा कर्ता प्रतीत होता है अवानियोकों, जिरहेंते बेचना | 
_अद्धापूर्वक नहीं भरण किया ॥ १६-॥- 
 यस्यनाहकतो भावों बुद्वियस्थ न लिप्पते ॥ 
०° हत्वापि स इमाँछ्लोकात्र इन्ति न निद्रे ॥ १७॥ 
यस्य १ अहंकृतः २ भावः ३ श -यरप ५ बुद्धि: ६ न ७ लिए 
१० लोकान्‌ ३१ अपि | 


8२० .. » औमद्वगवद्वीता । . [ अध्याय. 


` अक्रिय जानते हैं, वे कर्म करते हुएजी अकवाही हैं: इस बातको कैश्चुतिक: 
ज्यायसे श्रीभगवान्‌ दह करते हैं अर्थात्‌ जब बुरे कमें हिंसादि उसको बन्धन 
नहीं करते, तो भले कर्म यज्ञादि उसको कैसे बन्धन करेगे, जिसको १ अहंकृत 

` २ भाव ३ नहीं ४ अर्थात्‌ यह कर्म मेने नहीं. किया, इस कर्म करनेंगे शरीरादि 
पंच हेतु हैं. में शुद असंग अविद्यारहित हूं ऐसे जो समझता है ४ सि० आर 
अ जिसकी ० बुद्धि ६. नहीं ७ लिपायमान होती है ८ अथीत्‌ किसी प्रका- | 
रका शुभाशुभ प्रारूपवशात्‌ हो जावे. किंविनमात्र हर्ष शोक न होवे जिनको | 
< सो ९ इन १० छोगेंको १३ भी १२ मारकरके १३ नहीं १४ मारताहे. | 
१५ न १६ बन्धनको प्राप्त होता है १७. तात्पर्य जो सुसुक्ष दिगरात साकिके 
[लिये यथाशक्ति यत्न करते हैँ, जहांतक हो सके देश काल वस्तुके अनुसार 
अगवद्रजन, दजा, पाठ, जप, तीर्भस्रानादि कर्म करते रहते हैं. परलो- 
कमें आस्तिक्यद्धि हे, और शुभ कर्मोके प्रतापसे शुद्धान्तःकरण 
होकर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है. जो कदाचित किसी पिछले पापका उदय | 
झेनेसे भारव्चवशात्‌ कोई जाने वा विना जाने, डरा बन जावे, ऐसे सचसे कि. | 
जसका लक्षण ऊपर कहा तो उस कमका दोष की उस महात्माको नहीं 
लगेगा. उसको जो दोष समझेंगे वो फड उनको होगा. वेद शाख ईश्वरका ड्स्‌ 
वातम संगत है ॥/१७॥ | , ii ANI 
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०2 ज्ञान ज्ञय परिज्ञाता निविधा कमँचोदना। । ¦ | 
करेण कन कतीति निविधः कृमसग्रेः ॥ १८३ ”” । | 
... परिज्ञाता १ जनय २ तेय ३ जिविधा ४ कर्मचोदना ५ कर्ता ६ कर्म ७ | 
करणसू < दति es जिविधः १० कंमसंग्रहः ११ ॥ १८॥ अ० ३० अब | | 
अन्य प्रकारसे भात्माको अकर्ता सिद्ध कहते हैं. ज्ञाता १ ज्ञान २ नय ३ तीन 
प्रकार ४ कर्मकी पेरणा हे. ५ सि० और ४8 कर्ता ६ कर्म ७ करण ८ यह 
९ तीन भकोर १० कमसेयह ११ ति० हे. टी० जाननेवाला १ जिस 
रके जाना जावे २ जाननेके/योष्य ३ कर्मकी प्रदृत्तिमें हेह ५ क्रियाका 
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अः ३४] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । ४२१ , 0 
आश्रय १ १: तात्पर्य चिदाभास और अन्तःकरणकी वृति और थोतादि इदि ० 
बही कर्मकी प्रवृत्तिम हेतु हँ, आत्मा कूटस्थ निर्विकार हे: बन्ध मोक्ष चिदाभा- 

सकोही है, आत्मा वन्धमोकरग्दका विषयी नहीं ॥ १८... 
ज्ञाने कमे च कर्ता च त्िषेव यणभेदतः॥ ` | 
: प्राच्यते गुणसंख्याने यथावच्दणु तान्यपि। ४ ' 
कता १ च २ कम ३ च ४ ज्ञानम्‌ « सुणभेदतः ६ सुणसंख्याने ऽत्रिः | 
< एवं ९ ओच्यते १० ताति ३१ अपि २यथावद्‌ १३ श १४७३९५ | 

अ ° उ० केतौ कमीदि सबं त्रियणातमक है. आत्मा रियणरहित है. कर्ता १ यौ 

ओर २ कर्म,३ और ४ ज्ञान ५ णणोंके भेदसे  सॉख्यशांस्रप ७ तीन. 
प्रकारके ८।९ कहे हैं, १० तिनको ३१।१.२ यथार्थ ३३ सुंन १४ तास्थ . | 
कर्तादिरमे तीन तीन भेद हैं वे यह सर्व रज तम और यह तीनो सुण अज्ञान | 
करके कल्पित हैं. अज्ञानके दूर होनेसे परमानन्दरवरुंप नित्य प्राप्त अत्माक | 
गाप होती है. तमोणणको रजोसुणसे दूर करे, रजोएणको सत्वणुणसे) स्तः 

राणको तरह्नविद्यासे दूर करे, इसीवास्ते यह तीन प्रकारका भेद दिखाकर आ- 
», त्माको इन तीनों शुणोसे पृथक्‌ दिखुलाया है ॥ १९ ॥ 
(० १) te नेक हे ते रि क“ 

” सुवैशतेघु येनेंक भाव॑मव्ययमीक्षते ॥ ASS 

_। “ अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥ २० ॥,. ` 
। विके ३ सर्वभूते २ येन ३ अविभक्तम ४ एकथ्‌ ५ ज्ावम छ ^ 7 
अव्ययम्‌ ७ ईक्षते < तत्‌ ९ ज्ञानम्‌ १० साखिकम्‌ ११ विद्धि ३२॥ २७ ॥ 

० ३० सालिक़ज्ञान यह हे; पृथक पृथङ्‌ सव भूततेमिं ३।२ जिस ज्ञानक्‌- , 

रके २ आदुस्यूत ४ एक ५ आव ६ निर्विकार ७ सि* परमात्माको ३७ 

देखता दे < सो ९ ज्ञान ३० सत्वपुणी ११ तू जान १२. तात्पर्य जैक 
उषे सुत अवस्पूत है, इसी प्रकार बह्ाजीसे छै चींटीतक सब भूते स | 

दानन्दर रुप शुद्ध ।नेविकार परमात्मा एकही ह, देके उपारे पधक पू, | 

: देवता मंल॒ष्य पश्वादि कहा जाता हे इस प्रकार जो आत्माको जानते है लिस 
ज्ञानकरके, सो ज्ञान सत्वणणी है अद्वेतवादियोंका यही ज्ञान हे ॥ २०.५ | 
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» प्रथकत्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ प्रथाविधान ॥ 
५० वेत्ति सवेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
पृथक्त्वेन १ तु २ यत्‌ ३ ज्ञानम्‌ ४ तत्‌ «ज्ञानम्‌ ६ राजसम्‌ (७ 
विदि < सवे ९ भूते १० नाना ११ भावान्‌ १२ पृथक्‌ १३ विधान्‌ १४ 
बेचे १७ ॥ २१ ॥ अ०३० भेदवादियोंके रजोगुणी ज्ञानको कहते 
हें पृथम्भावकरके १।२ जो ३ ज्ञान ४ तिस ज्ञानको ५७६ रजो: 
गुणी ७ तू जान. < सि० इंसी बादको फिर स्पष्ट करके कहते हैं ४8 
सब आत्म ९।१ ° नाना प्रकारके ११ पदाथोको ३२ पृथक १३ ईकार १ ४ 
घो जानता है १५ सि० जिस ज्ञानकरके, तिस ज्ञानका रजोरुणी तू जान 
ह तात्पर्य निरवयव पदार्थ सचिदानदस्वरुप परैंमात्मीसे आमाको पृथम्माव्‌ 
' ` करके जानना अर्थात परमात्मा चिहन है ओर आत्मा चित्दण है. इस 
| भकारभेदवादी आत्महष्टिकरकेभी अर्थात्‌ निरवयव आत्माशी भेदको सिदा - 
' न्त जानतेहुँ अवियाके उपाविसे दे्हाधकिरके भान्तिजन्पधेद व्यवहारमै 
अतीते होता है, कि जिसको रजोगुणी भेदवादी सिद्धान्त समे, हैं... इसी. 
Re से ज्ञान रजोगणी भेदवादियोंका हे ॥ ३१ ॥ ५.८ 
४४ ॐ यतत कृरनवेदेकरिमन्काये सक्तमहेतुकम्‌ ॥ 
` ०2५५, भतत्वाथवद्हपं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 
भगत्‌ १ ठु २ एकस्मिन ३ कार्ये ४ छत्नवत्‌ ५ सक्तम्‌ ६ अहतुकशू 
७ च < अततार्थवत्‌ ९ अल्पम १० तत्‌ ११ तामसम्‌ १२ उदाहृतम्‌ 
१३ ॥ २९ ॥ अ० उ० तमोएणी ज्ञानको कहदे हैं. जो १।२ [पि० ज्ञान 
शै एक २ कायम ४ संपूर्णव ५ सक्त ६ [सि ° है अर्थात्‌ एक कार्यों 
-सैपूर्णवत्‌ जो ज्ञान है भेस आपको दहसि बाण संन्यासी इतनेही i 
शरीरको जानता और पाषाणकी शविंहीको और आरामचन्दरादि सावयव 
मूर्विकोही परमार्थमं परमात्मा जानन. अर्थात्‌ इनसे परे छुछ अभ्य निरवयव 


स़राबैदानन्द शुदतत नहीं है मर्तिभादही परमात्मा है यह, श्रीरही बाह्मणसं- 


४२२ ˆ `  श्रमन्नगवद्वीता। . „^ [ अध्याय, 
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अ; १८ ] आनंदगिरिङुतञ्ञाषाटीका । ४२३... 


ज्यासी हे. यही मूद पापाणकी परमेश्वर हे. यह ज्ञान ६, हेतुरहित ७ अर्थात. 


ज्ञानम कोई युक्त नहँ ७ और ८ परमार्थ ( सिद्धान्त ) नहीं है ९ हि? 
परमतत्व॑सिद्धोतदी मलिका एक साध है. फिर केसा है कि क तुच्छ है. १ ० 
सि» वर्योके इसका फल अल्प हैं. वेराग्यादि साघनोको अपक्षाकरके इसे 
ज्ञानसे चिरकाल्मै अन्तःकरण शुद होता हे इस प्रकारका जो ज्ञान क 
सो ११ तमोयणी १२ कहा है १३. तात्य यह है. कि ज्ञानी वन शशः 
रके हैं, विना साखिक बह्लतान हुए रजोणणी तमोराणी ज्ञानम अटक जाना 


इसी ज्ञानसे मोक्ष समझ लेना मुर्खता है. जिस समझसे जो सावनकों सिडान्त- 


समते हैं वोही तभोएुणी ज्ञान है ॥ २२ ॥ 
=/ नियत सद्गभरहितमंरागद्वेपतः तस्‌ ॥ 
.“, अफलेभ्रुना कमे यत्तत्सात्तिक्सुच्यत॥ २३ ॥ 
अफ्लेप्हुना १ यत्‌ २ नियतम्‌ ३ कर्ष ४ संगरहितेस्‌ ५ अरितः 
६ ऊतम्‌ ७ तत्‌ < सात्तिकम्‌ ९ उच्यते १० ॥ २३ ॥ अ? उ? क 
दीन प्रकारका हे प्रथम सत्दयुणी कहते हैं. नहीं फलकी चाहे जिसको तिसने 


3 जो नित्य ३ कथे ४ रंगरहित ५ विना राग द्वेषे ६ किया रो। सत्णणी | 


hs e_t 02” 5 
७।८।९ कहा है १०. तात्पर्य खान, ध्यान, पाठ, पूजा, तथ) साई 
इत्यादि कर्म करना ₹।रूदी आज्ञा है कर्मम आसक्ति ( प्रीति) करत फर्के 


चाह करनेसे बन्धन होता हैं. इसवारते कर्ममे भीदि देष आरुक्ति इनका त्याग 


करना [क जो वो कर्म अन्तःकरणको शुद करके परमानन्दरुवरुप आत्माको 


रापत करे. आसक्ति पति उस पदार्थम चाहिये कि जो नित्य एकरस हो, आए | 


ऐसेही फलकी चाह न करना. फल प्राप्त हेनेके पीछेशी साधनेसे राग देके 
न चाहिये ॥:२३॥ „ˆ 00 
UNS bl ७. साहँकारेण ७. 
यहु कामेप्सुना कम साहकारेण वा पुनः ॥ 
क्रियते बहुलायासं तद्शानससुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


कामेप्सुना १ यवु|२ कर्म ३ साहंकारेण ४ क्रियते ५ दा६उ ७ झाः 
wl \ 
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जहुलायासम्‌ ९ तद्‌ १० राजसम्र १३ उदाहृतम्‌ ॥ २४॥ अ० उ० 
रजोणुणी कर्म कहते हैं. फलकी कामना है जिसको उसने १ जो २ कर्म ३ 
अहंकारके सहित ४ किया है. ५ ओर ६।७।८ बहुत श्रम हो जिसमें ९ सो 
' ` ओगेंके निमित्त, वा यह भहंकारकरके कि हमारे बराबर अभिहोत्री कोन हे. 


जो हे सो कमी हे. अब हम चारो धाम कर चुके, इस हेतुसे हम कत्य हैं 


` ` तीर्थयात्रामें चार गौकोस चलना चाहिये. प्रातःकाले सायंकालतक बाह्मम॒हूर्त 
| ``, „ओरभदोपकालमेभी रसता मापना. इस मारके कर्म सब रजोसुणी हैं॥२४॥ 
oe 9५७ अबुबन्ध क्षय हिंसामनवेक्ष्य च्‌ पोरुषम्‌ Hi 
'  मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुदादतम्‌ ॥ २५ ॥ 
१ अलुबंधम्‌ १ क्षयम्‌ २ हिंसाम्‌, ३ च ४ पोरुषम्‌ ५ अनवेक्ष्य ६ मोहात्‌ 
` ` कर्म ट आरयते ९ तत्‌ १० तामसम्‌ ११ उदाहृतम्‌ १२ ॥ ३५ ॥ 
अ० ३० तमोयुणी कष कहते हैं. पश्चाद्धावी १ उव्पादिका खर्च २ हिंसा ३ 
` और 9 पुरुषार्थ ५ ति» इन चारोंको # न देखके ६ मोहसे ७ति० जो 
के कर्मका < आरंभे किया ९ सो १० तमोगुणी १ कहा है ३ २. तात्पर्य 
रोके देखादेखी या हुनकर विचार न करके, अर्थात जो मैं यह कमै कहंगा 
तो सझको पीछे इसका फल क्या होगा. कितना इस कर्मे उव्यव्यय होगा, 
_सुझको वा ओरोंकों कितना दुःख होगा, यह काम सुझसे हो सकेगा वा नहीं 
यह न विचार कर मूर्खतासे कर्मका प्रारंभ कर देना तमोसुणी कहा है, क्योकि 


प्रकार विना बिचार तीर्थ बत मंदिरादिके आर कर दनम पिवाय दुःख ओर 
पापके कुछ नहीं मिलता खोट कर्मोंका तो कुछ परृंगही नहीं, वे तो विचार- 

शि आर वना ।वेचार किये हुए अनर्थकी मूल है ॥ २५ ॥ - 
“7 ' 


७७ पि 


8२४ औमद्रगवद्वीता। / . [ अध्याय, 


१० [ि० कर्म क रजोणणी ११ कहा है ३ २. तात्पर्य पुत्र खी धन स्वगीदि: 
जितने हमने तीर्थ किये कि उतने किसीको हो सक्ते हैं. अझज्ञानसे क्या होता है,. 


ओर कर्म करनेंमें इतना अम करना कि विचार किचित्‌ न हो सके. जैसे कि. 


विना विचारके शब्द बोलनेमैगी किसी जगह न्योता तैर हो जाता हे. इसी ' 


FE PC अर. 


rR iF. 


BY ° 


"क 


शा. १८] आनेदगिरिकुतभाषाटीका । ४२५ 
` युक्तसङ्गोऽनहंवादी शृत्युत्साइसमान्वितः ॥ 
सिद्धयसिद्धयोनिविकारः कतो सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 
सुक्तसंगः १ अनहंवादी २ धृत्युत्साहसमन्वितः ३ सिद्यसिद्योः ४ ` 
'निविकारः ७ कती ६ सात्तिकः ७ उच्यते ८ ॥२६॥ अ०३० कता तीन 
अकारका हे. प्रथम सत्वणुणी कतीको कहते है. संगरहित १ अहकाररहित २ 
र्य उत्साहकरके युक्त ३ सिदिमें ओर असिडिमै ४ निर्विकार ५ सि० ऐसा 
क$ कर्ता ६ सत्वणुणी ७ कहा है <. तात्पर्य कर्मामै आसक्त न होना चाहिये. 
क्योंकि अंन्तःकरणशुङधकि पीछे कमको त्यागना होगा. जिस पदार्थसे एक दिन 
जुदा होना हे, उसमें प्राततिसमयभी प्रीति न रखना, अथवा संगरहितकों अर्थ 
यह समझना चाहिये, कि में असंग हूं. अहंकार न करना कि में ऐसा वेदोक्त 
कर्म करता हू. कर्म करनेमेंपेर्य उत्साह रखना जो ये उत्साह न होगा, तो 
कभी कर्ममें प्रवात्ति ओर स्थिति न होगी. उत्साहसे कमें प्रवृत्ति होती हे आर 


वेर्से कमेम स्थिति रहती हे. और कर्मकी सिद्धिम और असिदिम निर्विकार 


रहना. देवयोगसे जो कर्म प्रत्यक्ष फल देवे, कि जेसा फ शादे लिख! है. या. 
बसा फल न हो तो दोनोंमें निर्विकार रहना. जो पदार्थ नाशशील हे वो आन | 


. हुआ सम हे. प्रत्युत होकर नाश होनेसे न होना भेष्ठ है. पर म फल अन्तःकरण 


शुद्धिद्वारा परमानंदस्वरूप आत्मापर दृष्ट चाहिये. सत्वणणी कमीको जो सत्व- ` 
एणी कर्ता पुरुष करेगा, तो वेसंदेह उसका अंतःकंरण शुद्ध होगा ॥ २६ ॥ 
[गी क्मफलप्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ॥ 
इपेशोकान्वितः कता राजसः परिकीतितः ॥ २७ ॥ 
रागी १ कर्मफलमेप्सुः २ छब्घः३ हिंसात्मकः ४ अशुचिः ५ हेशोका- 
न्वितः ६ कर्ता ७ राजसः < परिकीर्तितः ९॥२७॥ अ ० उ० रजोसुणी 
कताको कहते हैं. प्रीतिवाला ३ अर्थात्‌ पुत्रादिके प्रीत्पर्थ क करनेवाला, 
कर्मोके फलको चाहनेवाला २ लोकी याने पराये धनकी इच्छा करनेवाला रै 
वूसरेको दुःख देनेवाला ४ अपक्त्रि ५ हर्षशोककरके युक्त ६ से? 


ओऔीमद्धगवद्वीता । | (अध्याय. 
कता ७ रजोशुणी < कदा हे ९. तात्पर्य जो पुरुष पुत्रमित्रादिकोको प्रसन्न 
क्रनेके लिये, अर्थात यह जो में वअ करता हूं इस कर्मके देखने सुननेसे मेरे 
मित्रादि आनन्दित होगे, इस इझ्सि कर्म करना. कमीम राग रखना, फलको 
' चाहना, पराई छीधनादिकी इच्छा रखना, अथाव हमको अच्छा कर्म करता 
हुआ देख हुनकर राजा भजा दान देंगे. कम करनेके समय दूसरेके दुःखपर 
` इषटिन देना भीतर वाहरग्रे अपाविद रहना, कर्मकी सिद्धिमे इप करना, आसि- 
खेम शीक करना, इस प्रकारका कती रजाशुण हन जा इस प्रकार वदाक ‘Ta 
५.७ , कना करता ह, तो वो कर्म मोक्षका हेतु न होगा ॥ २७ ॥ PE 
(7 “2 अदुः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्क्तिकोऽलसः ॥ „7 
. १⁄2 पिपादा दधू च कतो तामप्त उच्यते ॥ २८॥ 
अउक्तः १ प्राऊतः ३ स्तब्धः ३ शठः ४ नष्छतिकः ५ अलसः ६ बि- 
पादा ७ दावसूत्री < च ९ कर्ता १० तामसः ११ उच्यते १२ ॥ २८ ॥ 
अ० उ° तगाणणी कर्ताको कहते हैं.कर्म करनेके समय कर्ममें चित्त त रखना i 
करा हत २ अथात्‌ यह न समझना ।के कर्म करनेका यथार्थ फल क्या. | 
ह २ अनघ ३ मायादी ४ अथात्‌ कम ता वेदोक्त करना आर गनय यह रखना. 
१ दूसर१। धोखा देकर उसका धन छीन लेना चाहिये इस बातको छिपाने- eh 
. वाटा ४ दूसरका आजीविकाका नाश करनेवाला, अपमान करमेवाला ५ | 
अठरा ६ सदा राती सुरत, याने अप्रसन्न रहनेवाला ७ जो काम घ्म | 
करणका ह उसको दो चार प्रहर या महीना लगा देनेवाला ८।९ अर्थात्‌ तनः | 
केस कामको बहुत ।बस्तार कर देनेवाला ८।९ [सि० ऐसा $$ कता १०. 
` तमोएणी ११ कर्ता हे ३२. टी० अपनेको कर्मनि समझकर ज्ञाननि भग 
वकक शादे समझकर उनको नमस्कार न करना ॥ २८॥ 
॥ / बुढभद घृतथव शुणताद्िविषं शृणु ॥ 
. 2८2/८7” प्रोच्यमानमञ्चेपेण पृथक्तेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
। धवँजय १ डुद्देः २ वेः ३ च ४ भेदम्‌ ५ णतः ६ जिविधम ७ पृथ 


अ. १८] आनंदागेरिछृतम्ाषादीका । १२७ 


कत्वेन < प्रोच्यमानस ९ अशेषेण ३ ० एव ११ शणु १२॥ २८ ॥ अः. 
हे अर्जुन ! ३ बुद्धिका २ और पेयंका ३।४ भेद ५ युणोंसे ६ तीन प्रकारका ' 
७ जुदा जुदा < कहना है. ९ सि० जो अगले छः कोकम उसको कः 
विस्तारसेही १०।१३ सुन १२. तात्पर्य संसारम रजोणुणी तमोएणी डुद्धिवा- 
लेभी बुद्धिमान कहें जाते हैं. सो वो समझ उनकी मोक्षके लिये वहीं, परमार्थकी 
बात वमोणुणी रजोडाडवाढे नहीं जानते, उनको बुद्धिमान्‌ 'समझकर 
परमाथम उनके समझपर दश्वास रखकर अडुडान करना न चाहंय॑ इसवारते 


इाउका आद श्रीभगवान्‌ दिखाते हं ॥ २९ ॥ 


प्रबाति च वात च कीर्याकायें भयाभिये॥ 
८2० बचे मोक्षं च या वातत बुद्धेः सा पार्थ साच्चिकी ॥ ३० ॥ 
पाथ ३ या २ ढाड: ३ भवुचस्‌ डच थनेबाचम्‌ ६ च ७ कापाकाय < 
भयाग ९ बधम्‌ ३० च ३३ माक्षमू ३२ वीचे ३३ सा ३ ४  सातका 
५ ॥ ३० ॥ आ० उ ० जादि तीन प्रकारकी हे प्रथम सत्वणुणी बुद्धिको 
कहते हैं. हे अर्जुन | १ जो २ बुद्धि इषवृत्तिको ४ और“ निदृत्तिको६ आर 
७ कार्य अकार्य < भय अय ९ बन्ध १० और ११ मोक्षको १२ जानती 


३१३ सो १४ सि० डदि अ सत्वणणी १०. तात्पर्य मब्वाति बंवकों दे 


है निद्वाचि गोक्षप हेतु है. इस देश कालम ऐसे कालमें ऐसे पुरुषने यह करना 
योग्य है. यह अयोग्य है, खोटे काम करनेमें भय होगा, . भगवद्धजन. पिषेक 
वैराग्यादि शुर कर्मी भय नहीं, इस प्रकार कर्म करनेसे बन्ध होता है. इस 


“आकार कर्मेके करनेसे सुक्ति रोती है. ऐसी जिनकी बुद्धि है वो सत्वणणी 


बहुत कर्म ऐसे हैं [कि वे किसीके लिये अच्छे हैं, किसीके लिये. डरे ह एक 


` काम किसी देश कालमें कोई कर सक्ता है, किसी देश कालमें वो काम गही, 


हो सक्ता. किसीको एक कर्म करनेका अधिकार हे, किसीको उसीको त्याग 
नेका अधिकार है. ऐसी ऐसी बहुत बातें हैं वो निवात्ति सत्वएणी महाएरु 
जानते हैं. केवल वेदशास्रके पढ्ने सुननेसे वात्पयार्थ नहीं जाना जाता, एक ९% 


si त. अध्याप: 
जात समझानेको नाना घाकिया याने रीति है.महात्मा अनेक दांत युक्तियेसि 
-समझां सक्ते हैं, यदि वे प्रसन्न हो जावें तो ॥ ३० ॥ ` 
. ` 2 यथा धर्मेमधम्‌ त्नं कार्य चाकायेमेव च ॥ » 
ओ। ८ अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥ ३३॥ 
| ` दार्थ ३ यया २ धर्मम्‌ ३ अपर्णय ४ च ^ कार्यम्‌ ६ च ७अमार्यम्‌ ८ 
` एव ९ च ३० अयथावत्‌ ११ प्रजानाति १२ सा १३ खादः १४ राजसी 
१०॥ ३३॥अ° 3० रजोएणी बुद्धिको कहते हैं. हे अर्जुन ! १ जिस बुद्धि- 
करके २ धर्मको ३ और अधर्मको.४।५ का और अकार्यका६।७।८।९।१ ०» 
संदेहसाहित ११ जानता है, १२ अर्थात्‌ यथावत जैसेका तेसा नहीं जानता 
है १२ सि० उसकी 68 सो १३ बुडि १४ रजोणणी १५, तात्पर्य धर्मा- 
वर्मे जिसको संदेह बनाही रहता हे,उसकी बुद्ध रजोसणी है.यह जीव सचि- 
दानन्दस्वरुम्‌ पूर्ण हे वा नहीं, वेदशास्रमे अद्वेतसिद्धान्त सत्य है वा नहीं, 
. कमोके सेन्याससे मोक्ष होता है वा नहीं, निष्काम कर्म करनेसे अन्तःकरण 
शुद होता हे वा नहीं. वेदशाम्च प्रमाण है वा नहीं इस प्रकार संदेह करना यह 
बुदिका दोष हे॥ ३१.॥. ,, 
८” अधर्म घमेमिति या मन्यते तमसावृता ॥ | 
८८ सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथ तामसी ॥ ३२ ॥ 
~ सर्वार्थान्‌ १ या २ बुंद्धिः ३ तमसाइता ४ अधमबू ५ धमस्‌ ६ इति ७ 
मन्यते ८ च ९ सर्वार्थान्‌ १० विपरीतान्‌ ३३ सा १२ तामसी १ ३॥ ३२ ॥ 
अ° उ° तोसुणी बुडि कहते हैं. हे अर्जुन | १ जो २ बुद्धि ३ तमोर | 


-करके वकी दुई ४ सि० इस बुद्धिकरके इह अपर्मकोही पर्न ५।६।७ मानता 
है; < ओर ९ सब अर्थोको३ ० विपरीत ३१ [पि ° जित डादिकरके समझ 
हैं. क सो ३९ तमोणणी३३ [+ डादि है क? तात्पर्य जो पुरुष सवट 


पर हि 0 a 
ऐसे ओत रथात धर्मको छोड इस कलियुगे मलुष्योनि जो सम्भदाब और पन्य 


तामसे चलाये हैं,उनको धर्म समझकर उस रस्तेपर चलते हैं. वो विचार 
करना चाहिये कि ओत समारत मनम कया दोष था जो उसको त्यागकर काल्पित 


अ. ३<.] आनंदगिरिकृतशाषादीका । ४२९ 
मार्गको धर्म समझा. यही तमोणुणी बुद्धिका दोष है. और. शतिस्मुतियाँका 
अर्थ अपने मतके अछुसार करना यही विपरीत अर्थ है, तात्पर्य यह हे कि 
तिस्सृतिपरतिपाद्यमार्म सनातन धर्ष हे. और कलियुगे जो मत “चले हें वे 
शच॒तिस्ञृतिसे विरुद्ध हैं. क्यों कि जो वे शचतिसम्रतिके. अनुसार : होते.तो उस | 
सँ्रदाय और पन्थका जुदा एक नाम क्या बनाया. स्पष्ठ प्रतीत होता हे कि 
कुछ ्तिस्मुतियोंका आशय लिया, कुछ तिसपृतियोका अर्थ उलटा किया, 
कुछ अपनी बुद्धिसे लिख दिया, और कह दिया कि यह अंथ तिसमरोतिः 
योके अनुसार है. यही दोष तमोणणी डद्धिका हे ॥ २२ ॥ 

शत्या यया धारयते मनःपराणेद्रियक्रियाः ॥ ` 

८” योगेनाव्याभेचारिण्या श्रतिः सा पार्थं सात्तिकी ॥ २२ ॥ 

पार्थं १ यया २ धृत्या ३ मनःआर्णेदियकियाः ४ घारयते «सा ६ धतिः 
७ सात्तिकी < योगेन ९ अव्यभिचारिण्या १० ॥ ३३॥ अ°इ° अतः 
करणकी वृत्ति सत्वादिभेदसे तीन तीन मकारकी हैं इन सब वृत्तियोमेंसे एक 
तति प्रतिको सत्त्वादि भेदसे तीन प्रकारकी दिखाते हैं. थम सत्वणणी धीरज 
कहते हैं. हे अर्जुन | १ जिस धृतिकरके २।३ मन प्राण इच्दियोंकी क्रियाको ४ 
धारण करता है ५ सो ६ धृति ७ सत्वछंणी ८ [सि० केसी है पति कै मे 
योगकरके अव्यभिर्चारणी ९।१० तात्पर्य स्वभावके वशसे अतः 
अपने अपने धर्ममें प्रवृत्त होते हैं, पेसे सबको वश करना चाहिये, si 
सादिसमय व्याकुल न होना, यह न हो सके तो जानना कि कर्मयोगर्म 
कचाई है. अशी अंतःकरणकी बृत्ति सत्वणणी नहीं हुई. सत्वणुणप्रधान बचिकी 
प्रीक्षाके लिये यह धातिका भेद भीभगवानने दिखाया हे. जबतक निको 
आण, अन्तःकरण , इनका निरोध न/ हो सके तबतक रजरंतमअधात बृत्त ) 
जानना और उसकी निब्रततिके लिये कर्मपोगका अलृह्ान करना चाहिये. क 
शति तिन प्रकारकी है यह जान लेनेसे उक्ति न होमी ॥ ३३ ॥ 
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i शरीमद्वगवद्गीता । ` ` [ अध्याय. 
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"`या तु धर्मकामार्थान श्त्या घारयतेडजुन ॥ I 
= 7४ मृगेन फेडाकांज्ची डतिः सा पार्थ राजसा ॥ ३४ ॥ | 


अर्जुन १ यया २ धृत्या ३ घर्मकामार्थाव्‌ ४ धारयते ५ तु ६ पार्थ ७ 
असंगेन < फलाझाक्षी ९ सा १० श्रतिः १३ राजी १२॥३४॥ अ०३० 
` रजोयुणी भुतिको कहते हैं. हे अर्जुन ! ३ जिस धुतिकरके २।३ धर्म काम 
अर्थको ४ चारण करता है. ५ अर्थात र्म अर्थ कामहीमें तत्पर रहता है, 
` ओक्षम वृत्ति नहीं करता ५ ओर ६ हे अर्जुन Is ति ० धर्मारिके भग करके 
` धति ॐ चाहवाली हैं ८।९ सो १० धृति ११ रजोणुण १२. ताल शाज्न- 
 अवणसे तो यह निश्वय किया कि कर्म निष्काम करना चाहिये फिर उस 
कके प्रसेंग्से पुत्र घन स्व बेडुंडादिकी इच्छा करने को तो जानना चाहिये 

कि अंतःकरणकी बत्ति रजःप्रधान है. जवतक कर्मयोगका फल स्वर्गीरि सम- 
.._ झता रहेगा, परंपराकरके आत्माको फड न समझेगा, तबतक वृति रज- 


~ 


हायात जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ ८ ५ 
` ` यया स्वप्न भयं शोक विषादं मदमेव च॥ ˆ 
77 न तिुचति दुमेघा तिः सा तामसी मता ॥ ३५॥ | 
पार्थ १ दुर्भवाः २ अया ३ समस ४ च ५ भयम्‌ द शोकम्‌ ७विपादस - 
` < मदस्‌ ९ एव १० न ११ विसुंचति १२ सा १३ तिः १४ तामरी १७ | | ५, ४ 
॥ ३५ ॥ अ० ३० तोडी तको कदो हैं. हे अत | ३ तगोणगीजदधि- , | 
| . वाटा २ जिस पृतिकरके ३ सप्र ४ ओर ५ भय ६ शोक ७ गिद्‌ | 
मको ९३० न १३ त्याग सका है ३२सो १३ पृते ३४ तमोशुणी १७. | 
वास्य नाते सपय अद्योरिषदपिती न जगे मोनाही रहें और क कसे. | 
.... सपया॥ गत, शोक, वियाद, मः ये बोही रद तो जानना चाहिये डि अन्त; 
` करणहो वाते तप: प्यान है, यावज वृत्ति व रोएुगो रहे, तावत्‌ त्रान ध्यान 
सादुमेतादि कोको अत्रय करे ॥ ३५॥ Sa 


57) धुल लिदानी त्रिवि णु मे भरतपैभ ॥ 
. अभ्याप्ताइतते यत्र दुःखात्तं च निगच्छति ॥ ३३॥ ` 
E.. i ; ही “ i क ँ 2 i ० 3074 ७३०३६ oe 
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.अ.१८] आनेदगिरिङवतापादीको।. , ` ४३३ 
भरतर्ष १ इदानीम्‌ २ तु ३ सुखम्‌ ४ त्रिविषप ५मे६ सि 
यत्र « अभ्यासात्‌ ९ रमते १० दुःखाँचम्‌ ११ च १४ निगच्छति 
३३॥ ३६॥ अ° उ» कर्ता कर्म करंणादिका भेद ससादिभेइसे 
तीन तीन प्रकारका कहा अब उन सबका फेड तीन भ्गारका है यह कहते 
हैं. चतुदशाध्यायमें जो सस्व रज तमका भेद कहा तो वहाँ यद दिखाया कि, 
भे तीनों युण आत्माको बन्धन करते हैं ओर 'सत्रहवें अध्पायमे जो भेद 
कहा तो वहां यह दिखाया कि, तपयज्ञादि रजोणुणी वामसी न करना, 
सालिकी करना, क्योंकि सणुणी पुरुषका ज्ञान अविक्ार है. और इस 
जगह ( अठारह अध्यापमै ) जो यह भेद कार्षकारणका स्वादि भेइकरके 
कहा. और सबक फल ( सुल ) वीन प्रकारका कहे हैं. यहाँ यह 
दिखावे हैं कि कर्ता कर्म करणादि फडपहित सब तिद्यगात्मक है आत्माका 
किसीसे किसी प्रकारका वास्ववने कुछ संव नहीं, आविद्यकेसंबंव है इस 
: शोके आये मंत्रमें ज्ञा हे और आये सतवरुणी सुखका लक्षण है. हे 
अर्जुन | १ अब २ तों ३ सुखको ४ तीन प्रकारका ५ सुझते ६ सुन ७ 
छवि? प्रथम सतवसुणी सुखको डेढ छोकेम कहता हूं झैँ जिस सालिक 
सुख < घि० बृत्तिकों अह आःयाससे ९ अर्थात्‌ शनेः शनेः नित्यप्रति 
दिन बढ्ता हुआ ९ रमतां है १० सि” जो सो ईहे दुखोंके अन्तको ११। 
१२ प्राप्त होता हे ३३ अर्थाव्‌ उप्तको फिर दुःख नहीं होता ३१।३२।३ ३. 
दास्य दुःखके पार हो जाता है. सब शाहं पठोका सुनेका और कोके 
अलुटरान करने का यही फूट हैं, कि सल्वणणी बचि भरत होकर सद सत्व- 
सुगी सुख बना रहे इसी हुवन रमतेतें जल्दी अतित।च्य, अप) परासर, 
प्रभावत्दस्वहूप ऐसे आत्माकी प्राति होती है ॥ २६ be 
। यतये विधानिव रिणामेऽवतोपमम्‌॥ ˆ 7). | 
तत्सुखं ताकत प्रोक्मामबुदिपपादजम्‌ ॥ ३७॥ | 
यत्‌ १ अगे २ विषम्‌ ३ इव ४ तव्‌ EL रिणामे ६ आत्मडाद्िरसादजम्‌ 
५72 (०72८ 


9३२ . ` -औमद्नगवङ्गीता । ` [ अध्या? १ 
“७ अयृतोपमम्‌ < तत्‌ ९ सुखम्‌ १ ० सात्विकम्‌ ११ भोक्त १२ ॥३७॥ 
झ० जो सि० सुख क प्रथम प्रारंभसमय २ विषवत्‌ ३।४ सि० प्रतीत: 
होता हे $ सो « पीछे ६ अपने अंतःकरणके भसादसे ७ अभृतके सहश < 
_ि० हे $£ सोई ९ सुख १० सत्वञ्यणी ११ कहा है १२. तात्पर्य वैराग्य 
आत्मध्यान, ज्ञान समाधि इनके समय और शरीर, इन्द्रिय और प्राण इनके 
: निरोघमें प्रथम दुःख भतीत होता हे. जब अन्तःकरणकी बृत्ति रजोणणी तमो- 
सणी कम हो जाती हैं; निर्मल सत्वएणी वृत्ति प्रधान हो जाती है अर्थात्‌ दया 
क्षमा, कोमलता, सत्य, संतोष, पैर्थ, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, भा, 
सावधानता, सुक्तिकी इच्छा, विवेक ओर वेराम्य इत्यादि यह वृत्ति जब प्रधान 
होती हैं उस समयका सुख अमृतके सदृश इसवारते कहा, कि वो सुख वास्तवर्मे 
सबिदानेदको. दिखा देता है. बुदिकी प्रसन्नता इसीको कहते हैं, कि अंतःकर- 
णका रज तम दूर होकर यह सुख प्रकट होता है. इस सुखके अवधिके सामने. 
.रजोणुणी तमोुणी तुख जो आगे कहेंगे वो तुच्छ हे ओर इस सुखके बडा: . 
ईमें शाख्न ओर अनुभव दोनों प्रमाण हैं जीते जी इस सुखके अवधिका अछुशव 
आ सक्ता हे. आत्मनिष्ठ ओर योगी इस सुखके अवधिका जीते झी | 
` आलुभव ठे सक्ते हें और रजोएुणी सुखके अवधिमै शाख पुराणादि प्रमाण हैं... 
. जीते जी उस सुखके अवधिका अहव प्रत्यक्ष नहीं होसक्ता ॥ ३७ ॥ 
विषयेनद्ियर्सैयोगाद्यत्तदमेऽमृतोपमम्‌ ॥ 
- परिणामे विषामिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
यद १ विषरयेद्रियसंगोगात्‌ २ तत्‌ ३ भे ४ अमृतोपमम्‌ ५ परिणामे. 
विषम ७ इव ८ तत्‌ ९ सुखम १० राजसम्‌ ११ स्मृतम्‌ १२ ॥ ३८॥ झ्‌० 
उ० स्जोणणी सुखको कहते हैं, जो १ सि० सुख $ शब्दादि विषय ओर 
ओचादि इन्दियोके संबन्धे २ अर्थात्‌ सुननेसे देखनेसे बोलनेसे स्ीसंगादिसे .. 
जो सुल होता है २ सो ३ प्रथम क्षण ( भोगसमय ) ४ अमृतके बराबर है 
० ति० ओर # भोगके पात ६ विषके बराबर ७८ ति» हे जो सुख | 
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दि जान लेना ३ और ४ पहले ५ और ६.पीछे ७ आत्माको ८ मोह करे 


आसंख्यात पशु नो आदमीक सुरतम हैं; वे इसी तमोणुणी सुखकी pi 
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अ. १८] आनेदागिरिकतभापाटीका । ५४३३ $ 
हि सो ९ सुख १० रजोगुणी ११ कहा है ३२. तात्पर्य विषके खानेसेतो | 
| 


“णी एक बेरही मरता है, ओर शब्दादि विषयोके भोगवेसे वारंवार मरता है - 


अशवक्रजी महात्मागे कहा है कि, हे प्यारे! जो तू सक्त हेने चाहता हेतो 
विषयको विषवत्‌ त्याग सावयव जगवन्मर्ति ओर सावयव  वेडँठलोकादिकी | 
जो इच्छा रखते हैं, वे इसी रजोशुणीसुखके अवधिको चाहते हैं. उसको 
सत्तसुणी व दिव्यसुख समझना न चाहिये क्यों कि वो सुख श्रवण दर्शनादिसे 
होता है. तमोशुणी सुख ओर मलिन रजोसणी सुख कि जो इस ठोकमें छया 
दिके संबंधसे होता हे, इससे सावयव लोकजन्य सुख भेड हे. जुराणादिमं इस 
हेठुसे माहात्म्य लिखा है जो कोई शुद्ध सबिदानन्द निराकार बल्लकी उपासना. 
करनेको समर्थ नहीं हे, उनको चाहिये कि मूर्तिमान्‌ रामरष्णादिको उपासना 


, किया करे जो ष्काम करेंगे तो. अन्तःकरणशुडिद्वारा मोक्ष होगा आर ना 


मन्द्‌, सुगन्ध ,शीतल पवन खानेकी इच्छासे वा. मणिमाणिक्यादि साँदयता $ 
देखनेकी इच्छसे सावयव भगवन्मूतिका ध्यान करते हैं तो जैसे इस लोकके | 
आमी वेसेही वे रहे ॥ ३८ ॥ - ० । 
यद्ग्रे चासुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ॥ | ९ 
निद्वाल्स्यप्रमादोत्थ तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ ३९॥ | 

यत्‌ १ सुखम्‌ २ निदा्टस्यप्रमादोत्थम ३.च ४ अग्रे ० च ६ भटे | 

७ आत्मनः < मोहनम्‌ ९ तत्‌ १० ० तामसम्‌ ११ उदांहृतस्‌ ३२॥ ३९॥अ ° 
उ? तमोशणी सुखको कहते हैं. जो १ सुख २ निद्रा आलस्य ओर प्रमाद इपर 
उतपन्न होता है ३ अर्थात खेल, मनोराज्य, हिंसा, लडाई, विषाद, कोष इत्या 


देवाला ९ सो १० तमौणणी ११ कहा है ३२. तात्पर्य निद्रालस्य मनोराज्य 
कोधादिसिमय न प्रथम सुख होता हे, न पीछे जीवको सुखकी भांति रहती है- 


जाते हैं. कभी किसी कालमे रजोणणी सुखका अलुभव किया होर 


OREN 


” -शरीमद्नगदद्गीता । ` [ अध्याय, 


सृत्दणुणी सुखकी तो गंघती ऐसे पुरुषोके पास नहा आती. जसे रजोसुणी इस 
सुखको ठुच्छ समझ हँ, एन ही सत्दशुणी पुरूष तमाणण रजासुणी इन | 
शुख कि तुच्छ समझता हे. ओर बल्लज्ञानी शुदानन्दका जाननवाला ती... 

सुचक तुच्छ जानता हे.भे-तीना सुण सब“ रहते: ह जिसभ तमोशुण प्रधान; 
“रजेोणुण सतयुग कप, उसको तने।एणी कहते है. रजाणर्णी4 दो अद हैं. ना 
॥ छोरुक राजा दि विपत म तत्पर रहते हैं, पे ३९ कहे जाते हैं ओर जो 
रट कम रूपर माद विप4।क भागंत है, वा इस छाकम वक भाग गाबत 
छ, ५ अच्छ-क ६ जा। # सत्वणु गाभ। दा प्रशारक ह. एक बल्लज्ञानराहुत 
योगी और एफ ज्ञानसहित-योगी ये देना रजोसणीसे भेउ हैं . बझज्ञानरदिति 
पे जलप भउ है. तमेणणी सको जिकृष्ट है ॥ ३९ ॥ . 

न तदाम्त पु थेउगा वो दावे दवघु वा पुनः ॥ 

प प्रक्र यदेभिः स्पानिमिगु ैः ॥ ४० ॥ | 

शष्‌ १. व २ दद .३ च| ४ द५छु.५ पुन; ६ यत्‌ ७ सत्वम्‌, ८ 
= dN 


: देखोंगे आता है, सको वितुगास्य क जातना-योग्य है. पृषिद्रीम + वा २. 
सुवान हे चा ४ देतांन ७॥६ जो ७ पदाय ८ इन तीत शुणाकरके ९।३०। 


. 93 तलि० ह जो ॐ मायातें उतान्न हुए हैं ३० पति» इनकरके 5 
राहत १३ हो-३४ तो १० नहीं १६ रहे ३७. ताटार्य एड शुद्ध 


अउ्त्याह साक्षी तरिणुगरहित ऐसा है. उससे पथक सब पदार्थ इस लो 
परझहके जो जो देखो सुभ अप हैं, वे सव माया मात्र हैं. इम म वामे 
सबकी माल कर रखा ह देवता सगुणे आन, मनुब्य रजोणण जल 
ना 


आनंशगिरिछृतभाषादीका । 


आह्मगत्ञजियावेज्ञां छुद्वाणा च परतप ॥ १ 

कमाजे प्रविभक्तानि स्वभावग्रभवेभुणेः ॥ ४१ ॥ i 

परतप ३ बाह्मणश्न नियविशाम २ च ३ शूश्षणाम्‌-४ कर्माणि ५ जुणेः ६ 
-ह्वञ्ञाइप्रभरेः ७ पविमकानि ८ ॥ ४१॥ आ० उ° यह राणोकी ्ार्ति कि 
- जो पीछे क वो विता अहझतियाके नहों दूर होती ओर बिना अज्ञान दूर हुए 
प्रवान-इस्तढा आत्मा हा साक्षात्कार न३ होता. इमवास्ते अज्ञान ही निवृत्ति 6 
पछि बल्चगादि अणे अजे धक अडान करे कि, जो पर्न बाह्मगात्ि 
- आगे कहना हे. हे अर्जुन | १ बाह्मण क्षत्रिय वेश्ोके २ ओर ३ शुके 2 
कर्म ५ जितकी प्रकृतिते उत्ति हैं ६ शुगों5रके ७ पृथक पृथक < सि० हैं 
अज्ञात जिवृ ने फ डिप उनका अउन करना चाहिये, इमास्ते में कहा 
हुँ के तालाय बाझजादिके कमै एुगाके अनुतार पृथक्‌ पृथह हें, सोई दिखाते 
हैं. सत्यएग जित ब्रात सो बझग. रनोठुण जिते प्रधान और सच्एुण 
उससे कप हा, तम सस्रमेशी कम हो सो क्षत्रिय, रजोखुण प्रवान हो जिसमे 
तप्रोएण कम हो, सरर उसतेमी कम हो सो देश्य. तमो।सुग प्रधान हे जिह्मे सो 


४३६ :.... भीमद्धगवंद्वीता | [ । 


: व्यवहारंम किसीका नाम नहीं कोई कोई कापस्थौको शूद्र कहते हैं, परन्तु 
समस्त ब्राह्मणोदि आचायलोगका इसमें संमत नहीं सिवाय इसके व्यवहारमै सब 
लोक उनको कायस्थही कहते हैं ओर उनका व्यवहार चाल चलन किया धर्म 
राहण क्षत्रिय वैशयेसे कम नर नय मांस खाने पीनेसे यह शंका नहीं आसक्ति 
है के कायस्थ शूद्र हैं: क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियी बहुत खाते हं ओर बहुत 

कायस्थ मदय मांसकों छतेशी नहीं. जेसे क्षत्रिय बाह्मण वेश्य शोत स्मार्त 

कर्म करते हैं. तसेही वे करते हैं और जो नहीं करते तो तब बराह्मण क्षत्रिय वैश्य 

भी नहीं करते. यह कायस्थ शब्द संस्कृत है और जो इनके जातिके भेद भट 
नागरं, माथुर इत्यादि हैं, वेशी सब संस्छतपद हैं. इस हेतुसे अन्त्यजभ्ी ये 
नहीं हो सक्ते, लोकिकर्ण बड़ाई, द्रव्य, ऐश्वर्य, हुक्म, सौंदर्य, लोकिक, विद्या 
इत्यादि करेके होती है ओर परमार्थम भगबद्धजनादि शुभ कर्म करनेसे ओर 

ज्ञाननिष्ठ होनेसे बढाई हे, यह कोई नहीं कह सक्ता कि, कायस्थ भगवद्चजन 
करनेसे मुक्त न हो, तात्पर्य यह कि कायस्थ एक ऐसी जाति है जेसे बाह्मण 

क्षत्रिय जाति हैं. व्यवहारम बहुत जाति हैं. परमार्थम चार बाह्मण, क्षत्रिय, 

वश्ये, शूद्र व्यवहारम ` रजपूतादिकोकी ` चार. वर्णम : समझते हैं. जाट 
शुजरादिको कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, - कोई अन्त्यज ऐसा कहते 
यवनादिको म्ळेच्छ. कहते हँ, यह सब व्यवहारकी बोलचाल है.. 
जैसे मुसलमान वर्णश्रमीको काफिर कहते हैं,ऐसेही हिंदू सुस॒लमानोंकों स्ले- 
5छ कहते हे. परमार्थइध्मिं सब द्वीपोंके निवासी गुणं।की वारताम्यतासे बाह्मण' 
क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र हैं क्योंकि सब जिणणात्मक हे और सब प्रजाका स्वामी 
एकह है, वो सम हे यह बात केसी समझमें आवे कि ऐसे स्वामीने अन्य द्वीप- 


नितरासियोंके दास्ते परलोकका साधन न कहा हो. आगे जो श्रीभगवान्‌ बाह्मणा- | 


दिका धर्म कहेंगे वो ऐसा साधारण हे कि अबतक उस धर्मका किसी एकभी 
जातिं चार नहीं, शमदमादि सुसलमान अंगरेजेमिं विशेष देखनेमै आते हैं, 
शमदम. दि धारण करनेसे यह छोग पापके भागी न होंगे. इसी प्रकार खेती, वनः 


PSR? Se 


+ i CSO: 5 00३४७ 


अ. १४] आनेदगिरिङतभाषाटीका । ४३७ 
और शूरतादिका यह नियम नहीं कि शूरतादिधर्ष क्षत्रियहीम हो, अन्पग न 
हो. पत्युत जो व्यवहारे क्षत्रिय कहे जते हैं; उनमे शूरतादि नह, कयि 
उनका राज्य बहुत दिनोंप्रे जाता रहा, बल्ल) क्षत्रिय) वश्व, शुद्र परमा 
"शिव परलोकका साधन करनेके जिथे वे हैं कि जो पीछे यंत्र लिखे. छ "एव 
:हारम वे कोई जाति हो. व्यवहारमै जो तराह्मणांदि कहलाते 4, उनकी व्यवस्था 
यह हैं।कि जिस काळे समस्त मलष्योंके चार विमा! किये गये “थे, तो वीं 
विभाग कोई दिन ऐसा च शा कि जाह्मणका पुत्र सच्वप्रधान, शका पुत्र तमः 
प्रधान होता रहा, वीयाकि याथ विमाड न हुआ, अच इस समयमे.न तोका | ' 
ठिकाना हे, कियाका ओर न-यह नियम रहा कि ाल्मणजातिर्म सववाः 3005 
नहीं उसन्न हों. बाह्मण तम॑+प्रथान देखनेग आते हैं, स्लेच्छ शुद्र सखभधाव ह | 
नेमे आत हैं. जो तमःप्र नको वेद पढायाजावे, वो वो कब पढ सका हशी | 
सवग्रधानसे टहल कराई जोचे तो कब कर सक्ता है. तात्पर्य व्यबहार तोःयही | 
समझना कि जैसा भचार है. अर्थात्‌ बाह्लण केस्ाभी कुपात्र हो इसीके जिमानेसे | 
लोकिक दृश्मिं सुतक पक दूर होता हे. परमार्थमें यह समझता कि हे 
शमदमादि होंगे, वो सुक्तिका भागी होगा, सुझुक्षका कल्याणा ई 
होगा तदुक्तं महाभारते अर्थात्‌ सोई महाजारतम कहा हे वाक्य,वादकी कुछ 
अपेक्षा नहीं न जातिः कारण तात सुणाः कल्याणकारणम्‌ ॥ बृत्तिस्थमपि 
चांडाल ते देवा बाह्मणं रिदुः ॥ इस छोकका अर्थ यह हे कि, शीष्मजी राज 
“युँधिछिरसे कहते हैं, [क हे तात ! सुक्तिम जाति कारण नहीं, शमदमादि एण ८ 
कारण हैं, जो गमादिणण चांडालमैभी होगे, तो देवता उस चांडालकों बाण _ | 
कहेंगे. जो व्यावहारिक ब्राह्मण शमदमादिसाधनोंकरके युक्त हो तो वो 208 
ष्ठ है इसमे कोई शंका नहीं कर सक्ता. “ अविद्यो वा सविद्यो वा 
मामकी पनुः॥ अद्यापि भयते घोषो दारावत्पामहनिशम्‌॥ "इस छोकका सट | 
>अर्थ है कि बह्लका जाननेवाला विद्यावान्‌ पढ हुआ हो वान पढ ईश | 
वित्‌ बल्नही हे. “हवित जलेव भवति । सह श्रुति हे, लोकिक लि ` ` 


देखेंगे तो कहो कैसे उसको आहाण जानकर 
नावे शमादिकर्म वाहणोके साधारण हैं दौर रिह हेता. सुतक - पातकम 


"A ४2 J OES डट 


४३८ भीमद्वगवद्गीता । ˆ [ अध्यय, 


वत्स्वरुप होना तो बहुत कठिन हे दस रुपैये महीनेकी नोकरीभी उनको मिटन 
कठिन है. सिवाय इसके ऐसे वाक्यों इट करनसे शाख्रसे बडा विरोध आताः 
है. मूर्लोको मूर्खही पसंद करता है. इस देशमै जो अनय दीपनिवाधियों का राज्य 
हुआ. बाह्मणादि वर्ण उनके दास ( सलाम ) बने, उसे कारण पेशे ऐसे गर: 
हुए. शास्रका पटना सुनना छोड दिया. मूके करनेपर चने टगे, जो एुरुफ्‌ | 
काम कोष टोजादिम पँसा हुआ है, उसके कहनेको सा समझमा कितनी, 
बढी मूता है. यह कब समझो आवेगा कि ऐसे आदमी घोसा न दें और जो, 
पोथी बहुत दिनोसे इरकेही पास रही हैं. बया भार है कि उन णेथियेमें 
ङुछका इछ न बना दिया हो. विशेष क्या | लेखे, इसीवो वारंदार दिचारना; 


` चाहिये ॥ ४१ ॥ 


„शमो दमस्तपः शोचं शान्तिराजवमेव च ॥ 

” ज्ञानं विज्ञानमारितकयं हमकर्म स्वभाःजम्‌ ॥ ४२ ॥ 

. शमः १ दमः २ तपः ३ शौचम्‌ ४ क्षांतिः ५ आर्जवम्‌ ६ एव ७ च ८: 
ज्ञानम ९ विज्ञानम्‌ १० आस्तिक्यम्‌ ११ नहमकर्म १२ रवभ्ावजम्‌ ३ ३ 
8 १२॥ अ०उ० बाह्मणोंका कर्म कहते हैं जिसमे शमादिशुण हशि, सोई 
हण है दुनियाके व्यवहारं यो कोई जाति हों जो बह्मण वना चाहे वो 
शमादिकरमाका अनुदान करे, अन्तःकरणका निरोध १ इया नरोध २ 


विचार करना दा बतादिकर के शरीरका विरोध करना ३ बाहेर, भीतर पबित्र 


: ४ क्षमा ५ कोमलता ६ और ७।८ सि” शाक्नाचादवारा 89 यह ज्ञान % 


अज्ञाव १० विश्वास ११ ति” वेदशास्चाचामादिवाक्यमै, यह छै ब्राह्मः 


"शका कर्म १२ स्वाभाविक है. १३ अर्थात पू ररवारसे यह लक्षण बाझ- ` 


शमे अपने आप वेय होते हैं. बाझणकी निष्ठा सदा इन्ही कमेमि रहती है 
ईस समयम मीय और |क्ैयाका तो टिकाना नहीं और जो यह दक्षणी न 
उसके वाक्यपर पर्य किया 


अ, १८] आनंदगिरिकतमापादीका । 9३९. 
जीमना, रसाई करना, ।वेवाहादेग सम्बन्धीके घर आना जाना, इस प्रकारके 


क्म असावारण ह. इम कमान आधिकार उना ब्राह्मणादौ हे कि जो लीकिके - 


व्यवहारे बाह्मण कहे जाते हैं. विवाय उनके अन्य जातिको शोश नहीँ 
देते ॥ ४२॥ 5 ४ 


शोय तेजो घृतिदोक्ष्य युद्ध चाप्यपलायनम्‌ ॥ 
दानमीखाभावश्च क्षात्र कम स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 


शर्वम्‌ १ तः २ धृतिः ३ दाक्ष्यप्‌ू थ्यु६०च द अपि ७ अपटा- 
यनम्‌ ८ दानम्‌ ९ इश्वरभाः १०१११ क्षात्रम्‌ १२ कस } ३ स्वभावजम्‌ 
१४॥ ४३ ॥ अ ०उ०क्षेत्रिवांका रवागोर्विक कम कहते ह. शुरता १ 
प्रागलब २ मै ३ चतुरता ४ युड्गै ५।६।७ पीठेको भागना नह < देना 
९ अर्थात्‌ युगात्रोंको ९ नियामकशाफ १०।३१ कषोअयाका क १२१ ३ 
पि०.पह ॐ स्वाभाविक हे,१४. . ताथ ।३चार करा बं सब लक्षण आज 
कल अंगरजाभ मजुर ह जस इन कम।म आधिकार उनके था के ज। व्घवहारम्‌ 


क्षत्रिय जाति हैं. उन्होंते यह कर्मन रो सके. जिन्‍्हेंने वे वरम किये प्रत्यक्ष “खु 


लो राज्यका भोग करते हैं. इही प्रकार जो शम्दमदिसाधनसप्न हो, सो 
देसःदेह परमानंद बहसुख्कों भोगेगा. जो कोई यह शंका करे कि पे रच्छ 
हें, उनको राज्यका अधिरार नहा मरकर. सब नेरकगाभी ह" आहकाम 
विद्वान्‌ इस बातकी कभी रहीं पसन्द करेंगे. सुादिरणोकी तारम्यतासे 
सद्गति दु।ति सब जीवोकी होती हे ओर इस लोमे सदा न पुण्यात्मा रहते 

न पापात, अधिकारकी व्यवरंथामे य६शी सुनाजाता हे ।केचिषित्सा बकरे 
विद्याके पढने करेक्रा अधिरार बाह्मणकोही है. अब विचारो कि, व्यवहार" 
हिकमत वेद्यकविद्य। किनकी अच्छी हे ओर बाह्मणजादिसि अन्य जो ब्यक 
करो हैं, उनप्रे रोगीड़ी मृति होदा है वा नही, इसी पवार रु काकी 
व्यवस्था है ॥ ४३ ॥ 
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' ` ` ङषिगोरक्यवांणिज्यं वेश्यकमे स्वभावजम्‌ ॥ 
.. " ` ~ परिचर्यात्मकं कमे शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४॥ 
छाषिभोरक्ष्यवाणिज्यस्‌ १ स्वज्ञादजस्‌ २ वेश्यकमं ३ परिचर्यात्मकमू ४ 
` क्म ५ शूद्रस्य ६ अपि ७ स्वभावजम्‌ ८ ॥ ४४ ॥ अ० उ०अआघे छोकमें 
वैज्मका कर्म, आधेमे शब्रका कर्म कहते हैं. खेती, गोकी रक्षा,बनज करना १ 
सि” यह अह स्वोभाविक.२ वैश्यका कर्म ३ सि० हे और # सेवा करना 
४ सि” यह ## कर्म ५ शुदकाही ६।७ स्वाभाविक ८ सि० हे. $ ता- 
तर्य शबवैश्यक्षत्रियोंको चाहिये कि शामदमादिसपन्न बाह्मणकी यथाअघि- 

कर यथाशक्ति सेवा करे, तब सबके धर्म बेन रहेंगे ॥ १४ ॥ 
स्वे स्वे कभेण्यमिरतः संसिद्धि छभते नरः ॥ 

2 ˆ स्वकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दृति तच्छृणु ॥ ४५ ॥ 
' ` स्वे१ स्वेरकमणि ३ अभिरतः ४ नरः ५ संसिद्धिम्‌ ६ लप्षते ७ र्वक- 
निरतः ८ सिद्धिम्‌ ९ यथा १० विन्देतिं ११ तत्‌ १२ शण १३॥ ४५ ॥ 
झड अपने अपने करमोका जो अनुष्ठान करते हैं उसका फल कहते हैं. अपने 

१ अपने २ कर्मम ३ प्रीति करनेवाला ४ नर ५ सि« अन्तःकरणशुदिद्वारा 
` भमवत्मसादसे ई मोक्षको ६ प्राप्त होता है. ७ अपने कर्में निरंतर प्रीति कर- 
: नेवाला ८ मोक्षको ९ नेसे ३० पात होता है ३३ सो १२ सुन ३३ ॥४५॥ 
2. गतः प्रवृत्तिभूतानां येन सबैमिदै ततम्‌ ॥ ! 

८, स्वकमणा तमभ्येच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 

` यतः ३ भूवानाम्‌ २ मततिः ३ येन ४ इदम्‌ ५ सर्वम ६ ततम्‌ ७ त 

: < स्वकमणा ९ आयर्च्य ३० मानवः १3 सिद्धिम्‌ ३२ विन्दति १३॥४६॥ 

० उ० आधे मन्त्रम तटस्थलक्षण ईखरका कहकर फिर आधे कमे 


ठतीकी भक्ति करनेका फल कहते हैं. जिसस १ भूोंकी २ पवाचि ३ अथात्‌ ` 


जिसकी सचासे सब जगद देश करता हैं ३ ति० और # जिसकरके 
„ शयह५सर्व ६ सिः जगत क व्याप्त ७ ति० हो रहा हे % ति 


अ. १८] ` आनदागिरिकृतमाषाटीका । १४१ 


अन्तर्यामी ईश्वरका ८ अपने कर्मकरके ९ अर्थात्‌ अपनि कर्मसे ९ आराधन ` 
करके १० प्राणी. ११ सि० अन्तःकरणशुदिदवारा उसी अंतर्योमीकी छपासे 
ज्ञानंनिऽ होकर क्षे परमानन्दरवरुप आत्माको १२ प्राप्त होता हैं १३ 
तात्पर्य समरत ` जगदे आनंदपू्ण हो रहत है. कोई पदार्थ ऐसा नहीं कि 
जिसमें आगंद न हो ओर वो आणंद साक्षात्‌ जगतका स्वरुप हे. जिससे: 
तनके छायामें त्रिलोकी आनंदित है ॥ ४६ ॥ 


श्रेयान्‌ खधमो विशुणः परपघमात्स्वनश्ठितात्‌ ॥ 
स्वभावनियतं कमे कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ 8७ ॥ 


स्वलुष्ठितात्‌ १ परधर्मात्‌ २ स्वृधमः ३ बिणुणः ४ श्रेयान्‌ ७ स्वशाव- 
नियतम्‌ ६ कर्म ७ कुर्वन्‌ ८ किल्बिषम्‌ ९ न्‌ १०. आमोति १३ ॥-४७॥ | 
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। आ० उ० अपने धर्मम अवसुण समझकर पराये धर्मका जो अनुष्ठान करते है 3 
उनको पाप होता है. अर्थात्‌ जो प्रवृत्तिधर्मके, योग्य हं, वे निवृत्तिधर्मको शेठ ` | 
समझकर, जो निवृत्िधर्मका अनुष्ठान किया चाह, तो अंतःकरणे रजोगुण 
तमोछुण भरे रहनेसे उस निवृत्तिधर्मका अनुष्ठान कब हो सक्ता हे, पवत्तिपर् 

- कोभी : छोडकर, दोनों तरफसे भ्ठ हो जाते हैं भोर जो निवृततिधके योग | 
हैं वे इसंगके सामर्थ्ये सेवा और किसी संस्कारसे अपने धर्मको छोड भरुः | 
धर्मका अनुष्ठान करेंगे, तो फिर गई हुई रजोणुणी, तमोणुणी वृत्तिउसके | 
अन्तःकरणे प्रविष्ट हो जावेगी. इसीको पाप कहते हैं. इसवारते अपनेही धर्मको | 
अनुष्ठान करना चाहिये. सुन्दर १ पराये 'र्मसे २ अपना, धर्म ३ एणरहित | 
9 सि० भी % शेष्ठ ५. सि० हे क अपने युणके अनुसार जिसकानियम्‌ | 
किया गया हे, उस कर्मको ६।७ करता हुआ < पापको ९ नहीं १० भाष | र bt 
होता ११. तात्पर्य जैसे विषमें रहनेवाला जीव विष. साकर नहीं मरता इसी | 
प्रकार अपने युणके अवसार कर्म करता हुआ बन्धको नहीँ पाप होता. मेवा | 
तस्मैका भोजन बहुत सुन्दर है परंतु ज्वरवालेके कामका नहीं ॥ ४० ॥ ` | 


रे शीमद्गगवङ्गीता। ' ` ` [ अध्याय, 
"7 सहन कमं कोन्तेय सदोषमापै न त्यजत्‌ ॥ 


सवारम्भा हि दोषेण चूमेनाग्रेरिवाबृताः ॥ ४८ ॥ 
_ “कॉवेयः$ सहजम्‌ २ कर्म ३ सदोपम्‌ ४ अधि ७० न ६ त्यजेद्‌ ७ सर्वो 
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_॥ ४८ ॥ अ० उ० कोई कर्म शुत्त अशुभ ऐसा नहीं कि जिसमें इछ दोप न: 
सि? इसवास्त हे हे अर्जुन | १ स्वभावकें अबतार जो सुण अपने, 
अवान्‌ हा, ( सत्त, रज वा तम ) वेसेदी कर्म शमादि, वा परिचर्या, युद्ध) 
छाप इत्यादकम २।३ दापताहित ४ भी ५ ति० हँ, परंतु यात्रत्‌ अन्तः= 
करण शुद्ध न हो वाबत्‌ उनको क नहीं ६ त्यागना, ७समरत कम ८।९ सि? 
किसी न किसी क दोपकरके ३० नळे इए हैं, ११ ध्रमकरके १२ अभि 
॥३ जेसा १४. तात्पर्य गुगरोवक्ा फल कांेके तरह संग हे, चुदिमाचूको 
चार्य षम कटकवत्‌ दोपपर इडे न दे, एणमाही रडे ॥ ४८ ॥ 
अपक्तिः सवत्र जितात्मा विगतस्पृहः ॥ ` 
-नेष्कम्याराद्‌ परमां सं यातना घगच्छत ॥ ४९ ॥ 
सन १ असक्तवुद्धिः २ जिंतात्मा ३ विगतस्पृहः ४ परमाम्‌ ५ नेष्कृम्प- ` 
सिडिम्‌ ६ सन्यासेन ७ अविगच्छाति ८ ॥ ४९ ॥ अ० सि० इत पकार ` 
ककर ऋ सवत्र शुद्ध अशुभ पापपुण्यजनक किसी कमम १ जिसकी 
५ आशक नह २ जीता हुआ हे कार्यक्रारणसंवात जिसने ३ दूर हो गई ` 
fe इत शकक पदाथाकी इच्छा जिसकी ४ सि० सो % परम ५ निष्काम- ` 
ताडी अवविको ६ सबका त्यागकरके ७ आ होता है ८. वात आमे- | 
, सरवर ९4 [पकर आत्माकी प्राति सब पदाथा त्याग करनेसे होती है... 
सिवाय आनन्दस्वरुप आत्माके किसके पन्थ मत सम्मरायमें आस नहः 
द्वावा यहा परमसो हैं ॥ ४९ ॥ 


है. —— ——— ES 
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| अ. १४] आनंदगिरिङतजापाटीका । ४४३' 


यथा १ सिद्धिम्‌ २ भातः ३ बल्ल ४ आमोति ५ तथा ६ कॉतेय ७ या 
ट ज्ञानस्य ९ परा १० निधा १3 समासेन ३२ एव ३३ मे १४ निकेध १८ 
॥ ५० ॥ अ० ४० परानिष्ठा ओभगवाच अब आगे पांच छेकेमें कहेंगे 
तवास्ते अर्जुनको संबोधन करके कहते हैं, कि हे कौन्तेय ! चैतन्य हो 
दित्तको एकाय करके, परमासेदान्तको सुन. जैसे 3 सि० लब करभोका यथाः 
अविकार अड॒छान करके और उनके फलका त्याग करके नेष्कम्सकी कै 
-सिडिको २ भात हुआ ३ चह्मको ४ मातददोता हे. ५ देसा ६ हे अन ! ७ 
जो < ज्ञानकी ९ परा १० निष्ठा ११ सि” है सो झह संक्षेप ३२ ही 3 है। 
मुझसे सुन ३४४१० ॥ ०५० ॥  ‰- ९) BOE 


| 


७, 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्थ च॥ / ६ 


एक जगह न रहे, तो चार गो कोए सिवाय न चछे ॥ ७१ ॥ 
-“/ विविक्तसेवी रु्वाशी यतवाक्ायमानत्तः ॥ ` | 
ध्यानयोगपरो नित्य वेराग्यं सपुपाथ्ितः ॥ «२ ॥ || 
बिविचसेदी १ लघ्वाशी २ यतवाकायमानसः ३ नित्य ४ 400) 
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(१४१ ` शरीमञ्गबद्ढीता । ` [ अध्याय, 
५ वैराग्य ६ समुपाशितः ७॥५२॥ ° वनमें, जंगलं, पहाउमै, नदीके 
किनारे इत्यादि देशमें कि जिस जगह खली, चोर, बालक, मूर्ख, सिंह, सप इत्या- 
` हा गयसंवंध वे हो ऐसे देशके सेवन करनेका स्वभाब है जिसका ३ लि ०ऐसा 

हो $ दो भाग अन्नकरके एक भांग जले पूर्ण करके और एक जाग श्वासके 
आने जानेके लिये अवेशष ( साली ) रकसे. तात्पर्य थोडीसी क्षपा बनी रहे 

अथात्‌ कम भोजन करेनका स्वभाव हे जिसका, उसको लघ्वाशी कहते हैं २ 

जीतें हुए हैं वाणी शरीर मन जिसके ३ अर्थात्‌ जो लक्षण सत्रहव अध्यायन 
सत्वणणी तपका लिखा है. उही परकार वते हैं. ३ सि० आत्मध्यानयोगको 

अर्थात्‌ निदिष्यासनको परात्पर जानकर अ नित्य ४ ध्यानयोगपरायण रहते . 
हैं, ५ ति० नित्यशब्दका कहनेका यह तात्पर्य हे कि. पढाना जप पाठादि 
-कर्मोका त्याग चाहिये ज्ञाननिशको अ वेराग्यका ६ बहुत अच्छी तरह 
आशय कर रक्खा है ७ लि० सिवाय परमानन्दस्वरूप आत्माके यावत्‌ 
पदार्थ इस लोक परंछोकके देखे सुने हैं सबको अनित्य दुःखदाई, अनात्म- 
` घर्थवाळे जानकर किसमें न कुछ रोति करता हे. न द्वेष करता है प्रमज्ञान 
लिगका यह लक्षण हे इ ॥ ५२४ 0, 7 2 (05 

अहंकार बल दर्प काम कोष परियहम ॥ ..2 
: “““” वियुच्य निर्ममः शान्तो त्रह्भूर्याय कर्पते ॥ ५३॥ ., 
. = अहरम्‌ ३ वलम्‌ २ दर्पम्‌ ३ कामस्‌ ४ कोपम ५ परह ६ 
` तिच्य ७ निर्ममः ८ शान्तः ९ ब्रह्मभूयाय १० कल्पते १३ ॥ ५३ ॥ 
अ० देहादिम॑ अहँबुदि ३ अर्थात हम विरक्त सन्यासी बाह्मण जगदके शुरू 


जीमाच विद्यावाले हैं ऐसा ऐसा अहंकार १ योगके बले किसीका बुरा भा. 


करना, वियाके वस ठूतेरका मत खंडन करना २ विया विरक्ति धन ऐश. 
मादिका ममे गर्व रखना ३ इस लोक परहोकके पदार्थोकी इच्छा ४.नास्ति- 

साथ देष ५ देहयात्रासे सिवाय संचय करना ६ सि० जो ऊपर कहे 
इब सव अहेकारादिको मनसे शु त्यागकर ७ सि संन्यासादिधर्म और 


०४५१४ 
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होता है. वास्त बह्म सदा एकरसं है ॥.५३ ॥ र क 


Sb TS SNS, NS 
oe 


0४ ta 


अंद्वेतवादमतादिमे ## ममतारहित < भृवादिकालकी चिंतासे रहित ९ सि» 
5 बंहकों १० प्राप्त होता है ३१. तात्पर्य परमानन्दर्वरूप नित्व 
प्राप्त ऐसे आत्माको भ्रा्तवद्‌ मानकर, यह कहा जाता हे कि बह्को आए 


रहमभूतः प्रसनगामा न शोचति न कांक्षति ॥ 
समः सर्वेषु शतेषु मद्भार्क छभते पराम्‌॥ ५४॥ | 
पनतः १ सन्नात्मा २ न ३ शोचति ४ न ५ कांक्षति ६ सप ७ 
भूवेष < समः ९ पराम्‌ १० मन्क्तिस्‌ ११ लभते १२॥ ५४॥ अव्ड | 
नहमको जो प्राप्त होता है उसका फल निरुपण करते हैं, दो छोकेभि, झवर | 
हुआ १ प्रसन्नचित्त हे जिसका २ सि० सो बीती हुई बाताका $8 नहीं ३ 
शोच करता हे. ४ सि० आगेको कुछ कै. नहीं ५ . चाइता हे. ६ सब 
भूतेमि (८ सम ९ सि हे. जो भीभगवान्‌ कहते हैं कि वो क भेरी 
पराभाकिकों १०।११ प्राप्त होता है १२. तात्पर्य सातव अध्यायम चार 
प्रकारकी भक्ति कही है, चारेमिं जो पीछे परे कही उसको पराभाकै कहते हैं 
ज्ञानकी परानिष्ठा केहो वा पराभाक्ते कहो बात एकह है. इस जगह पाषाणादि. 
मूर्तियोंका पूजनादि और रामरुष्णादि सावयव मूर्तिमान्‌ भगंवतढ़ी भक्ति इस . 
जगह भक्ति नहीं. ज्ञाननिष्ठाका नाम यहां'भाफि हे. यह पराज्ञाकेफल और 
सेवापूजादि साधन हैं. करण देखकर अर्थ समझना चाहिये. इस अध्यायन | 
पचासवें छोकम भीभगवानूने रपष्ट कहा है, कि हे अजुन | ज्ञानकी परानिष | 
मुझसे सुन. ओर वो प्रकरण अबत्तक समाप. नहीं . हुआ; : पचपनवे क्म. | 
समाप्त होगा. वहांतक ज्ञानानिश्ठका वर्णन है ॥ ५४॥ - .. . 
` भनत्या मामामैजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्तः ॥ 
„ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तस्तः १ यार्‌ २ च ३ यः ४ असिम ५ माम्‌ ६ भक्त्या ७अघि 
जानाति < ततः $ तस्वतः १० माम्‌ ११ ज्ञात्वा १२ तदनन्तर' १ 
विशते १४ ॥ ५० ॥ अ० उ० भरीगगवान्‌ कहते हैं; कि जो मेरा यथार्थ 


४६ ` भीमब्मरद्रीता । ` [अष्याः] `, 
` रद्य है वो इही ज्ञानाने ( कि जो पीछे चार छोकेमे कही ) जाना । 
जाता है, ओर सब बेरविधि इसका साधन है. वास्तव १ जैसा २ और ३ ह 
जो ४ में है ५ सि० वेमा ई सुझको ६0” ज्ञानलक्षणा क भक्तिक- 
रके ७ भेल प्रकार जानता है ८ पीछे उसके ९ ति० अर्थात $&४ यथाथ 
१० मुझुक्का ३१. जानकर १२ फिर १३ ति» सुझमेंही अ पिल जाता है 
१४. तात्पर्य जेसे परमानन्द्स्दरुप आत्मा उपाधिसदित और उपाधिरहित है 
सो ज्ञाननिठामेही जाना जाता है. जो आत्माका जानना वोदी उसे मिलना 
हैं पहल जानना आर पीछे उस तिला यह एक बोडीकी रीति है. बहा 
जाननव. छा महारूपही हे यह वेदाथ है ॥ ०७ ॥ 
सवकृप्राण्याप सदा कुवाणा मद्वयपाश्रयः ॥ 
. -धत्मप्तादाइृवाप्नोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सदा १ सवरूप।ण २ मव्यपाअपः ३ कुर्वाणः ४ अपि ५ मठप्तादात ६ 
अत्ययम्‌ ७ शातम्‌ ८ परम्‌ ९ अवाभोति ३० ॥ ५६ ॥ अ्‌० ३० ज्ञान 
छिठा भगवतुक) कपासे भातत होती हे, जब प्रथम वेदोक्त निष्काम कर्म करे यह 
... लि पदका मार्ग आत्रगदान्‌ दिखाते हं. सदा १ सब कमको २ सुझ भगव 
दरा आश्रय ढकर ३ करता हुआ ४ निश्चय «५ भगवत्ममादसे ६ नावकार | 
नित्य पदके ७।८।९ प्राप्त होता है ३० तात्पर्य प्रभुका आश्रय टकर यथाः 
चाक देश काल वस्तुके अनुमार निष्कामकम करना दाहिये, बिन। आश्रय 
काकी ववार कोठन हे, और इंड समयम सिवाय परमेश्वरके ओर कक्षा 
कमे बनेका भगेवा नहीं, केवळ उत्तीकी करुणाकरबी कपास सब भन" दूर 
ससक ह. ओर परमार परनानन्द्रखढा आत्माको राति होना उस को क. 
५, ुँ क कल समझना चाहिये. अरुत उपासक ब्ञानानडांका कभा प।र्‌पाक 
f नहा दावा ॥ ७ ६ ॥ ८) i 
चतता तकरार मयि सन्यस्य मत्परः ॥ 
बादपागपुपाथित्य मर्जिर्तः सततं भत्र ॥ ६७ ॥ 400 
अलर ३ चवसा २ सबक ।णि ३ भरि ४. संन्वस्य ७ बुद्धिपोगण ६ 


छ. १८ ` आरदागिरिकतमाषार्टका । 98७ 
उपाअत्य ७ तदतमू ८ माचेतः ९ जव ३०॥ ५७॥ अ ३० सुञ्चग परा.. 


यण होकर १ चिचेत द सत्र कताको ३ 4९ पर ४ त्याग करक ५ [ऐर १ 


आर छै ज्ञानयोगका ६ आअयकरक ७ सरा ८ सुञ्ञमचतवाला ९ ६३१३०. 
अर्थाव्‌ तेरा-चित्त सदा मुझनही लगा रहे ऐसा हो १० तास्थ यह कि सब 
खभ कमं अन्तःकरणकी शुद्धिके वार ६. मे पका अन्तःकरग शुद्ध ह जाता ह 
डउपर परमेश्वर प्रसन्न होते हुँ, तत ज्ञानम निशा होती हे. !फिर उस ब्रन 
बिडाके परिपोकार्थ कमे।का त्याग आवश्यक ६, सह प्रखुकी आज्ञा हैं. १छका 
आज्ञामे कर्माका त्याग करना यहीं $सुम कमीका सेन्यात करना हे. कर्माका 
संन्यास करके फिर निरन्तर भक्ति करना चाहिये. ज्ञानयोगका आश्रम यह है 
हि हरेभक्तिने मुझको ज्ञानानेटा अवश्य पात होगी, ऐप ज्ञानानिठकी आशा 


इना. यही ज्ञातयोगका आश्रय करना हे. इप प्रकरणम ज्ञायगका , 


आश्रव करन हा यही अथ हैं ॥ ०७ ॥ 

माच्चतः सवदुगाण मच्य्रपादात्‌ रष्यास्‌ ॥ 

अथ चत्तपहकारात्र साप्य।त ।4नड्यापे ॥ ५८ ॥ 

मचिचः १ सर्वदुगोणि २ पञ्चमारात्‌ ३ गरिष्पासे ४ अथ ५ चेव ६ 

(वम्‌ ७ अहुकारात्‌ ८ न ९ शोज्वात्रि १० जिनेक्षमि ३) ॥५८ ॥ अ° 
सुझमै चिन रगारूर १ सब दुर्गमको २ मेरे प्रसाईसे ३ तर जायगा ते ४ 
आर ५जो ६ ते ७ अहंकारसे ८ नदी ९ सुनेगा ३० सि० तो ऊँ नष्ट हो 
ज्ञाय तू १३.आासर्य परमेखर मोक्षपागका एगम उपाय अपनी भक्ति बाते 
३ उणाक्षपके अहंकाग्मे आकझा आइर न करेगे, तो, उनका पुहा ले? दो 


जायगा. डिना प्रमाइग्सुके अपने मतज्वको न पहुंचेंगे. हरिकी कषा ऐसा पदार्थ 


है, कि केतारो कान परार्थ दो भगरद्रक के सुरत हो जाता है, भेगराउकी 
प्रात मानना युरी भक्ति है. चतुरताका अक्त कुछ काम नह ॥ ०० 
(2 यदह फारमात्रित्य न यो त्वय इति मन्ये ॥ 
मिथ्पे उपायले प्र्रतिस्तां नियोक्ष्यति ॥ &? ॥ 


५८८; 


° i 2 का १ 
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~ -यत्‌.१ अहंकारम्‌ २ आभित्य ३ इति ४ मन्यते ५ न ६ योत्स्ये ७ 
“ते ८ एव ९ व्यवसायः १० मिथ्या ११ भृतिः १२ त्वाम्‌ १३ नियो- 
क्ष्यात १४ ॥ ५९ ॥ ७० जिस अहंकारका १।२ आश्रय करके ३ यह 
४ बू मानता हे ५ सि० कि छ नहीं ६ युद्ध करूंगा में ७ तेरा < यह . 
९ निश्य १० झूंठा: 3१ सि० है ह तेरा ` स्वभाव १२ तुझसे १३ खुद 
' करावेगा १४; तात्पर्य, जिसका जो धर्म हे उसको उसीका अनुष्ठान करना 
` चाहिये. अन्य धर्मका अलुडान उससे नहीं हो सकेगा. जैसा अर्जुन कषत्रिय है, . 
'. शिक्षा मांगना उससे कठिन है क्योंकि क्षत्रियमें रजोसुण प्रधान होता है, वो शुर- 
तादि धर्मोमेंही प्रेरता है ओर वोही अंतःकरणकी शुद्धिका हेतु है॥ ५१ ॥ 
„ स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमंणा ॥ [ 
८% कतु नेच्छाप बन्मोहात्करिष्यस्थवशोऽपि तत्‌ ॥ ६०॥ 
` कौन्तेय स्वभावजेन २ स्वेन ३ कर्मणा ४ निबद्धः ५ यत्‌ ६ कर्तुम 
. कन ८ इच्छसि ९ मोहात्‌ १० अवशः ११ तत्‌,१२ अपि १३ करि- 
च्वि १४:॥ ६० ॥ आ० हे अर्जुन | १ स्वाज्ञविक २ अपने ३ कर्म- 
करके ४ बंधा हुआ ५ जो ६ सि० खद ४ करनेकी ७ नहीं ८ इच्छा 
करता है.तृ. ९ अविवेकसे ३ ० अवश हुआ ११ सेई १२।१३ सि० युद्ध 
. ® करेगा तू १४, तात्पर्य इस समय तेरे अन्तःकरणमें सत्वणुणी वृत्तिका 
आविर्शाव हो रहा है।कि जिससे उको दया आ रही है. युद्ध अच्छा नहीं 
- छगता, शिक्षा भागना प्रिय प्रतीत होता है. जब यह ति - तिरोशावको प्राप्त 
` ही. रजोयणी वृत्तितो विशेषकरके तेरे" अन्तःकरणे प्रधान रहती हे, 
उसका जब आविभाव होगा, उस समय यह दया तेरी सब जाती रहेगी रजो- 
युणके वश हकः. त अवश्य युद्ध करेगा ॥ ६० ॥ 7.६. ` ` 
३१२ सवभूतानां हदेशोऽजुन तिष्ठाति ॥ 
औमयन्‌ सवश्ूताने यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 
अन १ ईरः २ सर्वभूतानाम्‌ ३ a 4 तिति ५ सर्वभुतानि ६. 
४ तल ५ हँ 3० | 
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 मायया ७ कामयन्‌ < यंत्रारुहानि ९ ॥ ६१ ॥ आ० 3० प्रकतिके वश 
'जीव है. ओर भाति ईश्वरके वश हैं. सोई हे अर्जुन! ३ ईश्वर २ सब सूतके 
३ हृदयमै ४ विराजमान हे ५ सब भूर्तोको ६. मायाकरके ७ रमा रहा हेट 
[० केसे हैं वे भूत कि जैसे ई यंत्रमं आरूढ ९ अर्थात्‌ कलमें लगी 
हुई पुतली जसा बाजीगर (खिलारी ) नचाता हैं ९. तात्पर्य जीव स्वत 
नहीं शाख्रमार्गको छोड अपनी बुदे बुरे भले कमाको नहों जान सक्ता. डति 
स्मृति दो ईश्वरकी आज्ञा हैं. दोनोंको सत्य समझकर वेदोक्त मार्गपर 
चलता रहेगा. उसको ईश्वर सब बखेंडोंसे छुडाकर परमानंदको श्रत कर देंगे, 
और जो अपनी चतुराई चलांवेंगा वो बेसन्देह धोखा खावेगा ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सवृंभावेन भारत ॥ [ 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यास शाश्वतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
आरत१ सवर्शविन २ तम ३ एवं ४ शरणम्‌ ७ गच्छ ६ ततसांदाद्‌ ७ 
परास < शांतिम ९ शाश्वतस्‌ १० स्थानस्‌ ११ भ्राप्स्यसि. १२ ॥ ६२ ॥ 
आ०8० जब कि जीव स्वतंत्र नहीं, तो उसको अवश्य परमेश्वरका आश्रय 
चाहिये. इस हेतुसे हे अर्जुन ! तूभी परमेश्वरका आश्रय ले. हे अर्जुन ! १ 
सब भावकरके २ अर्थात्‌ तन मन धनकरके २. तिस ३ ही ४ रक्षां केर” 
वालेको ५ प्राप्त हो. ६ अर्थात्‌ उसी अन्तर्यामीका आशय ले ६ उस अति 
यामीके प्रसादसे ७ परम शान्तिको ८।९ सि० और अहे नित्य रथिक 
१०। ११ प्राप्त होगा तू १२-॥ ६२॥ . : 
“५ इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्माह्ह्यतरं मया ॥ 
/> ' विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरू ॥ ३३ ॥ 
इति १ मया २ साह्यात्‌ ३ शुह्मतरम्‌ ४. ज्ञानम्‌ ५ आख्यातम ६ ते ७ 
एतद ८ अरेषेण ९ विमृश्य १० यथा ११ इच्छसि १२ तथा १ ३ झुर १४ 
॥६३॥ अ० यह १ मने २ सुप्रसे ३ अविसुप ४ ज्ञान ५ कहा ६ तई 
इस ८ समस्तका ९ विचार करके १० जेही ११ तेरी इच्छा हो १३ पसार | 


२९ 


po ` भीमङ्गगवद्गीता । [ अध्याय, 


१३।१४. तात्पर्य पन्थको भ्रारमे अन्तेतक भले प्रकार विचारना चाहिये, 
तब अन्थका तात्य भरतीत होता है. दो दार पत्र वा दो चार अध्यायके 
विचारनेसे वनका तात्य नहीं जाना जाता.  प्रत्युत मूर्ख लोग पूर्यपक्षको 
हिद्वान्त,समझ बेठो हैं क्योंकि बढुत जगह पूर्वपक्ष के के पत्रमे होता हे.इसी 
हेड से बहुत लोग साथवोंकों सिद्धान्त समझ वेठते हैं ॥ ६३ ॥ 
-„ सवगुह्मतम भूयः श्रृणु. मे परमं वचः ॥ 
2 इए्ांञल म द्ढमावस्ततो वक्ष्याम त इतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्ैयुह्तमम्‌ १ मे २ प्रमृम ३ वचः ४ भूयः ५ श्रण ६ आतिरढमू ७ 
मे < ३४: ९ अधप्ति३ ० ततः ११ ते १२ हितम्‌ १३ वक्ष्यामि ॥ १४॥६४ 
झ° 3० जो तुझसे समस्त गाताशाश्नक्रा विवार न हे सके, तो मैंश समस्त 
आताका सार दो छोकम कहता ह तू मेरा प्यारा है, तेरे हितके वास्ते वारं 
वार कहता हुँ. प्रथम तो कर्ममार्गही बतलाना युतत हे ओर भक्तिमार्ग 
उससेभी गुततर हे. भार ज्ञानाने सबसे सुप्रतम हे ऐसे राप्ततम १ मेरे २ 


प्रम ३ वेचत ४ फेर ५ सुन ६ अतिदृढ ७भ्रा < प्पारा ९ हेतू १०. 


इसवारतं ११ तेरे १२ हितके डिये १ ३ कंहगा १४ ॥ ६४ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरू ॥ 
[॥१्यात सत्य ते प्रातेज्ान प्रियोऽसि म ॥ ६७ # ˆ 
मत्मनाः १ मंङकेः २ मद्याजी ३ भव ४ माम्‌ ० नमस्कुह छ मामू ७ 
ष्यति ९ ते १० सत्यभ १३ पतिजाने १९ मे १ ३ पयः १४ 
अति १९॥ ९^॥ अ ० उ० इस मंत्रम कपनिठका सार . कहते हे. सुझमें 


मनवाला हा १ अथात्‌ सुझ परमशख्रण मन लगा १ सिं० आर `क ` 


अराजक २ [4° हा क नेर भके कर २° ओर मेरा “बह 
जन करमाला २ ह तू ४ अर्थात्‌ मेरा पूजन कर ४ सि० और झे 
को % नमहकार कर ६ सुझको ७ ही.< प्रात होगा ९ तुझसे ३० सत्य 
93 में प्रतिज्ञा कर हूँ ३२ मेरा 3३ प्यारा ३3 है तू ३७, , तासर्य 


॥ 


अ.-१८] आनंदागरिकंतमाषादीका । १८ ४५१ 
ज्ञाननिषाक़ा साधत कतनिठा है, -कर्मार्म भावद्धक्ति सार हे, से दो पहारी 
अन्तरंग ओर -बहिरंग हे, नमस्कार पूजनादि बहिरंग हे. अगवतमै मन 
लंगाना इत्यादि अन्तरंग, यावत्‌ परमेश्वरके स्वरुपमे झले प्रकार मन न लगे 
तावत्‌ पाठमंत्रोका जप, भगवत्सेवा, भगवद्रकोकी सेवा, शांसभवंण इत्यादि 
करता रहें. यद्यपि ज्ञानके साधन बहुत हैं. परन्तु सबैभ ये तीन सार हैँ भगव- 
अक्ति साइुसेवा, शाम्रका अवण और इन तोनेममी साडुसेवां सार हे. कि जि- 
सके मतापसे सब सावन भात हो जाते हैं. ये तीनों साधन सुगम प्रत्यक्ष फळ देने 
वाल हं आर इस सपन इनकाही अजान हो सक्ता है. यज्ञादि कर्म और वर्गा- 
अम्‌ति(हित षका अजान होना कठिन हें. साधुमेवादि साधम नो पवितन्द 
है, खो दिखाते हैं. बहुत जीव भगवते विमुख तो इसवास्ते हैं कि भावका | 
।नेराक्ार, एकरस, ।नेत्यसुक्त, शुद्ध, सचिदानन्द्स्वरूप उनके समझमे नहीं 
आता. दुरामह, अदा, मन्द भाग्य, कमसमझ इन कारणोंसे ओर रामंरु- 
च्णादे साकार भावडूप मनुष्य समझते हँ, ओर उस स्वद्पम नानां प्रकारक 
तक करते हैं. मेगवङ्केन यही प्रतिवन्ध हे, यावत्‌ भ्गवत॒का स्वरूप शुद्ध, 
साचशनन्) त्युक्त शाबक्ी रीतिपूर्यक समझमे न आवे, तावृत्‌ मूर्तिमान 


: इश्वरकी उपासना आवश्यक है. और शाके अवणते इस हेतुसे विसुख हैं, कि 


जह्नविया, वेशन्तशात्र, उपनिषङ्‌, सांख्य, पार्वनल इत्यादि, शान तो. उनके 
समझर्म आंत नही भत्युन बहुत लोग यही नई जातते कि उन पोथियेमें 
कया बात ४. अर रामायण महाभारत ओमझागताद अन्धाको कहानी 
जताते हैं. उन अना तासर्पक्ो इतना तो समझोदी नहीं कि जेसे सउ 

एक त्‌ जठ शा. छ. यावत्‌ वेदातशाख्रका अर्थ जेठे पार समझमें न आदे ` 
तावत महाभारताद अन्यको श्रवण करवा चाहिये ओर साधुजेबाते इसवास्तै 


पि ६ % पाउल कमजात और बेविद्या बेख्चहा ऐसे मानकर संग और नेस 
* वा साधु ओकी नहीं करते. अनेक मान चढ़ाई अहेकारादिमै इसे रहते है 


श्रीमद्भगवद्गीता । [ अध्याय, 


आप सदोष हैं साइुभोकोभी अपंनेही सह्श जानते हैं. वें मंदभाग्य हैं इस हेज 
उसका शुभ कम पूजा, पाठ, जप, शमदमा ८ वराप्य, द्या इनपर ह न्हा 
जाता. एण दखनक आखास व अन्ध हे, कुकृमास कौवेकीसी दृष्टि उनकी हल 
रह ह. आर एक बडा आश्वय यह ह !क साधुर ता वेदोक्त \चंदाष तालाश 


मक्षक्रा साधन समझते है. मूख यह नहीं समझते क्रि निर्दोष महात्मा निदोषों 
कोही मिलते ह, सुन्न ऐसे बिज्ञीगोंको दर्शनप्षी नहीं देते, कहते हैं कि, ओर 
बहुत लोग ऐसी साधुसेवा करते हैं, कि जहांतक उनसे हो सके साधओंकी 
डराई करना आर साधुओँको दुःख देना इसीको मोक्षका साधन समझते हैं 
 तात्पप इस समये साथ बहुत हे. हसके सहश जो हैं. उनको दाखते हैं और 
जिनक कोषकोसा दाटे है. उनको साधुन कभी मिलेगे, न शाख्रार्थ उनके 


दू्टाको दाट बचानेक लिये स्ाहीकी बिंदी लगा 
कद दतू एकप माधुम कोई दोष 


अपने दास प्रतात हो, तो उस दोषको 
रयाहाके बिदीवत समझना चाहिये 


गेगवद्क्त भेगवतके सुनके सहश हैं ॥ ६ ५॥ 
सनपमान्‌ परत्यज्य मामेक शरण बज ॥ ५५. 
. „अद ता समपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 

स्वयमाच १ परित्यज्य २ एकम 
७ त्वा ८ सर्वपापेयः ९ मोक्षयिष्याः 
समस्त गीतार्म कर्मनिडा ओर ज्ञाननिष्ठाका वर्णन हैं 
पिछले मंत्रम कहा. अब ज्ञाननिष्ठाका सार संक्षेपे इस 
धमां 3 त्यागकर २ अकेले बुझ शरणको ३ । 
ठुझको < सब पासि ९ छुडा दुगा, १० मत शो 
इत्धरिय माण अन्तःकरणके जो जो धर्म हैं, 


| 


को) आश्रय लेना चाहिथ 


कर्मनिषठाका सारार्थ तो 


उन सब धर्माको त्याग कर 
HTL) 


सो कहते हैं. श्र 


करते है ओर जोरू, पुत्र, मित्र इत्याविभें हजारों दोष भेरे हुए हैं, उनको 


अम शावा, न भगवत उनसे हो सकेगी. नेसे माता अपने पुने सुखं- | 
देती हें, इसी प्रकार जो. 


रै माम ४ शरणम्‌ ५ ब्रज ६ अहम 
में ३० माशुचः ११॥६६॥अ०उ० ` 


स मत्रम कहते हें, सब | 
2५ भातहो६्में७ ` 
चि केर ११ तात्पर्य शरीर | 


ty |) ७ । 
१ अ. ३८ ] आनदागिरिङतगापाटीका । ४५३ 
| भासू शब्दके विशेषण हैं “ शरणं गृहरक्षित्रोः ” . इत्यमरः । अभरकोशमे 
श्रणका अर्थ गह है. अथात्‌ आश्रय ओर रक्षा करनेवाला ये दो. अर्थ है 
ओीभगवान कहते हं कि मुझको प्राप्त हो, केसा हूँ में, के एक अर्थात देत, 
कभी किसी कालम जिसमें दूसरा नहीं और फिर केसा हूँ में, कि आभय शरण | 
ह, वा रक्षा करनेवाला हूं “द्वितीयादि अं अवति ” दूसरेसे अवश्य भय हेतो | 
है, यह वेदे कहा है. इसवास्ते तू अद्रेतको प्राप्त हो, वो रक्षा करनेवाला हैं, | 
_बहां भय नहीं. वोही आश्रय है. इस मंत्रका तात्पर्य बेसदेह अभेदमं हे. ओर | 
कहने सुननमें इसका तालयोर्थ भेदम प्रतीत होता है. जहांतक वाणी हैं, वहाँ- 
तक व्यावहारिक दवेत हे, परमार्थमें द्वेत नहीं, सिवाय इनके अक्षराथसेंगी इस 
कका अर्थ अद्वेतविषय है, सोभी सुनो. अहम्‌ शब्द ये दोनो अस्मतशब्दके 
अयोग हैं शीभगवान्‌ स्पट कहते हैं, कि अहे यह शब्द अर्थात्‌ केवल माया _ 
` अविद्यारहित शुद अहंकार अर्थात्‌ अहं बह्मास्मि ( यह महावाश्याथ ) यह्‌ 
' निष्ठा तुझको संसारमै छुःविगी, शरीरादिके जो धर्म उनके त्यागमे मत शोच. 
“कर, यह अर्थ गीताभाऽ्पर्मं बहुत विस्तारपूर्वक सिद्धानताभनेददवतज्ञानानिडठामे | 
` किया हे. क्योंकि सब धका त्याग कर्भनिडासे नहों हो सक्तो, ज्ञानीसेही हो. 
सक्ता है. व्याकरणकी री तिपै युष्मत्‌ अऋस्मतशब्दोंके अर्थको ओर शब्दवर्मको 
_ ` अर्थधर्मको जो समझते ४. वे ““ माम्‌, अहम्‌, त्वाम्‌, त्वम्‌” इन शब्दके 
अर्थको समझेग. ओर जो किसीका यह हठ ओर निश्वय हे, कि इस मंत्रकां 
-अर्थत्नी भेदे हे, तो उसको उचित है कि कहे हुएका अनुष्ठान करे, हमको. 
'जञगवद्भक्तिसे विरोध नहीं वेदवादीका यदि-ज्ञाननिष्ठलें विरोध है, ' इसमे 


४ की १ 


`` श्रीमद्रगवंद्गीता। | [ अध्याय 
_ पि” पांच छोकोंका अर्थ अन्य भकार दूसरे प्रकारसे लिखते हैं. उत्त 
रीतिते अर्थ शीघ्र समझमें आवेगा. पंडित शंकरकाछ विष्णुनागर नाझणकी 


बेटी,बीबी जानकीने समस्त गीताका अर्थ उसी रीतिसे लिखा है. उस 
टीका नाम जानकीविनिभिता प्रसिद्ध हे इ 


पंस्काय नाभक्ताय कदाचन ॥ 
भा योऽभ्यसूयाति ॥ ६७॥ 


अथं. 
हहे 
रगीताशाल्न 
तुमने 
जेसने तप न जरिया हो उस बहिसुखको 
नहीं 2 
सुताना. चाहिये. , . 
HN हि 
अमक्तेकी Ps i 
जो गुरु भगवत्‌का भक्त न हो उसको 
कर्मा 
सुनाना न चाहिये ८08 
और 
जो 
झुश्रषा टहछ न करे अथवा जिसको सुननेकी 
इच्छा न हो उसको 
सह 
कहना योग्य है. ॥ 
अर्थात्‌ पवे त्तोंको सुनाना न चाहिये 


अशुश्रूषवे 


न 
| १ 


० | 
। 4| निन्दा करता है 

उसकोभी 

१६| नहीं 5 

सुनाना योग्य है. येह मेरी आज्ञा है 


तातपर्य जो भूडके अनधिकारी कहे, वेही इस टीकाके. अनबिकारी है ॥६७॥ । 


यं इदं परमं श मङ्रेके्पभिघास्यातै ॥ 

भक्ति माँये परा कृत्वें। भॉमेवेष्यत्यसँशयः ॥ ६८॥ ¦ 
` उ० तपस्वी भक्त शुड जिज्ञासु: निन्दारहित इस गीवाशाख्चके पढने 

 । सुननेके अधिकारी हैं. ऐसे अधिकारियोंकी जो यह गीताशाशच पढते सुनाते 

हँ, उनकी महिमा दो छ्लोकोम कहते हैं. 


। 
। 
| 
। 


/ bd 
जा | # | 
इमम्‌ २ | इस { 
) परमम्‌, ३ | परम « 
गुह्यम्‌ ४ | गुप्त 
| गीताशाल्नको 
॥ | मदत ५ | भेरे भक्तोक विषय 
| । अभिधास्याति ९ | धारण कराबेगा .. _ ` 
| । र अर्थात गीताका अर्थ मले प्रकार प्रेमभ १ 
बिना छोभ जो मंगवद्वक्तोको समझावेगा सो he 
| ९ मयि ७ मुझमें 0 त 
१ ‘ पा `. FR Rr 


९।भिक्ति. . 


आज आओ «| करके 
११|| मुझको 

१२| ही / 

१३ प्राप्त होगा 

१४| नहीं है संशय इसमें 


वे परमभक्त महानुभाव हैं ॥ ६८ ॥ 


१: 
७ 


नं च तंस्मान्मजुष्पेषु केशिन्में यङ्क ॥ 
भविता ने च में तस्मादन्यः प्रियतरों मुवि ॥ ६० ॥ 


ञ्ज. १८] आनंदानिरिकतभाषाटीका । ९५७: 
महात्मा किसीको विना प्रयोजन दुःखविक्षेप सहकर गीताशाख्न पढाव, सुनावे 


तो बेसन्देह उनसे सिवाय परमेश्वरको भर कोन प्यारा लगेगा. ऐसे महात्मा 
भगवत्‌का नित्य अपतार कहलाते हँ ॥ ६९ ॥ 


अँच्येष्यते चें यं इम धम्यं संवांदमावंयोः ॥ 


ज्ञानेयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति ` में भोतिः॥ ७० ॥ 


शमब्ेगबद्गीता । ` [ अध्याय 


करना यही सबसे बडा फंसे हे, इसी एक शुम कर्मे भगवत्पजा किये गये 
होकर प्रसन्न हो जाते हैँ ॥ ७० ॥ 


शरदवोवारननसूयश्चं शणुयादंपि यो नरः ॥ 
सोऽपि मुक्त; शुंभाँछोकावं प्रापुयोत्पुण्यकेमेणाम ॥ ७१ ॥ 


जो गीताशाख्रको श्रवण करते हैं उनकी स्तुति श्रीमहाराज अपने सुखते 


जा जा 
२ छरुष 

अनसूय ४ | निदारहित 
्रद्धात्रान्‌ः ५ | श्रद्धासंहित 
श्रणुयात्‌ ६ | सुने 
आप ७| भा, 
4 

अपि ९ | मा \ 

८ संब झगडेसि 

| शुक्तः १०| छुटा हुआ 
|| ^पण्परकमेणाम्‌ ` |११| धमौत्माओंके , 
२ विन शुमान्‌ [१२ शुभ ऐसे 
३ बि०| लोकॉन्‌ 5१३ छोकोको 
“क्र. १ अभुपालू 0700 प्राप्त, हागा 


(४ टी० चकारः पाइघूरणार्थम्‌ ३॥ ७१ ॥ [ |! 


“ काचदतच्छुत पाथ त्वयेकाप्रेण चेतसा ॥ 
/ “ कीचदज्ञानपप्राहः प्रनशस्ते धनंजय ॥ ७२॥ - i 


प्राथ १ त्वया २ पक्ञामेण ३ चेतसा ४ काचित्‌ ५ एतम्‌ ६ श्चुतम्‌ ७ 


4 


..  सनेनय० वें ९ अज्ञानसमोह:३० कांचेत ११ नष्टः ॥३२॥ ७२॥अ० 


अ. ३८] आनंदभिरिकृतज्जाषारीका । ४५९ 


३० परमकरुणाकी खान श्रीभगवान्‌ अर्जुनसे इस छोकम यह बूझते है, कि 
हे अर्जुन ! इस उपदेशसे तुम्हारे अज्ञानकां नाश हुआ वा नहीं. जो अज्ञा 
नाश न हुआ हो, तो फिर दूसरे भकारसे उपदेश करूंगा. हि? यह आफ्ना : 
ङपा ओर आचार्थोका धर्म दिखाते हुं जबतक शिष्यका अज्ञान दूर न हो 
तबतक शुरुको चाहिये कि फिर वारंवार दूसरे १कारसे उपदेश करे यहभाचो- 
योका घर्म हे #8 हे अर्जुन | १ तुमने २ एकाग्र ३. चित्तकरके ४ कुछ ७ - 


यह ६ सि० कि जो मैंने उपदेश किया वह # सुना ७ सि० वो तुम्हारी 


समझ आया वा नहीं ओर ऋ हे अर्जुन | ८ तुम्हारा ९ तचज्ञानका विपर्यय 
अज्ञानसंमोह १० कुछ ११ नष्ट हुआ १२ सि०' वा नहीं. “ आदृत्तिरसरुद्‌- 
पदेशात्‌ शारीरक भाष्यका यह सूत्र है. # तात्पर्य इसका यह है कि जब- 
तक अज्ञान भले प्रकार नष्ट हो तबतक वारंवार वेदांतशाख्क़ा भरवण करे 
शवण करनेसे अज्ञानका, मननपे सशयका, निदिध्यासनसे विपर्ययका नाश. 
होता हे॥ ७२ ॥ ` 
अजुन उवाच ॥ नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्प्रसःदान्मयाऽच्युत्त ॥ 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 
अच्युत १ त्वत्मसादात्‌ २ मोहः ३ न४; ४ मया % स्मृतिः ६ लब्धाः 


` ७ गतसंदेहः < स्थितः ९ आस्मि १० तव ११ वचनभ १२ करिष्ये १३ 


॥७३॥ आ० उ० अत्ञानसंशयविपर्येयराहित तार्थ हुआ अर्जुन भीभगवा- 
नसे कहता हे कि आपकी कपासे मेरा अज्ञान) संशय, विपयय, असंभावना, 
विपरीतभावना, प्रमाणणत ओर मभेयगंत इन सबका नाश हुआ ओर आपकी 
रूपासे में ऊतकृत्य हुआ, भब सुझको कुछ करनेके योग्य नहीं. में अक्रिय 
असंग ऐसा हूं. हे अविनाशी] ३ आपकी कपास २ मोह ३ सि» मेरा इहे 


नह ४ [ति० हुआ और $# झुझकों ५ सि० अपने स्वरूपकी ई सतक | 
प्राप्त हुई ७[ति० अब ४ सन्देहरहित < स्थित ९ हू में, १० आपके 3 १ ७ 000 
वचनको १२ करूँगा १३ टी० चौथे अध्यायमे अजने कहा था, कै. 


१ eR 


8६० भीमङ्गवद्गीता । - [ भव्याय. 


आपका जन्मतो अब हुआ हे ओर इस जगह अविनाशी कहा, यह ज्ञानका 
“भताव ह १ मूलाज्ञान सम्रत ससारका जड ३ स्मरण याने याद, ६ कमसमझ | 
यह समझते हैं, कि अजुनने यह कहा कि आपके वचनको करूंगा. अर्थात्‌ 
युद्ध करूंगा ओर विद्वान्‌ यह समझते हैं कि अर्जुनने यह कहा कि आपका 
.._ इचन करूंगा. अर्थात्‌ जो आफ्ने कहा उसी प्रकार अलुष्ठान करूंगा. अथात्‌ में ॥ 
` कृतरुत्य हे. सुझको कुछ कर्तव्य नहीं. यह युडादि अज्ञानियोंकी इह्मिं है ७ 
इस आपके उपदेशका अनुष्ठान करूंगा. जो अर्जुनको कुछ युद्धादि कर्तव्य 

रहा तो छृतकत्यका अर्थ क्या किया जावेगा ॥ ७३ ॥ 

संजय उवाच ॥ इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः॥, “ 

. ८” संवादमिममंश्रोपमद्धुते रोमहपेणस ॥ ७७१४ “०: 
a इति १ वासुदेवस्य २ महात्मनः ३ पार्थस्य ४ च ५ इमम्‌ ६ अद्भधमू ७ `| 
' शेमहपणम्‌ < संवादम्‌ ९ अहम्‌ १० अथोषम्‌ ११ ॥ ७४॥ अ० उ० | 
 ुराष्ट्रसे कहता हे कि, इस प्रकार १ श्रीकष्णचन्ड्महात्मा २।३ और | 
अरजुनका 2५ यह अडत ७-रोमका हर्ष करनेवाला ८ संवाद ९ मैंने १० 
हुना १३१ ॥ ७४॥,,, 

व्यासप्रपादाच्छुतवानतद्वद्यमह परस्‌ ॥ 

योगें योगेश्वरात्कृप्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 

. एतत्‌ १ परम्‌ २ योगम्‌ ३ गुह्यम्‌ ४ स्वयम्‌ ५ साक्षात्‌ ६ कथयतः 


छा» यह १ परम्‌ २ योग ३ सुन ४ आप साक्षात्‌ ६ कहते हुए ७ थोगे- 
अवर ८ श्रीकष्णचन्द्महाराजसे ९ व्यासजीके भसादसे १० सुना ११ मेंने१२ , 


` ` तातर्य यह नरहमविदया परमयोग है और शुत हे महात्मा इसको गुप्त रखते हैं 
'झावनच॒ध्यसंपत्नसे कहते हैं पहले यह विदया ब्रहतलोकमेही भी, सुनीश्वरोने 
' तप करके इस लोकमै इस विद्याका भचार किया हे बह्मविद्या आकाशम 
आकर उसने सुगीश्वरासे जब 


PNT: 
५५ i | 
भ, १८] . आनंदागिरिङतञ्ञाषाटीका । ४६१ 
सुझको पुन्नीके सदश समझकर अधिकारीको दो, सुगीश्वरोने इस. वाक्यका 
अंगीकार किया तब नह्मविव्या इस ढोकर्म आई. सिवाय इस द्वीपके ओर 
किसी द्वीपमें नही ओर सिवाय नल्ललोकके ओर किसी लोकें नहीं. जो इस 
विद्याके लालच या आशासे अनधिकारीको पढाते सुनाते हैं, वे अधम हैं. 
क्योंकि कंगारभी अपनी पुत्री अनधिकारीको नहीँ देता. जो पुरुष इस विद्या- 
को लाळचसे साखते हैं सो विद्या भोगके लिये हैं नहीं, जेसे वर्णसंकरपुत्र इसी 
लोककी शोभा है ॥ ७% ॥ 
राजन्‌ संस्मृत्य संस्मृत्य संवादामिममद्धतम्‌ ॥ 
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामे च सुः ॥ ७६ ॥ 
` राजन्‌ १ इमम्‌ २ केशवार्जुनयोः ३ पुण्यस्‌ ४ अद्भुतम ५ संवादम्‌ ६ 
संस्मृत्य ७ च < संस्मृत्य ९ सुहुसुहुः १० हृष्यामि ३३॥ ७६ ॥ अ हे 
राजन ! १ इस २ केशव अनके ३ पुण्यरूप ४ अङ्ग ५ संवादका ६ स्मरण 
करके ७।८। ९ वारवार १० में आनेदित होता हूँ ११, तात्पर्य हे राजन्‌ ! 
कृष्ण चन्द्र अर्जुनका यह संवाद पुण्यरुप हे. इसके अवणमातरसे पुण्य होता है... 
' इसवारते सुझको वारंवार स्मरण होता हे.स्म्रण करनेसे.परमानंद होताहै॥ ७६। 
“7 तञ्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यङ्घतं इरः ॥ :/ 
८ „ टविस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनं॥ ७७॥ | 
त्‌ १ हरेः २ अत्यद्भतम्‌ ३ रुपम ४ संस्मृत्य ५ च ६ संस्मृत्य ७ मे 
< महान्‌ ९ विस्मयः १० च ११ राजन्‌ १२ पुनः १३ पुनः १४ 
हुष्यामि १५ ॥ ७७ ॥ अ० तिस १ श्रीमहाराजके २ अतिअङ्त रूपका ` 
. ३।४ अथाव विश्वरूपका ३।४ स्मरण करके ५ फिर ६ स्मरण करके ७ 
.. मुझको ८ वडा ९ आश्चर्य १० सि० होता हे के और ११ हे राजन्‌! | 
१२ क्षणक्षणमा १३।१४ में इषित होता हूं १०. तात्पर्य हे राजन्‌! थीः 


३६२ ` औमचगाद्ीवा ।. ` [अध्याय 
. ” यत्रयोगेश्वरः ऋष्णो यत्र पायों घलुधरः ॥ |. 


= तत्र श्रविजयों सूतिशुवा नीतिमातिमप्र ॥ ७८॥ 
यत्र. १ योगेश्वरः २ कृष्णः ३ यत्र ४ घनुर्थरंः ५ पार्थः ६ तत्र ७ 


“अः < विजयः ९ भृतिः १० नीतिः ११ छवा १२ मम१३ मारीः१४ 
॥ ७८ ॥ अ० जिस सेनाम १ योगेश्वर २ श्रीकृष्णचन्द्र ३ पि० हें ओर 
` ॐ जिस सेना ४ घनुपधारी ५ अञ्जु ६ पि० हे. 3 उसी सेनाम ७ 
. लक्ष्मी < विजय ९ ऐश्वर्य ३० न्याय ३१ सि° हे, यह निश्चयः 

` युक्त १२ मेरी १३ मति १४ सि० हे.% तात्पर्य संजय पृतराष्ट्रेसे कहता 
: है कि, हे राजन्‌! तुम्हारे पुत्रोंकी जय न होगी अगने विनयकी आशा छोडो 
जिप्त तरफ भीकष्णचन्द महाराज हैं, उनकी विजय होगी, जिंनपर छपाइ 
_ शीतगवानकी है, वे सदा इस लोक ओर परलोकमं परमानन्द भोगते ह. यह 
सिदान्त हैं.॥ ७८ ॥ 


7 इत ओभगतह्ीतासूपानिषत्सु अलह्यवद्याया यांगशांस्र नाकृष्णाजुनसवादे 
: -मक्षसंन्यासंयींगो नामाष्रादशोध्याय ॥ १८ ॥ १ 
स्स So) 


| & ...... समस्त मीताका सार समातिका मंगलाचरण 
परमानन्द परमात्मा जीआारमासे अभिन्न है परमानेन्दकी इच्छा है जिसको 
वो सदा परमानंद उपासना किया करे परमातन्देमे सबका समत हे. बल्- 
दी, ज्ञानी) उपासक, की, बिपी, बालक, - मूखे, पशु, सब माते 
पृन्याई सम्प्रदाई विरात आनले लिये यन करते हैं, सब कम बेर ' भेले 
इतवरके भेननवक समके बोलि सावा हैं'ओर आनम्द फळ हे, सब यह 
कहे हँ) कि इस बात बडा'आनन्द है, कि जो हम कहते हैं करते हैं इस 


हेतु आनन्द सबसे बडा ओर परालरपश्ष4 है; सबको पिय है किती 
आनन्द बर नहा. वाती वोह सच्ची हैं, के जिसको दान्‌  श्वतिद्यक्तिय- ` 
: दित कह ह भार उशा अंबुगव समझें आवे. बहुत लोग तो ऐसा कहते 


he 


हैं कि, बो जात वेदान तो लिखी हे परल समझें नहीं 


जाओ ees, 


NE, 


ME 


अं, ३८] आनंदगिरिरुतभापारीका । ४६३ 


उसमें निश्चय नहीं होता, सबका अनुष्ठान करनेमें मन्‌ कच्चा रहता हे ओर बहुत 
लोग ऐसा कहते हें, कि वो बात समझमें तो आती हे,परन्लु वेदविरुद है. इस 
वास्ते वह बात अच्छी नहीं समझी जाती इस जगह वो बात लिखी जाती है. 
कि जो वेदोक्तणी हो ओर अनुभव समझमेंशी अवि. जिस आनन्दक वास्ते सब 
युल्ग करते हैं, वो आनन्द अपना आप आतत्माही है ओर संदा प्राप्त हे, भज्ञा- 
नमे कंठभूषणवत्‌ उसको अप्राप्त अपनेसे जुदा ऐसा मानकर उसीकी भात्रिके 
लिये नाना कारके ( लोकिक और वेदिक ) यन करते हें. जो वो अज्ञाव 


जाता रहे, तो आनन्द सदा मात हे. यह बात विद्वान्‌ वेरोक्त कहते हँ. परन्तु. 


यह बात किसी किसके समञ्मे ( रजोशणी तमोणुणप्रधानं होनेसे ) नहीं 
आती बे रजोणुण तमोसुण दूर होनेके लिये उनका कारण अज्ञानका स्वरूप 
सुनो, अज्ञान सत्व रज तम इन तीन गुणोकरके युक्त है संत्तारम स्थूळ सुक्ष्म 
जितने पदार्थ हैं सब इन तीन गुणोंका कार्य हे. परमानन्द इन तीने गुणसे 
पर है. देवता मनुष्य पशु इत्र दे इन तीन शुणांमें मोहित होकर ..तमोशुणी 
रजोसुणो सत्वणुणी इस आनन्दको (कि जित सुखका ढेक्षण अठारह अव्या 


~ yf’ 


यमे ३७।३८।३९ इन कमे निरुपेण हुआ है ) बंडा समझो हैं. परमान- _ 


नको नहीं जानते परंमानंदको ज्ञानी मुक्त महापुरुष जानते हैं: रनोंग्रणी आवेद | 


दो प्रकाका है, अच्छा बुरी. सवियव भगवेन्माति; बेकुउस्वर्गादिभ जो आनन्दः 
आनेते हें वो आनंद अच्छा हे: लोकिकं पदाथेमें जो आनंद मानते हें सो बुरा 
है. कोई कोई मतवाठे रजोयणी आनंदकोहीं परातर मानते हैं ओर कोई मत- 


बाले सत्वणणी आनंदको परेसे परे मानते. र्जोशुणी आनेदको क्षणिक, उच्छ | 
' अलम ऐता समझते हैं और यह कहते हैं कि वमोगुणी आनन्दे परडोकजन्स 


र्‌नागुणी आनंद अच्छा हे, इसीवारते उसको अच्छ। कहते हं, “इस बातम 


ताक वेदिक दोनों पुरुषोका सम्मत है ओर रोणी आगन्दके अवधिको 
जो परेसे परें मानते हैं, इस बातमें केवळ वैदिक मार्गाला संमत है,योक्तिक 


डोगांका संमत नहीं कभी विशेषता आनंदके व्शन्तसे समझो; तमोएणी आ" . . 


रजोयुणी आनन्द, सत्वणुणी परमानन्द ये जेसे तीन घटम जळ है एके मेला 


4५] 


SEAN iF क > 


४६४ औमङ््गवद्गीता । [ अव्याय्‌- 


दुसेरम सामान्यकरके दीखता हे. वीसरेम भले रकार दीखता है. ऐसेही तमो- 
युणमें सुख प्रतीत नही होता. रजोखुणमें सामान्यकरके प्रतीत होता हे और 
सत्वयुणामें अले प्रकार प्रतीत होता हैं. तीनों यर्णाम दर्पणसुखवत आनेद- 
की छाया भरतीत हेती हे. जिसकी वो छाया हे. वारतवमें परमानंद वोही हे 

` ओर सो नित्य है. जितना जल निर्मळ ठहरा हुआ होगा, उतनाही सुख भच्छा 
` दखिगा. इसी भकार जितनी अन्तःकरणकी तति निर्मल और स्थिर होगी, 


` उतनाह सुख सिवाय अच्छा प्रतीत होगा, आनन्दको जातिम अन्तःकरणकी / 


' निर्मला ओर स्थिरता कारण हे. कोई पदार्थ सावयव इस लोक परलो- 
कका कारण नहीं, वृत्ति पदार्थके संबंधसेभी स्थिर होती है; और 
विचारज्ञानसेशी होती है. परन्तु पदार्थके संबंधे जो होती है. वो स्थिरता 
क्षण क्षणम न होती रहती है, इस हेतुसे पदार्थजन्य आनद क्षाणिक हे, 
एकरस नहीं थोडी देर रहता है. विचारज्ञानयोगसे जो वृत्ति स्थिर होती है. 
उसमें आनन्द टहरता है. परमानन्दके ज्ञानसे जब भूछ पा नाश हो 

थे तीनें। वृत्ति नष्ट हो. फिर केवल परमानन्दकी कति सदाके 
करती परमानन्दके पा a लोक परेलेकके झगडे हैं. ७00 
वेके विधिनिषेधका विचार करके देखो. सबका तात्पय दुःखकी नित्रत्ति 
ओर परमानन्दकी भासि इसमें है शरीर इब्यिमनस्‌ डरे भले जितने कडू 
यल और विना यवके होते हें. सबमें दुःख सुख है किसीम दुःख बहुत मुख 
थोडा. किसी सुख बहुत दुःख थोडा. जिस कर्मम ४९ भाग दुःख है और५ ३ 
जग सुख है? वेदम उसकीजी स्तुति हे जिस कर्ममं सुख बहुत है उसके आदिस्‌ 


;ख तनिक है ओर पीछे सुख बहुत हे. और जिस कर्ममें ५१ भाग दुःख है 


और ४० जाग सुख है, उनकी निन्दा है. जिस कर्मम सुख कम है, उसके 
आव्मिही सुख गतीत होता है अन्तमं दुःख होता हं यह व्यवस्था यहांतक 
ॐङ्कि।०१ में ९९ या ९८ या ९७ भाग किसी [किसी कम्मे सुख टे और 

[२ या है भाग दुःख हं आर किसी किसी कममं १०० में ९९. था 


९८ था ९० गाग दुख है, और ३ या २ भकार ३. जाग सुल है इसी 


/ 


SN ० कै 
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भ. १८]. आनंदागिरिङतपापादी्ञ । pat 
बकार ६०।४०॥ ७०।३०॥८०।२०॥९०।३ ० इत्यादि भागते कल्मन्‌. 
कर लेगा. परमानंद पूर्णसुख एकरस है, कर्म करनेते वो नहीं भा होतो 
कियाके भभा प्राप्त होता है. जिस कमम ५१ भाव दुःख है उसकी वेदे 
किसी जगह स्तुति होगी और ५२ जाग ओक्षासे किसी जाह उसकी बिदा: 
होगी, इसी प्रकार परमानंदकी आगक्षाते सब कर्मेंकी निंदा है. जो परमां 
भाम हे, तो सत्वणुणी सुख उसके सामने तुच्छ है, और पत्वणुणी सुखकेसागे | 
रजोयणी सुख तुच्छ है. रजोणणी सुखरे सामने तमोयणी सुख तुच्छ हे मूर्ख | 
वेरोके ताटा4को न समझकर सिद्धांतकी छतिधोका प्रमाण दे देकर यूतितान ` 
परमेश्वर थीरष्णचेत्रादि ओर पाषाणादि मुर्वियोकी और तीर्थवर्तोकी निंद 

करने ठगो हैं. यह नहीं समझते कि यह उपदेश कैसे पुरुषोंके लिये है. आ | 


४. % 2, करे 0 मल 0] 
और पुत्र ची मित्रारिके साथ ममताकरके उनके लिये दिनरात तेलीके बेलको" 


नाई घूमो हैं, वहां यह नहीं समते हि, इन आनिरप दुःखदाई दनव ऐसे 
झुपातेकि संबंधते सुझको क्या भात 
ऐमी जो 


छोर बहु 


ता था पाप ओर द्‌ 
` आपश्चमं लगते झग 


४३६. भीमन्नसकङगीता । [ भन्न. . 
परमानन्दकी भाहि नहीं,परंतु जैसे मित्रके सदश अन्यको देखकर वा उसके एक 
अंगके सहश देख़कर,वा उसकी छाया देखकर वा उसके तसवीरको देखकर वा 
उसके वस्रादिके देखकर, या सुनकर उस वास्तव मित्रका स्मरण होता है ऐसे- 


हा सब कर्म परमानन्द देवका उपासक आपने इष्ट देव परमानन्दकाही स्मरण 
ध्यान करता हे. सब विषयी मतवालेसि उसका सम्मत है. जो कोई किसी मत- 


„वाला उससे बडे कि तुम किसके उपासक हो, तुम्हारा क्या मत है.परमानन्‍्दका 
` उपासक यह उत्तर देता हे, कि निसके ठुम उपासक हो उसीका में हू. जो 
` तुम्हारा मव ओर इश्देव हे वोहीं मेरा मत ओर इष्टदेव है. फिर वे लोग अपना 


मत भोर इश्देव रामरृष्णादि इनको बताते हैं तब परमानन्दका उपासक कहता 

छि, इष्ट फल होता है, साधन इष्ट नहीँ जितत परमानन्दके लिये तुम भक्ति कर्म 
पूजा पत्री करते हो; वो तुम्हारा परमानन्द इष्टदेव हे. चर्चा करते करते पीछे. 
कलमं संमत हे। जाता है. ऐसा कोन मूख है कि परंमानंदको फल ओर पूर्णनझ 
परात्पर न कहे इसी प्रकार बालक विषयी ओर इनको मूर्ख इनके साथी 
उसकी संमत हे क्योंकि परमानंदको सब चाहते हैं. परमानंद सबका उपास्य 


है. इस जगह परमानंद अपने स्वाभी इष्ट देवका निरुपण और माहात्य संक्षे 

पकरके कहा हे, भानंदामृतवर्षिणीमें और इसः परमानन्दप्रकाशिका टीका. 
किसी किसी जगह परमानंदकी प्रातिका साधनः ओर कहीं कहीं साक्षात्‌ पर- 
मांनदका स्वरूप भोर माहात्य निरूपण किया है आनेदगिरीने, पढने झुनने- 


_बाछोंकों परमानंदकी प्राति हो ॥ परमानन्दाय नमो नमः ॥ 


इते श्रीर्वामिआनंदागिशिविरचितायां शीमगबङ्गीताभाषाटी- 
कायामशदश्षोऽष्यायः ॥ १८ ॥ 


षद्च्छेद्‌ः पदार्थोक्तिविगरहो वाक्ययोजनम्‌ ॥ 
आश्षेपस्य समाधानं व्याख्यानं पंचलक्षणम्‌॥ 3 क ` ` 


ॐ तत्सत्‌ ॐ तत्सत्‌ ॐ तत्सत्‌ । 


एस्तक मिलनेका ठिकाना-गंगादिष्ण शककष्णदास 7 ०. 


_ ठक््सावकरटश्वर ?? छापाखाना, 'कर्याणं, 
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